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१.  व्थसामवेदीय 
' छान्दोग्योपनिषद्‌ की 
| भमिकात /* (ळा वेडात 








~ हे-सौम्य ईस उपनिषद्‌ के भपाठक ( अध्याय) चेंउयॉस्मक 


. परवी&करकें प्रखव प्राणादिकों की उपासना से सथुण ब्झापासना अरु 
: “उसका फल पुनरावृत्ति से रहित बह्मलोक प्रा्िरूप उत्तरगति क हौ ॥ 
- अब इस उत्तरा के प्रथम और उपतिषदू के पञ्चम प्रपाठक (अध्याय) 
करके प्रथम इन इन्द्रियादिकों के संघात बिषे स्थित जो भाण उसकी . | | 
~~ हर से अता व श्रेष्ठता को एक आख्यायिका ारां प्रतिपादन करेंगे ॥ 
पश्चात जे उद्धरता हैं और पञ्चाग्निविद्या के ज्ञाता “श्रथांत्‌ जे पञ्चा- | 
नवधा के ज्ञानते उपासनापूर्वक अग्निहोत्रादि करनेवाले ह” पसम | 
त्‌ तन गाति। श्ररु तिनसे अन्य जे दक्षिणदिक्‌ छः द 
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आख्यायिका डारा वैश्वानरविद्या “ कि जिसके चान तिना अग्निहोत्र ._ 
। गम में आहुति देनेके समान व्यर्थ होनाहे' प्रकाशित करेगे । “अथात: | 
प्र FS की Sn «किन, की : ले et 


..हिइस दुःखमय संतार ते नरा 
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दोनों मागोंसे रहित पुरुषोंकी अतिकए्टतरा वारंवार जन्ममरण्रूप संसार 
गति। अरु तृतीय वैश्वानरविद्या की श्रेष्ठता और उसके ज्ञाता के भोजा 
_  सें जगत की तृप्ति इन तीन प्रसगात्मक इस उत्तरा के प्रथम ओर उए 
निषद्‌ के पञ्चम प्रपाठक को कहेंगे ॥ पश्चात्‌ इस उत्तरा के दिती 
- अरु उपनिषद्के षषठप्रपाठक ( अध्याय ) करके एक पिता पुत्रके संवा 
रूप आए्यायिका इारां श्रति करक प्रकाशात किया जो एक अइत्‌ 
।' ` आत्मत्व अरु महावाक्य से उसका उपदेश, सो कहेंगे॥ तदनन्तर इह. 
| उत्तरा के तृतीय ओर उपनिषद्‌ के सप्तम प्रपाठक ( अध्याय ) कर 
५४ ' नारद सनत्कुमार के संवादरूप आख्यायिका दारा सूमावद्या की. रीति! 
से आत्मोपासन कहेंगे ॥ ओर इस उत्तरा के चलुथ अरु उपानिषके 
अद्म प्रपांठकं ( ्रध्याय) करके दहर विदापूवक “इन्द्र विरोचन अर ।क्‍ 
० ब्रह्मा के उपदेशरूप आख्यायिका हारा श्रुति ने कहा जो कल! 
` सो सर्व इस मध्यदेशीयभाषा में निरूपण करेंगे। . 5 . | 


t 
> eee ED व |. 


a, 











र ढान्दीर्ग्यापानषदःपूर्तसूचानका । 


ने ae 
® पुरा किल लक्ष्मणपुर 'लखनङ' मृषणभूतेभाग्गंव 


॥ चंशावतंसेः सी. आई. ई., पदधारिभिः श्रीमुंशी नवल 
' किशोरमहोदयेरीशावास्यादिकतिपयोपनिषदां हिन्दीभा 
॥ पानुवादँ पणिडतश्रीयमुनाशङ्करनागरब्रा्मणह्वारा कार 
ले यित्वा प्राकाशि। तत्र कमप्राप्तश्वान्दोग्योपनिषदोऽपि 
ति\/ सत्तमप्रपाठकावधिभाषानवादो. जातो सद्वितोऽपि । स्व 
न, गप्रणयिष कर्टकारयिलमहोदयेषृ तत्कारयित तनूजन्मां 
| नो : भारतभषणभताः श्रीयतबा बप्रयागनारायणसहा 
' शयाः प्रकतोपनिषदः पतये जयप्ररांजकीयसंँस्कतपाठ 
शालाध्यापकान्‌ परिडतश्रीहुगाप्रसादशम्मंणो द्विव 
| दानप्रात्थयन्त । एतदाज्ञापरिपालकेन जयपरराजकीय 
| । सस्कृतपाठशालायामाचायंपदवां लब्धवता दाधिमथवं | 
` शज़ेन विहारीलालशाम्मणाऽष्टमम्रपाठकर्य हिन्दीभाषा 
| इउनुवादो व्यरचि । आत्रानुवादे कचित्‌ क्कचित्‌ प्रचरित 
। - हिन्दीभाषा विरुद्ाऽपिमांषा लिखिता सा पूर्वानुवादकप 
¦ शिडतस्य परिपाटीपरिपालनाय । सेयं पूतिमुपगता छाः 
| ५ न्दोम्योपनिषद्‌ वेदान्तशाख्रजिज्ञासनां महतां महोपकां 
' - राय भवित्रीति दृढं सम्भावयति- | ह 
ड पर्तिकतो - 


















। Ce) 
छान्दोग्योपनिषद्‌ की एतिसूचना। ` 





: तिदित हो कि पहिले लखनऊनिवारी भार्मवतंशभूषण ीुंशीः 
नत्रलकिशोर सी, आईं. इं., ने पणिडत श्रीयसुनाशाङ्कर नागर बाझण 
से इशावास्यादि कतिपय उपनिषदों को हिन्दी भाषा में अनुवाद करा- | 
कर प्रकाशित किया । उसमें क्रम प्राप्त छान्दोग्य उपानिषद्‌ का भी 
रःसम प्रपाठक पयन्त हिन्दी भाषा में अनुवाद हुआ और वह मुद्रित 
भी होगया। जब कर्ता ओर कारायेता दोनोंही निरतिशय सुखानुभव 
के लिये.स्वगांतिथि होगये तंब “ सी. श्राई, ई. ” सुशी नवल किंदर 
) जी के प्रिंयपुत्र भारतभूषण बाबू श्रीप्रयागंनारयणजी ने जयपुर 
` राजकीय सस्क्कृतपाठशाला के अध्यापक पणिडत श्रीदुगोप्रसादजी से 
प्राथना किया कि आप भ्रताशिश छान्दोग्योपनिषद्‌ का भाषानुवाद 


करक भेजिये। तब उक्त पणिउतजी की आज्ञा का परिपालक जयपुर | 


| 
; 
पे 
| 
) 
| 
} 
| 
! 
) 





राजकीय सरंकृत पाठशाला में आचाये पदवी को प्राप्त भया दाहिमह 
विहारीलाल ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अष्टम प्रपाठक का हिन्दीभाषा F 
 समंञ्रचुत्ाद्‌ किया | इस अनुवाद भं कहीं कहीं प्रचलित हिन्दीभाषा 
. से विरुडभाषा का भी आदर पूर्वा नुवादक पणिडतजी -कीःवरिपासी क्य... 
पालन करने के लिये क्रिया. हे । पूणेभई यह छान्दोग्योपनिषद्‌ वेदान्त / 
शास्र जानने को इच्छावालों को अत्यन्त-उपकारक होगी यह दृढ़ । ; 
_ विश्वास है- - . ` कट दि जः 
MN रुाहित्याचाये विहारीलालशम्मी 
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` छान्दोग्योपनिषदः ˆ 


.. ` पूर्वी सभाषाभाष्यं प्रारभ्यते।..'  :. | 
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उपासना केर । इस 


उ३*कार'की उपासना के लिये 


3० यह परमात्मा का अत्यन्त प्रिय नाम 


कहने से वह परंमात्मा प्रसन्न होत 


त ब्राहणः प्रवक्यच्नाहर्‍्यादि 
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। परमात्मा का नाम हे जैसे लोक में देवदत्तादि नाम हैं। और श्रति | | 
' 3० इस पद के आगे इति पद हैं इस से निश्चय होता हे कि 3 यह्‌ 
शब्द परमात्मा का स्वरूप है ओर नाम नहीं है। इस से सिड हुआ कि 
_ 3० यह्‌ वणे अचोदिकों के योग्य मूर्तियों की तरह. यह भी परमातमा. 
. का अवयव है। इस प्रकार नाम ओर अवयवरूप से परमात्मा की उपा 
सना का साधन उत्तम हे। यह सब घेदान्तियों के अभिमत है । यह 
।' उकार परमात्माका लाम ओर अवयव - है इसीलिये गायज्यादि जपं 
में यज्ञादि कर्मों में और वेदाध्ययन के आदि अन्त में 3०कार का प्रयोग 
देखते है ( यहही स्मृति भी. उपपादन करती है कि बह्मवादियों के 
„` जप, यज्ञ, दान, तप यह्‌ सब कर्म ७४ इस प्रणव के उच्चारण के.बाढ 
|. पत्त होते हैं। सब काल में ब्राह्मणु-3०कारका उच्चारण करके जपादि . 
करे । यदि ३*कार का जपो. के पूवे उच्चारण न करे तो उस जप का | 
फल शनः २ नष्ट होता है। यदि. मन्त्र के अन्त सें उभ्का प्रयोग नहीं. 
करें तो उसका फल ही नहीं होता । यह मनु का वाक्य है ) “और 
अति भी कहती 'ह॑_कि.बाझण ७कार .का च्चारंण करके अध्ययन । 
| / करे ”। इन स्गति श्रातियों के प्रमाणों से 3०कार श्रेष्ठ हे यह सिद्ध | 
।' हु्रा। इंसलिये इस वर्णात्मक उद्दीथ की उपासना करनी -चाहिये | | 
- कमा का अवेयवर्भूत परमात्मा का स्वरूप ऐसे 3०कार में एकाग्रचित्त" 
 . से दृढ़ ऐसी बुद्धि को करे। इस ३०कार का प्रथम उच्चारण करके गान. 
| * का-आरम्म्‌ होता है। इसलियेःऽभ्कार उद्बीथ-शब्द से -कहांजाता*है 
। ` यद्यपि उद्गीथः नाम बहुत-सी श्र॒तियां.का हे-। केवल उकार का ही! 
| * ` नहीं तथापि 3०कार उद्गीथ भक्ति का अवयव हे इसलिये ३*्कार को | 
| उद्गीथ कहते हैँ। जैसे वस्न के एकभाग का दाह होने से वस्न जल | 
| गया ऐसे लोक में कहते हैं । तैसेही यहां भी. एकदेश. को लेकर |. 




















॥ न ठ उपासना इंस प्रकार से करनी: चाहिये औरं उस ३भ्कार -कीः यह | 
| स्तुति है श्रोर उसका येह फल है यह कंहुनेका-आरस्म श्रत्यन्तर न्तर से | 
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पूवो प्रथमः प्रपाठकः । ३ 
` एषाँ भतानां एथिवी रसः एथिव्या आपो रसः। 
अपामोषधयो रसः ओषधीनां . पुरुषो रसः पुरुषस्य 
वाघ्रसो वाच ऋगय्रसः ऋचः साम रस॑ः सान्न . उद्गीथो 
रसः॥ २॥ 


अक्षराथे । 
इन चराचर प्राणियों का पृथ्वी रस हे (अथातेः पृथ्वी ही में 


| उत्पत्ति पालन ओर लय-होता हे) शरीर एथ्त्री का जलं रस हे और 
| जल्क्रा ओषधि रस है, ओषधियों का :पुरुष रस हे पुरुष का वाणी रस 


है वाणी का ऋचा रस हे ओर ऋचा का साम ओर साम का उद्गीथ 


| रस हं॥ २॥ 


भावाथ | 
- अब उस..३०कार -को वस्तुमात्र के प्रात कारण कहते ह ।. इन - 


` चराचर प्राणियों की उत्पत्ति पालन औरं लयः इनमें पृथ्वी ही कारण 
 -हें। ओर पृथ्वी का कारण जल. है.)-क्योंकि पृथ्वी जल. से ही उत्पन्न 


होती हे। ओर जलसे ही- एथ्वी की रक्षा: होती हे। और. फ़िर जंल में 
ही लीन होती है। इसलिये पृथ्वी का जल कारण हे। जलसे ओषधि 


- उत्पन्न होती. हे। “ अर्थात्‌-जलंका परिणामःही ओषधि हैः। जैसे दुग्ध | 
का परिणामःदधि है? । ओर उत्त-ओषधियों से पुरुष उत्पन्न होता है। 


यद्यपि ओषधियों से पुरुष उत्पन्न नहीं होता: हे। परन्तु पुरुष अन्न का 
परिणाम. हं । क्योंकि अन्नादिकों का भोजन किये त्रिना पुरुष का जीवन 
नहीं होसकता इसलिये ओषधित्रं.से पुरु उत्पन्न होता है यह कहा 


और पुरुष के वाणीही.रस हे। श्रोत्‌ श्रेष्ठ है। क्योंकि बाणीराहित 
` पुरु की सब निन्दा करते हं। इसलिये पुरुष की वाणी ही सार है। 
आर वाणी का सार ऋचा है | क्यांकि ऋँ चका-वाणीं से ही उच्चारण 
| -कियाजाता-हे। ओर ऋचाओं.में भी साम श्रेष्ठ हे। क्योंकि सामके 


गाने से सुननेत्रालेको ओर सुनानेवाले को दोनों कोही आनन्द उत्पन्न 


| होतां है। और उस साम में भी उद्दीयमाक्ति का अवयव 3०कारही सार 
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है। अर्थात्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ है। क्योकि आदि और अन्तमें «कारक. 


उच्चारण विना कहा हुआ सामभी निष्फल होताहे । इसलिये उद्गीथ: 
में भी उन्कार श्रेष्ठ है॥ २.॥ क्‍ 


स एप रसाना छं रसतमः परमः पराध्यों5छमो 
यढुद्गीथः॥ ३॥ 
. अक्षराथ । 


वह्‌ यह-3*काररवरूप रस सम्पूणे पृथिव्यादि रसों में अत्यन्त 

र्ठ हे । इसके: सिवाय और कुमी श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि यह पर 

` सातमस्तरूपहै॥३॥ ` `: 4; 
मी ५" भाव 5 :. ७: : आओ 
। पूवे श्रुति से ३०कारको सब रसों से श्रेष्ठ कहा । इस प्रकार स्तुति , : 
<. करके अब उसी 3«कार की उपासना करने को स्तुति करते हैं । इस | 
भकार वह उल्गीथनामके 3“कार इन चराचर भूतां के रसका भी. रस | 
| याकि परमात्मा का अवयवरूप है। और यह 3“कार परमात्मा: ` 
का-स्थानभूत है। जैसे परमात्मा स्वरूप से ध्यान कियाजांता है । तैसे: : 
है ;` इंस.उ“कारका भी परमात्मरूपसे ध्यानं करना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे ` | 
| याषाणनिर्मित प्रतिमा को विष्णु बुडिसे आलम्बनं करते हुँ। तेसेही | 
¦. यह.3“कार भी परमात्म बुद्धिसे आलम्बन करने योग्य है। वहं ३“कारर| 
रस वस्जुवा म॑ .अटम.हें। यद्यपि ३०कारं प्रथिव्यादि रस वस्तुवों की 
गणना से नंवस होता है। तथापि उद्गीथ शंब्दसेही अन्कारकों गिनी. 
चाहये। क्योंकि उकार उद्गीथस्वरूपही है-॥ ३॥ | 
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पूर्वा प्रथमः प्रपाठकः । ॒ ध 


द हे \ तहा शिष्यभूत कतमा यह श्रांत पूढती हे कि वे ऋचा साम ओर 


य 


प, उद्गीथ कौन २ हैं । यह विचार करते हैं। अब यहां शङ्का-करते हैं कि 


. बहुतसी जातियों के प्रश्न में डतमच्‌ प्रत्ययं होता है। यहां ऋगादि 


रो 


{` 


आति एकहीहे फिर “डतमच्‌” प्रत्यय कसे हुआ ? यहां ऋगादि जाति 

एक होने परभी 'डतमचू' ्रत्यय ऋगादि अनेक व्यक्तियोका वाचक हे। 
इसलिये “डतमच्‌? प्रत्यय हुआ | ४ ॥ 

वागेवरबप्राणःसामोमित्येतदक्षरम॒द्दीयः। 

तहा एतन्मिथुनं वावा साम च॥५॥' 

5 “न्अक्षरार्थं । S 


~ ` ॐ यह वणात्मक उन्ीथही वाक्‌) ऋक, प्राण ओर सामरूप है वा 


यह 3०कार वाकू; म्रा, ऋकू सामरूप मिथुन है ॥ ५ ॥ 
भावार्थ । 

अब आचायेरूप श्रति ने:कहाहे किं हे सोम्य वाकही ऋचा हे।. 
ओर प्राणदी साम है। अब यहां यह शङ्का होती है कि जो वाकं और 


ऋक एकह तो “एषां भूतानां प्रथिवी रसः ”? इस श्राति भं उद्गाथको श्रष्टम.' | 


कहा सो नहीं होगा तो परस्पर श्राति विरोध हुआ । यद्यपि “वागेवक” ' 
इस श्रुतिसे उत्नीथ अष्टम नहीं हुआ तो मंत हे। रसतम प्रतिपादक श्रति ` 


| से तो श्रम होताही है | क्योंकि 'एषां भूतानों' यह श्रुति रसतमं प्रतिः ` 
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पादक हैं ओरं-“वागेवरक' यहं श्रुति प्राप्तिरूप गुणका विधान करती हे। : 
इसंत्तिये भिन्न २ गुणका विधान करने से दोनों श्रतियें एक न होनें. 
से इनका परस्पर विरोध नहीं .होसकता है । क्योंकि एक अथेकी प्रति- | 
पादक दो श्रुति य होतं फिर-उनका विरोध होवे तो श्रृतियोंका विरोध - 
होसकतां है । यहाँ दोनोंही श्रुतियें भिन्नं २ अर्थका प्रतिपादन करती | 
हैं.। इसलिये विरोध नहीं होता । अब यहां यह शङ्का उठती हें कि . 
शिष्य -श्रुतिने. ऋगादि जातिका प्रश्‍न किया है.। और उत्तर वाकही | 
ऋक्‌. है । यह केसे होसक्काहे ? क्योंकि ऋक व्यक्तिकाही कथन उत्तर... 


१ जैसे ब्राहणप्राचशी बोधक आह्ाणत्र जाति पक है शर उसी: जातिमे आहण. 
यक्ति बहुत हे । तेले यहां ऋक में जानो ॥ - - - rd 65% 6 द | 
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- होसक्ता ह। यह आपकी शङ्का उत्तम है । परन्तु वाकूही ऋचा है. 
अथात्‌ ऋचा दाणीसेही कहीजांती है । और प्राणही साम हैं। योनि | 
. ` बल सही गान उपपन्न होता हैं । इस कथनसे यह सिड हुआ कि ऋचा 
का वाणी कारण है । र सामका प्राण कारणं हैं। तो कार्य कारण 
` एक होते हैं इस से ऋड़मात्र और साममांत्रं कोही कहना हुआ इस 
लिये प्रश्न के योग्यंही उत्तर हु्रा । अब इस ग्रन्थसे यह सिड हुआ. 
`. कि वाक ओर प्राण ऋक्‌ ओर साम के कारणं हैं तो वाक और ऋक 
` एकहे ओर घाण साम एक है इनका एक होनेसे यह फल हुआ कि). 
सब ऋचा और सब सामका वाक्‌ और प्राणका ऋक और साम शब्द. 
.„ _ सेग्रहण होगा.फिर ऋक्‌ ओर सामसे होनेवाले कर्ष का भी ऋक और... 
` . - साम शब्द्से बोघ होगा फिर ऋक-ओर सामके कम जब ऋक साममें'. 
अन्तभूत. होगये ता उनका कार्यमी ऋक्‌ रमसे अवरुड होजायगा तंब 
३० यह.उद्गीय हे इसमें जो आशङ्का थी कि उद्गीथकां अवयत ३० है. 
केवल 3१ में उद्गीथ का प्रयोग. क्यों यह - शङ्का न रहेगी क्योंकि सब: 
ऋक ओर सामरूप हे तो ७० ओर उद्गीधको सामरूप होनेके कारण ३२ 
भी उन्गीथ.हे ही। इसतरहः परंपरा सम्बन्धसे-वाक्‌ और प्राणः को द 
` कामकासम्बन्ध होने से उद्गीथको भी सवेकामसम्बन्धवाला वांक र. 
„ प्राण के सम्बन्ध होनेसे सर्वे काम सम्बन्ध हे ही-। अब ३०कारका सवै. 
. - काम के साथ-सम्बघ कहते हैं । ऋक ओर साम का मिथुनरूप वह 
। उन्कारहे इसलिये ३०फ्रार सेभी सब का थोकी आस्त होती है । यहां मिथुन 
शब्द से ऋक ओर सामके भिथुनकाही ग्रहण किया जाता हेन कि'' 
; वाकू ओर प्राणक्रा भी क्याकिवाकू प्राणको ऋकू सामके कारण होने 
॥ 'सेऋङ् साम शब्दसे ग्रहण होता हे। इस प्रकार परंपरा सम्बन्ध सै! 
“ उन्कारके उचारण से सवेकाम पापत होते हैं यह कहाः॥ ५ ॥ 
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.. अक्षेराथ । 
वो यह मिथुन 3«कार में मिलाहु्ा हे । जब मिथुनका समागम 
होता हे। तब वह परस्पर आनन्दरूप कार्य को प्राप्त होता हे॥ ६॥ 
भावाथ । 


सर्वकाम :म्राप्तिलूप गुणवाला वह ऋकू सामका मिथुन 3०कार में 
मिला हुआ है इसलिये. उभ्कारभी सवेकामप्राप्तिरूप शुणवाला हे । 
| क्योंकि 3०कार वाणीरूप है और प्राणसेही उच्चारण कियाजाता है 
। इसीसे मिथुनसे संसृष्ट हें । ओर जहां मिथुन हे वहां काम अवश्य . 
। होता है. देखो. लोकमें मिथुन. के अवंयव स्री पुरुष जब मिलते हैं तो. 
, चे परस्पर कामको प्राप्त होते. हैं इसी प्रकार.3भ्कार:में ऋऋ सांम का 
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मिथुन हे इसी से उकार में सवे कामकी प्राप्ति का गुण है.) ६.॥ 

ट आययिता ह वै: कामानां भवति य एतदेवं विहनः 
। क्षरमुद्वीथमुपास्ते॥-७॥ oo 
. ` ` अक्षरार्थ्‌। 5 
पं. वह विद्वान कामों को प्राप्त होता है। जो इस वर्णात्मक >०्कार. . 
र की. उपासना करता है ॥ ७॥ CART 2 


TRS भावाथ | | 2 25 | ड़ ब 
र. इसप्रकार 3०कारकों प्रातिगुणवाला कहकर उस ३१्कार की उपा- | 
| सना काफल: कहते हैं। वह मनुष्यं यजमानके कार्यकी सिंडि देने 
* वाला होता है। जो प्रातिगुणवालेइस'3१कार की: उपासना-करेता हे । 
|» उस शार की जसे:२: उपासना करता हैं वहुही' काये उसका सिडे 
|| होता हैं। इस: से यह सिंडः हुआ कि ॐकार: काः उंपासंक भी ३०कोर. « _ 
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् ` छान्‍्दीग्योपनिषादि | 
5 अुक्षरार्थ । कक 
६ वी यह ३“कार अनुमतिरूप है क्योंकि पुरुष जब किसी का र 


अनुमति करता है तब ३७ यह कहता है यह ही उस अन्‍्कार को. 
.। . सश है । क्‍यांकि अनुमति को सम्रडिवाला पुरुषही करसकता 
ह इसलिये यह 3३०कार समृदडधिरूप हे सम्रडिगुणवान्‌ 3«कार के 


जा उपासना करता ई वहू यजमानों के कार्य को सफल करनेवात्न 
हाता हूं ॥ ८॥ जो अप इक 


[ | 
+ भावार्थ | { | ॒ 
._ यह्‌ >'कार समडिगुणवाला हे.। क्योंकि यह ॐ स्वीक्रारबोधक | 
हूँ। क्योंकि जो लोक में ज्ञान और घनके लिये कोई मनुष्य स्वीकार E 
` करता हु तब 3० यह कहता है ३७ इस शब्द से स्वीकार और दान: 
. हता हैं। इसीलिये ३ यहःसम्रडियुणवाला हे । समृद्ध पुरुषही ३० 
_ यह्‌ अनुमति करसकता है | जो पुरुष सम्दिगुणवाले 3०कार की उ-' ¦ 
2 पासना करता हं वह सम्रडिगुणवाला होकर यजमान के कायों की : 
^ समदि करनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 


तेनेयं तियत । 
त्योमित्यु हयत्वेतस्वेवाक्षरस्थापचित्येमहिद्नारसेन el: 


्षरार्थ । । 
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0 कारसेह क ट 
f उस ३्कारसेही त्रयीविया ऋक्‌, यजुः, साम वेद से कहा हं. 
{ होता है । क्योंकि ३२ यह उचारण करके सुनता है ३० यह कह. 
| कर सुंता है 5९ के उच्चारण किये बादही गान करता है । इससे 
।. सोमयाग की अतीति होती है। इस अक्षर की पूजा के लिये इस |! 


. अक्षररूप ३०कार की महिमा से इस अक्षर के यवादि हविष से यागादि : 
होते हँ ॥ 8 ॥ 5223. (१ दे 


ee आये a =, 
>, ` डर 


" ल्‍- a 


परमात्मठुल्यंता, सर्वकाममाति, समृद्धि इत्यादि तीन शुणवाला । 
' “कारको कहकर उसका फल भी कहा। अब उसी 3३०कार की उपा- |. 
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संना में प्रबवत्ति होने को स्तुति करते हैं ॥ उस 3०कार से ऋग्वदादि 
से कहे हुए कभ की प्रवृत्ति होती है। अब यहां शङ्का करते- हैं कि 
मन्त्र में त्रयीविद्या का ग्रहण हं। फिर इससे त्रयीविद्या स कहे हुए 
क कर्स का ग्रहण कैसे करते हों ? यहां झुख्य त्ररीविद्यारूप अर्थ का 
त त्याग करिके गोण करूप. अर्थ के ग्रहण करने का. कारण यह हे 
मै. कि त्रयीविद्या आश्रवणादिकों से युक्त अर्थात्‌ अध्वर्यु आदि एरुषों से 
श, युक्त नहीं होती हे किन्तु विद्याविहिंत कमे में श्रध्वर्यु आदि की 
| अपेक्षा रहती हे इसलिये त्रयीविद्या शब्द से त्रयीविद्या से कहें हुए 
कम का. ग्रहणं करते हैं। क्योंकि अध्वयु उकार के उच्चारण किये 
$ -बादही सुनाता हे। ओर होता उभ्कार उच्चारण करकेटी कहता है। 
र ओर उद्घाता भी ३० कहे बादही गान करता हे । अध्वर्यु आदि तीनों 
F[' सोमयाग में होते हैं। इसलिंये ७० कार सें ग्रवृत्त-हुआ सोमयागंरूप 
° कम की मासि होती है । क्योकि उ्काररहित कर्सका फल नहीं होता | 
=) ह । इसलिये वेदिककर्म की 3०्कारसेही स्थिति है। वह सोमयाग भी | 
| इस 3“कारकी- पूजाके लियेही होताहे । झ्याकि 3*कार परमात्मा का. | 
अवयव ह इसलिये ३“कार की पूजा ही. परमात्माकी पूजा हं। अब यहाँ 
| रङका करते हूँ कि-जो कमे से परमात्मा का आराधन होताहे तो अक्र | 
का भी कमे से आराधन होजायगा। परन्तु इसमें प्रमाण नही मिलताः। . | 
/। इसलिये प्रमाण देते हैं “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिडि विन्दति मानव इति 
स्मृतेः” वर्णाश्रमविहित कमे से इश्वर को प्रसन्न करके इर्वरकी कपा | 
सा उस कम॑ क फलको कर्मकरनेवाला प्रांत होताहे इस स्मृति से स्रं ' 
हुआ कि इंश्वरकी पूजाके लिये कमै हें। तो 3०्कार भी बझस्वरूप है. 
"इसलिये कर्म से ७०की पूजा होना स्प्हीःहे। और इस अक्षरकेद्दी - ` 
| विकाररूप ऋत्विक्‌ -यजमानादि माणों सेही वैद्रिक कर्म होता है। इसी | 
अकार इस. श्रक्षरके विकाररूपः हविष्य से यांगःहोता है याग होमादे 
_। ऋत्विगादिः प्राण-्र हविष 3०कास्के विकार कैसे हैं? सोही कहते | 
€ अक्षररूपऽभ्कार से होते हैं । अगिनिमें दी. आहुति सूर्यको ब्रां्त ` 
होती: है सू से वृष्टि होतीहे बृष्टिस अन्न होता हैं ओर अन्न से प्राण. 
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 हाताह प्राण स प्रजा हाता ह | प्राण आर अज्ञस यज्ञ हाताह ओ. . 


` तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्ययोपनि 


_ से.इसही 3०कारका पूर्वोक्त सब प्रस्ताव है १०॥ 


` ` को जाननेवालाही 3 से होनेवाले कायको करे । यहां यह सन्द " 
` ` नहीं करना चाहिये कि ३न्कारको जाननेवालाही कमके ल F 
. होताहे दूसरा कमफल को प्रात नहीं होता इसलिये कम नहीं क! ' 

. एसा नही । जो डण्कारको पूर्वोक्त गुणवाला जानता है और नहीं ज. 
` जनताहेवे दोनोंही ॐन्कारसे कम करें क्योंकि उन दोनोंको कम सारम : 


Po के ` 
I कक + 


४ , ` सेह फल होगे 
यकता नही जैसे लोकमें हरीतकी कें गुणको जानेवाला और न. 
. जाननेत्राला दोनोंही हरीतकी का भक्षण करें तो उनको उसका १. 





यज्ञ उन्कार से होताहे इसप्रकार परम्परा सम्बन्ध से शकार के विका . 


नेवाला रं कमे करानेवाला ओर कमेकी प्रधान वस्ठुरूप कहा। इः 


प्राण और हविष होते हैं | इस मन्त्र से 3०कार को कर्म तथा कर्म का 


से ॐ को व्यापकरूप और परमात्माके सहश कहा हं॥ 8 ॥. 
तेनोभो कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न बेद । नाना 
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षदा तदेव वीर्यबंत्तरं भवतीति खल्वेतस्थेवाक्षरस्थोप ` 


2002 ५ " यही पा _ 


इति प्रथमांध्यायरंय प्रथमःखणंडः ॥ १. ॥ 

0 555: अक्षराथे-] | न ड 
जो पुरुष-३्कारकों उक्त गुणविशिष्ट जानते हैं वे ऑर जो पूर्वो - 
णविरिष्ट नहीं जानते हैं वे दोनों ०कारसेही कमै करें | विद्या ओ. 


| रे जि 4 
s द्र हे 
पक. 


[7 विदा भिन्न २ है। जो ज्ञानपूर्वक श्रडासे युक्त होकर के करता {| 


बहही वीर्यैवाला होताहै। अनेक प्रकार से उपासना करने योग्य ' | 
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पूर्वाक्त प्रस्ताव से यह सिड. हुआ कि ३श्कारके ज्ञानं हुए बाद 3थवा ` 





गा इंसमें :3०कार के यथाथस्वरूप जाननेकी कोई श्री! ` 
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विरेचनरूप होताही है। तैसे यहां भी होगा । यदि ज्ञानपूवक ओर 


है तो विद्याकी उपासना करना 
दे 


he 


अज्ञानपूर्वक किये कर्मका. फल समानही 
निष्फलही है। ऐसा नहीं कहसकते हो देखो जसे लोक में महाजन 
और धीवर मणिं को जब विक्रय करते हैं तो महाजन ज्ञानवान्‌ होने 
से अधिक फंलको प्राप्त होता हे । ओर धीवर अज्ञानी हाने से अल्प 
फलको प्राप्त होताहे | इसीप्रकार जो 3“कारको. पूर्वोक्त गुणवाला जान 


कर कर्म करता है। वह अधिक फलको आत हाताह । शर जा सूना | 
गुणवाला नहीं जानकर कमंका अङ्गमात्र जानकर कमको करताह बह 


उसकी अपेक्षा स्वल्प फल्तको ग्राप्त होताहे । इससे यह सिङ हुआ कि 


ज्ञान श्रद्धा युक्त होकर जो कमे करता है वह अधिक फल देनेवाला 
होताहे। श्रज्ञानी को कमे में अधिकार नहीं है यह सन्देह कदापि 


नहीं करना चाहिये क्योंकि औपरत्यकाणड भें अज्ञानी को भो ऋतिक - 


होने का अ्रधिकार हें इरुलिये रसतमग्रांप्ति ससि युणवाला ३*कार 

की उपासना एकही है यह पूर्वोक्त सन्दर्भ प्रकृत ०*कारविषयक ही 

कहा है इसी ३*्कारको अक्षर भी कहते हैं ॥ १० ॥ | 
इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः खणएडः॥ १ ॥ 

- ` अथ प्रथमाध्यायस्य दवितीयः खण्डः प्रारभ्यते | 


_ देवासुरा ह वे यत्र॑ संपेतिर उभये प्राजापत्यास्तद्ध 
देवा उद्टीथमाजहुरनेनेनानभिभविष्याम इति ॥ १॥ 


अब प्रंथमाऽ्यायके हितीय खणड का ्रारंस्भ करते हं । 
> ब अक्षरांथ । [ 
प्काशरूप इन्द्रियन्यापार ओर तमोरूप इंन्द्रियव्यापार जिस कारण 








ग त परस्पर युद्ध करते भये ये दोनों प्रजापति के सन्तान हैं । उनमें: देव्ता 
व | ज्योतिश्षेमादि यागद्वारा उन असुरोंका तिरस्क 





भावार्थ । 
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. २ - ` छान्दोग्योपनिषादि 


„अक्षरको उपासना. कहादया । अब उरा अक्षर का अध्यात्म तथा . 


: ` तिरस्कार करनेको शाखा थंसम्बान्धि विवेकरूप देवता परस्पर संग्राम्‌ क्त 
४ भये। ञ्रयांत्‌ देव ओर अपछुरों के अपना उदय आर दूसरे का तिरस्कार. 





आधदवसदंस सूर्य प्राणुरूप सं-उपासनाका उपदशा करन को डितीय' 


खशडका आरस्म करते हु। प्रकाशरूप आर सस्वरूप जो इन्द्रियां 
व्रात उस .दृवशब्द्स कहते हं । । और अपने जीवनव्यापारभ ही रमण 
.. करनवांली तमर॑स्वरूप इन्द्रियांकी बत्तिको असुर कहते ह। इस श्जतिमे' ` 


दत्र . आर अखुरराष्द्‌ः स उपासक क- शारार म रहृनवाला ईन्द्रया' - 


` ` कां ग्रहण किया है । शास्त्र सम्बन्धिप्र काशरूप- वृत्ति-का तिरस्कार करने 


को तमोरूप इन्द्रियवृत्ति असुर ओर स्थभाविक तमोरूप असुरों काः 





-के किये प्रति शरीर में अनादि कालंसे होता है। जैसे प्रसिद्ध इन्द्रादि 


an Fs 


५ देवता ओर विरोचनादि अछुरों के होतां हे। इनः इन्द्रियों का यहां रः 


* 


/ आम कहनेका प्रयो जन यह है कि उपासक इन्द्रियों को विषयों सेदि 


NN (९, 


0 ` सुख करे किः:जिप्तंस घ्भमे प्रवृति होवे इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति 





"- रहने से पाप उत्पन्न होता है इसी विज्ञान के कहने को यहाँ यह र 





_ को विषयों से विसुख रक्खे। यहाँ यजमानके प्राणों को देव असु. 
 कहाः। इससे यह देव ओर असुर प्रजापति के सन्तान हैं। क्योंकि क 
` ओर ज्ञानका अधिकारी जो हे वहही प्रजापते हे.उसीसे शास्रीय ओ 
: ` स्वाभाविक इन्द्रियव्यापार उत्पन्न होते हैं | उस युद्ध में देवता अपने | 
.. जयके लिये और -अहुरों के पराजय के लिये ज्योतिओमादे ड 
. आहरण करतेभये क्योंकि इंस कर्म से हम इन असुरॉंका पराजय करें|. 


. मंप्रबृत हाती हे तभी उन्नीय का अवयतरूप उकार से होनेवाह | । 
_ ब्याविर्शमाद यज्ञ करत मे यजमानका प्रबृत्ति होती. हैं | यहां इन्द्रि र 












हास कहाग ग हे। इसालि। कल्याणःको चाहनेवाला पुह इन्द्रियो. 


शरीन जब प्रकाशरूप इन्द्रियेवृत्ति तमोरूप इन्द्रियवांत्ति के तिरसंका!. 





पूतो डे प्रथमः प्रषाठकः। ` १३ 


। पाप्मना विविधुस्तस्सात्तेनोभयं जिघ्रति सुरभि च ढुग 


१ न्धि च पाप्मना ह्येष विद्धः ॥ २॥ 
श. | _ अक्षराथं । 
में ° वसस्वरूप इान्द्रयवत्तदवता नांसका म॑हानवादस घ्राण्रूप उद्गीथ [ 
४ . की उपासना करतेभये। उन देवों से युक्त उद्गाता को असुर श्रघमरूप 
| से संरूग करते भये । इरे कारण इस पाप से स संशेयुक्त हुआ घाण 
शा इन्द्रिय सुगन्धि ओर दुगेर्धि दोनों पदार्थों का भाग करता: हे ॥ २.॥ 
| को. रे क्‍ भावाथ ० 5 आह 55 अडग 
र| `` जपे उद्दीथका आहरण किया सो प्रकार कहते -हैं वे देवता नारा. | 
दे. में होनेवाला चतन उद्गाता घाणरूप प्राणकी उपासना करते अये। . 
४ अर्यात्‌ नासिकामें होनेवाला म्राणद्दारां उद्गीथका श्रत्रयव उष्कार्‌की ` 
है. उपासना करतेभये। अब यहां शङ्का करते हैं कि पूर्व मन्त्रम यह कहा ` 
त्ति थां कि उद्ीथ से युक्त. जो उद्गाता उससे युक्त ज्योतिष्टोमादि कमं की. 
न उपासना करतेभये अब इस मन्त्रसे. कहते हैं कि नासिका में होनेवाले . 
| प्राणसे अक्षरंकी उपासनां करनी चाहिये तो यह परस्पर विरोध होताहे। _ 
हां आंपका कहना सत्य हे परन्तु यहां जो ग्राणकी उपासना के लिये - 
जो कहागया. हे वह भी ञ्योतिष्टोमांदि कर्म में ही होसंक्ता हैं । इंसीलिये 
घे! उद्गाता को प्राण हारा ३*कारकी उपासना कहना ज्योतिशेमादि यज्ञकी | 
मे. उपासना काही कहना हे। इससे सिड हुआ कि उण्कारकी उपारुना के | 
कर. खिंयेही उंयोतिडोमांदिकों की उपासना हे । और ३०क्रारंकी उपासना 
#। ध्यानके लिये नहीं हे। इसप्रकार देवताओं से युक्त उद्गाताओंको स्वाभा- - 
¬ विक्‌ तमोरूप वे असुर ज्यातीरूप नासिका के प्राणमय देवको अधम से 
=| युक्त करतेभये। तब वह नासिका का प्राण्‌.उत्तम गन्धं के प्रहणके अ- 
| - भिमान के नष्ट होने से तिरस्क [मया। इसीस _ 
| वह अंधर्मयुक्त होताभया । यह असुरसम्बन्धि पाप सेय युक्त होत | 
` | -इसोलिये घाण, प्राण, सुगन्धि ओर दुंगेन्धि दोनोंका ग्रह 

` इलि रेभ और दु गौर ॥२ा 











“~ 





है ®, भः < 


। ४ . छूाल्दोग्योपनिषदि- | 


__ ` ` अथ हत्वाचमुद्गीथमुपासा्चक्रिरे ताछहासुराःपाप्मः 
' ना विविधुस्तस्मात्तपोभयं वदति सत्यं चानृतं च पाप्म 
[ ना ह्योषा विदड्ा॥ ३॥ | ब 


Me .  सावार्य । 
' ` ` वें देवता वाणीरूप उङ्गीथकी उपासना करतेभये। उस वाणी को. 
 भाञ्रसुर पाप से युक्त करतभय। इसी से लोक वाणी से सत्य आर. 


} 
j 


असत्य दोना का उच्चारण करते हं । कयांकि वाक भी ग्रसुरसर्बान्धि | 

पाप सं युक्तहे ॥ ३॥ . ` Er 
प्रथ ह चक्षरुद्रीथसपासाञ्चक्रिरे तदासराः पाप्मना. 

विविघुस्तस्मात्तपोमयं पश्यति दशरनीयं चादशनीयं च' 


की पाप्मना होतेहिंडम॥ ४॥ ` र 
सावाथं। | ब 

वें देवता नेत्रसम्बन्धि प्राणरूप उद्गीथकी उपारुन्ना करतेभये उस ' 

को भी असुर अधरम से युक्त करतेभये। इसी कारण से लोक . 
दशनीय और श्रदरीनीय दोनों को देखते हैं। क्योंकि चक्षुइन्द्रिय भी. 
असुरसम्बन्धि पापसे आक्रान्त है ॥ ४ ॥ > 
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jE :- . अब वे देवता कर्णका प्राणरूप -उङ्गीथकी- उपासना Fs करतेभेये न 





FE _ पू्ोद्धे प्रथमः पाठकः । I 


' विविधुस्तस्मात्तनोमयंसकल्पयते संकल्पनीर्यं चास 
[ कल्पनीयं च पाप्मना होतहिडस ॥ ६॥ ` 
॥ भावाथ । 
: जब देवताओं के सेब उपास्या को असुर श्रघमयुक्त करक भ्रट करत . 
` अये। तब देवता मन प्राणरूप उद्गीथकी उपासना करतेभये उसको 
५ भी सुर अ धर्म से युक्त करतेभये। असुर पापसे युक्त यह मन भी सं- 
, कल्पनीय और श्रसंकहपनीय दोनोंका संकल्प करता है ॥ ६॥ 
¶ आथ ह एवायं मुख्य प्राणस्तमट्वीयमपासाञ्चकिरे 
'तठंहासुरा ऋत्वा विद्रध्व॑सुयंथाश्मानमाखणम्हत्वा विध्व - 


खसेत॥ ७॥ 


हु 
EE Fe - *% = So» 


_- - अक्षराथे। | 

वे देवता मुख्य प्राणुरूप उक्गीयकी उपासना करतेमये:। तब वे 
असुर उस सुर्य प्राणको प्रात होकर नष्ट होतेमये । जसे उलूखलको - 
प्राप्त होक़र अश्म नष्ट होताह ॥ ७ ॥ 0 क 
भावाथे । ० र 

.- _ पूर्वोक्त मन्त्रों से सुझ्य प्राणका उपासना के लय आर सुख्य प्राण ए | 
- की विशुद्धताका ज्ञानके लिये चक्षरादि देवताओं को क्रम से असुरसः 
` स्तरस्धि पापसे युक्त होना कहा । अब मुख्य ्राणकी उपासनाका प्रकार 
[कहते हैं ॥ घाणादि देवताओं का असुर पाप से युक्त होने के कारण 
त्याग करके वे -देवतां प्रसि सुखसस्बन्धिःम्राण्रूप उद्दीथकी उपा- 











जसं 


5 Se बनाई हुई खल के नाश: करने को: प्रेरणा: कियाहुआ हे कुद्दाल ऊख 
। “की आप्त होकर ऊखलका अणुमात्र भी दोष किये विना कुद्दाल र दाल सप 
|. नष्ट होता. हे । तसे ये थे असुर गी मुख्यको प्राप्तहो हक नष्ट भये॥ ७॥- 






METS 





१३ कद. छान्दोग्योपानिषादे 
। विध्वछंसते य एव विद्धिः पापं. कामयते यश्च नमभिदा 


' सति स एषोऽश्माखश॥ ८॥ EE 6 
$ 3 5 = राः | ग 
| इसा भकार जस अश्म सं बनाये हुए उलूखल को परोप्त हो 


विनश होता ह । इसी प्रकार वह नष्ट होता है । जो प्राणाख्य ३० को 
जाननेवाले के विषयमें पापाचरण करता है। जो इस प्राणवेत्ता को मारता 
है वह उलूखलके समान है ॥ ८॥ 
Mare [ सावाय । 7 
यह प्राण अछुरों से नहीं आक्रमण कियागया है । इसल्िये.गांग. 
की उपासनां करनी चाहिये। जसे शंम से बनायेहुए उलूखलको व >; 
कर कुद्दालादे शस्र नष्ट होते ह। इसी प्रकार वह पुरुष न£-होता है 
जो उक्त प्राणको जाननेवाले पुरुषके बिषे प्राण ज्ञान की अयोग्यता: 
सम्पादन करन को चाहता है। ओर जो इस प्राणवेत्ताके:संम्सुख़् चि. 
लाना श्रोर ताडनादिका का पयोग करता हे। वह कुदालादि शासक 
भाते नाशको पाता-हे। क्याकि वह यह: प्राणवेत्ता. ग्राण्रूप होने से ' $ 
ऊखल को भांति दूसरें से नष्ट नहीं होता। यहां यह शङ्का नहीं करनी प 
चाहिये कि जेसा मुख्य प्राण वायुरूप है। इसीप्रकार नासिका स न ध j 
आणभी वायुरूप हें तो पापयुक्त नासिका€म्बन्धि प्राणुभी सुर्य. कये | क 
नहीं।। ऐसा का उचित नह क्याके नासिकासस्बन्धि प्राण; स्थान हे 
` - ओर इन्द्रिया के वेशुण्य होने से पापसंयुक्त होगया औरं वायुरूप भी. 
मुख्य माण, स्थान ओर देवता के बलवान होने से पापयुक्क नहीं: हुआ त 
Lie र इसलिये इसमें सख्य व्यवहार होना उचितही हैं) जैसे खड़ शिक्षांवान्‌ मं 
पुरुष के हस्त से कार्य बिशेष को उत्पन्न करते हैं । और अशिक्षित पुर श 
क. हस्त सं कायविशेष को नहीं करते । इसी. घकारं: घरांदेबता भी रा 
असुरसम्बान्ध पापसयुक्क घाण क संयोग से पापी होने के कौरंण से रह 
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पूवो&, प्रथमः प्रपाठक; । दर 


ष तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति। एतम 
“ एवान्ततोऽवित्वोत्कामति व्याददात्येवान्तत इति ॥ 8 ॥ 


| 
है अक्षरार्थ। ` 
॒ इससे सुगन्धि ओर दुगैन्धि को नहीं जानता हे । यह पापर्राहत 
' है उससे जो भक्षण करता हे जो पान करता है उससे भाणों की रक्षा 
/ करता हे इस झुख्यप्राण को मरणकाल में नहीं प्राप्त होकर निकलता - 


हे । इसलिये मरणकाल मं सुखका विदारण करताही है ॥ & ॥ 
हिः . 5 भावाथ। | क्‍ 
|. जिसकारणं से असुर पापसे युक्त मुख्य नहीं है इसीलिये इस मुख्य 
प्रमाण से सुंगन्धि दुर्गन्धि को लोक नहीं जानता है और घ्राण से ही . 
। सुगन्धि दुगीन्धि को जानता है । इस कारण पापरहित यह प्रांण शुद्ध. 
ह । और यह सुख्य॒ केवल घाणादि इन्द्रियां की भाति केवल अपने | 
"| उद्र का.पोषकही नहीं हैं बरन सवे इन्द्रियों का पोषक हे। सो ही 
ग. कहते हैं इस सुख्य प्राण से जों लोक भोजन करता | जो पान करता: | 
हुं । उसस घाणादिकां की पालना करता है। अर्थात्‌ उस भोजन ओर . | 
| पानसे घ्राणादि इन्द्रियां की स्थिति होती है। प्राण रूबका रक्षक है. 
इसलिये भी शुड है॥ मुख्य प्राण.के भोजन और पानसे घाणादिकों - 
* की स्थिति केसे होती है। सो कहते हैं किं इस झुख्य प्राण का व्यापार | 
` ह भाजन करना ।' आर पानं करना । जब घाणादि प्राणस्म्रूह मंरण- 
| समय भ॑ अंज्न और पानको नहीं प्राप्त होते.हे । तब वे अपने शरीरका | 
| त्याग करते हैं इन्द्रियां स्वयं मोजन और पान नहीं करसक्की हैं। क्योकि | 
|आण्राहित पुरुष भोजन ओर पान में नहीं. प्रदत्त होतां । अब यहां डे भ 
| शङ्का करते हैँ कि प्राण निकलने के समय भोजन की इच्छा नहीं 
| रहती । इसलिये इन्द्रियसभूह्‌ निकलता है । और भोज्य पदार्थ नहीं 
{रहन से निःसरण नहीं होता । यह भी उचित नहीं-क्योंकि जो भोजन | 
की इच्छाही नहीं रहती तो घाण:निगीमन समयं में सुखबिंदारण be 
¢ होता इससे निश्चय होता है.कि भोजन की इच्छा रहतीही है ॥३॥ 
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१८ छान्दोग्योपनिषदि 


त छं हाङ्गिरा उद्दीथम॒पासाअक एतमएवाऽऽ 
मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः १० ॥ 





| 55 अत ` अक्षराथ | > ॥। 
| , _ -उसी सुख्य प्राण को अड्विरारूप उद्दीथ की उपासना कसे ; 
|. सयेजोञ्ङ्गों का आण होने से रस है । इसी से इसको आङ्गिस : 
fe 5 मानते है १० | i 
Me आवा - ०००... 
पर्वोक्क. मन्त्रों से विशुडिगुणवाला सुर्य प्राणरूप उद्गाता क | 

दृष्टि से उद्दाथ का श्रवयवरूप ३*कारनासक अक्षर की उपासना के. 


[a ऋ | 


_ लिये कहां।अबं उसी ॐभ्कार का आङ्गिरस श॒ हस्पति आयास्यादि ऋरि. 

` स्वरूप कहने को “तछहाङड्भिरा ?? इत्यादि मन्त्र का आरभ करते हैं ' 
“इस सुर्य प्राणुरूप उद्गीथं की बक ओर दाल्भ्य ये दोनों श्रङ्गिराख. 

. से उपासना करते.भये तैसें ही ब्रहस्पाते ओर आयास्यरूपसे उपासन. 
/ करते भये. ४ एतसु एवाङ्गिरसं शरहस्पतिमायास्य प्राणं मन्यन्ते” इसे 
हु - माण को ब्रहस्पति आयास्य और आङ्गिरस मामतेह। यहां शङ्का कए 

` - है कि आङ्गिरस, श्र हरपते, आयास्य इनः तीन गुण स युक्त ड क 
... उपासना करते भये। यह. अंथ समीप से होता हैआङ्गिरस ऋषिश 
~ ` आण. की उपासना करते मये यह अथ दूर पड़ता हे इस लिये हिं र 









~ चाले इन ऋषियों को भी अभेद॑ ज्ञान के. लिये प्राणरूप कहा है इ 
` . कारण से ग्रङ्गिगनामक. ऋषि प्राण्रूपं होकर आत्मस्वरूप आङ्ग 
[i . रे  शुणवाल्ने प्राणरूप उहीथ की उपासना करता भया । क्योंकि : 


दृ 0२२ 








पूर्वा प्रथमः प्रपाठकः । | १ 


अक्षराथं । 
उस उद्दीथरूप प्राणकी -ब्हर्पति उपासना करता भया । इसलिय 
रो इस प्राणको ही चहस्पाते मानत हैं। ब्रहती शब्दका अर्थ बाकू ह । 
रसः उसका यह पति हैं ॥ ११ ॥ 


Es ९ बा (5५ न 
SE अंक? न्क रे 
Ss asd ds Sas mam ७338 को nis sen iss iH 
है. 
- 
हु 
है| 


सावायं | 


उद्दीथरूप प्राण॒की ब्रहर्पाते उपासना करता भया । इसस ड. 
हस्पति प्राणरूप हे । क्याँकि वाक का स्त्रामी हं इसलिये ड हस्पति 
घ्राणुरूप हें॥-११॥ | | 
तेनत ९ हायास्य उद्गीथसुपासाञ्चक एतसुः एवाऽऽ 
य यास्यं सन्यन्त आस्याद्यदयते ॥ १२॥ 
= ० आवांध। >. ५८ = र 
` ` आइ्विरस.शब्दकी भाति चरहर्पति ओर आयास्य शब्दभी रुण और 
रे । _ऋषिरूप अर्थ को कहनेवाले हैं । ब्रहस्पति ऋषि माणकी उपासना | 
करता भया। इसलिये बृहस्पति प्राणरूप हैं । और वाकू का पाति होने _ 
` से प्राण ब्रहस्पति युणवाला हैं । इसी प्रकार आयास्य ऋषिभी प्राणका. 
*। उपासक होनेसे प्राणरूप .है। और सुख से निकलता हैं । इसलिये ` 
' आयास्य गुणवाला भी माण है। इन मन्त्रों का तापय यह हे कि.जों - 
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भ । यह शाङ्का. ठीक नहीं क्याके : ब द्‌ शाब्दं 
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| र व 
री .. ब्रान्दोग्योपनिषदि........ | 
pe | | ॒ 
|... से पहले ऋषिरूप शर्थेका बोध होता है। फिर योग से गुणरूप भर 
| ` क बाघ हाता हं । इसलिये ३मकार को पहिले ऋषिरूप कहकर फि 
| आङ्गरादि गुणरूप कहना उचितहे। भाण की उपासना करनेवार 
। ऋषियों को प्राणरूप ऐतरेयक श्रुति में भी कहा है। (तस्म च्छति 
। . भित्याचक्षते एतमेव सन्तमृषिमपि ) ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के देख. 
: ` नेवाले ऋषियोंका नाम शतची है । यह माण जिस कारणा से इन्द्रिय 
.. समूहरूप पुरुषको प्राप्त होताभया । इसीसे ऋषियोंके शरीर में रहनेवाहे 
इस माणको शतची शब्दसे कहते हैं। तैसेही आदि और अन्तके मणडल. 
को छोड़कर बीच के मण्डल्लों को देखनेवाले ऋषियोंका नाम माध्यम 
है| वे माध्यम ऋषि भी प्राणरूप हैं। डितीय मएडलको देखनेवाले .. 
है . ऋषिका नाम गृत्समद्‌ है। वह सी आणरूप है। क्योंकि शयनकाल में 
` वागादि का निगलने से भाण रेत ५ स्खलन का कारण गृत्सरूप है| 
र मदका कारण होने से अपान मद्रूप है। इसप्रकार प्राणापानरूप 
4 तमद शब्द का अर्थ होने से शत्समद्‌ भी माणरूप है। तृतीय मण्डल | 
` दशा विश्वामित्र है। वह भीं भोज्य बस्त॒वों के प्रिय होनेसे घाणरूप है। : 
` _ च॒र्भमणडल दरड चामदेव ऋषि है। वह भी प्रारूप है । क्योंकि या E 
~ - वागादि देवताओं का सेवक है। पञ्चमं मण्डल दरश अत्रि ऋषि है। व. 
„` भी आरारूप हे। क्योंकि वह सब पापों का भक्षण करनेवाला है।इस 
¦. कवन से यह सिङ हुआ कि जैसे शतर्ची आदि ऋषियों को अति ने. 
:_ याण जांना। ओर बारको पोक्त स्वरूप से बक और दालम्य भी जा: 
जा 


१ 5 2090 Ne) प्रो 5, ्े * ८३ - ३ श्र ` नो | 
॥६ नते i । और वे बक र दाएभ्य नैमिष क्षेत्र में याग करनेवाले शौः | 
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` पूवोद्ध प्रथमः प्रपाठकः | . २१ 
> भावार्थ। .. | & 
, _ वह कामों को देनेवाला होता है। जो विद्वान्‌ पूर्वोक्त गुणयुक्त 
स 
स्‌ 


Ades dl Ae ds 





^ आणरूप उद्गीथकी उपासना करता हे । 3“कारकी उपासना का काम . 
| पूणे करना इस लोक का फल कहा श्रौर प्राण तथा आत्माका एक्य- . 
' रूप अद फल है। इस ्रदफल में श्रुति को प्रमाण देते हैं ( देवो 
भ भूत्वा देवानप्येतीति ) माण की उपासना करनेवाला मनुष्य देवरूपं ` 
त होकर देवों को भी प्रात होता हे । यह उद्रीथकी उपासना आत्म- ह 
श रूप से कही गईं हैं। इसलिये इसका नाम अध्यात्मोपासना कहा 
| गया हे॥ १४॥ 
श इति प्रथमाध्यायस्य हितीयः खण्ड: ॥ २-॥ 


`. - अथ प्रथमाध्यायस्य तृतीयः खण्ड घारभ्यते। `` 
१... अथाधिदेवतमेवासो तपतितमुद्रीथमुपासीतोद्यन्वा ` 
।' एषप्रजाभ्य उद्गायति । उद्यछंस्तमोमयमपहन्त्यपहन्ता | 
| हृवेभयस्यतमसो भवति य एवं वेद॒ ॥ १॥ 

| । अब अथमाध्यायके तृतीय खण्डका आरम्भ करते हैं। 
मा अक्षरा । ५0245 

त अघ दंवताविषयक उद्गीथ की उपासना को कहते हँ। जो यह सू 

; तपता हं । उस उद्गीथ की उपासना करे । उद्य होता हुआ यह सूथं | 


FT आर. 


















8 2 भावाथ | Fr आ म ५ 
ङ | आध्यात्मिकहाEि से उद्गीथोपासना र "कहे बाद . देवतारूपः उ- A | 
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२५: .  'छान्दोग्योपनिषदि . ` . | 


। उद्गीथ की उपासना करे । यद्यपि उद्गीथ शब्द. का अथ अक्षररूप हे।| 

ओर आदित्य शब्द का श्रथ उ्योतीरूप हे । इसलियें यह एक नही 

। _ -हसिक्ते तथाप यहा लक्षण स आदत्य ओर उद्गाथ एक हास्त हू] 
i देखो जसं यज्ञ भ अन्न उत्पात्त क [लय उद्दाथ जाननंवाला उद्गाता 
`` होता है इसी प्रकार प्रजा के लिये अन्न उत्पादन के लिये यह सूथैर 
. "न्रीथरूप.हे । क्योकि सूये के उद्य हुथे विना धान्यकापाक नहीं होता। 
जैसे अन्न कें लिये उद्गाता उद्गीतारूप हे इसी प्रकार सूये भी उद्गीथरूए 
-है। ओर सूये उदय होतेही रात्री के अन्धकारको तथा अन्धकार के भय 

“ `को नष्ट करता हें ॥ ओर ऐसे सूय को जो जानता हे वह . जन्ममरणुः'. 
सप सय का तथा अपने अज्ञान का नाश करनवाला होता है ॥-१॥। 


) ¬ ` ` समानउएवाऽयं . चासो चोष्णोऽयमुष्णोऽसो स्वा 
„ इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुं तस्माद्ाए 
hy, _ तमिमममु चोद्गीथमुपासीत ॥ २॥ | ख 
हे ` अक्षरार्थ। . `. ` 
यह प्राण और यह सूरये सहंशाही हैं। क्योंकि दोनोंही उष्णा ह 
` ओर इसी भाण को स्वर कहते हैं। ओर इस सूर्ये को सत्रर तथा मळ: 
' स्वर कहते हैं । इससे प्राण को आआदित्यरूप उद्गीथ समझ करड 
bie oe “सना करे. २ { 












ट भावांथ । i दे 20 
' `° यद्यपि माणका स्थान आत्मा हैं। ओर सूथ का स्थान अधिदेव 
5 न है। इस प्रकार अलंग २:स्थान होने सें भिन्न २ ही .उनकी: उपास . 
` ` करनी चाहिये तथापि प्राण ओर आदित्य:का वास्तविक भेद ने हीने ` 
: इनकी एकही रूपसे उपासना कहा।यचपि प्राण और, ऑदित्यंको स ह 
रा. भेद से भेद. है। परन्तु गुण ओर नाम-के एक होने से वास्तव में प. 
. ही हैं। देखो से का उंष्ण-गुण! है। तेंसेही माराका भी उष्ण रुणा. 
स्त्र कहते हैं । तेसेही सयको. भी स्वर कहते हैं। अनह , 






| 


श. 
| 


| 


' स्वर कहते हैं । इस प्रकार गुण ओर नाम से प्राण ओर सूये समान 
। होने से इनका वास्तव में अभेद है । इसी से कहते हैं कि प्राणाभिन्न 
' आदित्यरूप उङ्गीथ की उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ 





ूतरोद्धै प्रथमः प्रपाठकः २३ 


वेश करता है । इसलिये इसे स्त्र कहते हैं। ओर सूये प्रतिदिन अस्त 
होकर प्रतिदिन उसी स्थान में उद्य होता है इसलिये सूथ को प्रत्या- 


A 


अथ खलु व्यानमेवोङ्रीथमुपासीत यद्दे घाणिति. स - 
घ्राणो यदपानिति सोऽपानः । अथयः प्राणाऽपानयोः 
सन्धि सन्यानो योव्यानः सावाक । . तस्मादघ्राणन्ननपान 


.न्वाचमभिव्याहरति॥ ३॥ 


| अक्षराथ । कि. ड 
अब व्यानरूप उन्गीथ.को उपासना कर| पुरुष [जससे पुरुष वायु 


| क्रोनिकालता हे वह प्राण है । ओर जिससे वायुको भीतर लेजाता हे 

5 चह अपान हे । ओर प्राणापांनंकी सन्धिको व्यान कहते है जों व्यानहे. | 
` बहही वाक है। इसीसे प्राणापान के व्यापार को छोड़कर मनुष्य वाणी | 
| को कहता हें॥ ३॥ म 


- - - -आवार्थ। < 
अच प्रकारान्तर-से उद्दीध की. उपासना को कहते हैं। जोरों का. 
ही वृत्ति विशेषरूप व्योनरूंप उद्गीथ की उपासना करे । अब. व्यान- 


`| वृत्तिका स्त्रूप कहतेहँ। इस प्राणुकी माण, अपान और व्यानये तीन. 
. बत्तियां ह उनेंसें जो पुरुष सुख ओर नासा से वायु-को बाहिर निंकाः ` 
`) लता है बह वायुकाः वृत्तिविशेष. घाण हे। ओर जो पुरुष सुख और 
५ नासिका डा वायुको भीतर खैंचता है वह वायुकी वृत्ति अपान हे। | 
५ ओरं:जो प्राण ओर अपान दोनों वृत्तियों' के अमाव में जोसध्यमे वाय. | 
` को वृत्तिविशेष है उसे व्यान कहते हैं। इस व्यानक्री -उपासः 
५, ग्रहां शद्ध कसते. हैं: कि प्राण ओर अपान दोनोंकों छोड़व् a व्यानकीः 
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` से और भी अतिकष्ट साध्य कई कार्य होते हैं जैसे अग्नि का मथन 
` ` मर्यादा से दोड़ना और दृढ़ धनुष का खैंचना इत्यादि कार्य भी प्राणाः 
; jf “ षान व्यापारों को त्याग करिके व्यान सेही होते हैं। इसलिये प्राणादि. - 

इ्तियों से व्यान अधिकःहें । “इसकारंण विशिष्ट की. उपासनां उत्तम ह 


२४ `` ` छान्दोग्योपनिषदि 


आण इत्ति वीयंबत्‌ कमे कां कारण है। संसार जब वाणी केका रज्ञ, 


रण्‌. करता हे तब प्राण ओर अपान के व्यापारं का त्याग करिके च्या 
सही उच्चारण करता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि संसार का का 





वाक्‌ सेही होताहे और वाक्‌ का उच्चारण व्यान से होता है । इसलिये 


भाणापान की अपेक्षा व्यानको वीर्यवान्‌ और उपास्य कहा है ॥ ३॥ 
या वाक्सक्कस्सादप्राणन्ननपानन्नचमभिव्याहरतिय 


_ छैत्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति यत्साम स 
`  उद्गीथस्तस्मादप्राणन्ननपानञ्चुद्रायति ॥ ४.॥ ` ` ` 


A 


= ` -जोवाक्‌ है वहही ऋक हे।इसीकारण से प्राणापान के व्यापार. 
~. ` का त्याग किये बाद ऋक्‌ का उच्चारण होता हैं ्ौर जो ऋक है। 
® बह ही साम है क्योंकि प्राणापान के व्यापार की निवृत्ति के पीछे हीः 
+ साम गाया जाता है रोर जो साम हे वहही उद्गीथ है । क्योंकि 
/ आणाऽपानक व्यापारके अनन्तरही उद्गीथ अर्थात्‌ गान होताहै॥ ४॥ 


 अता्यान्यन्यानि वीयवन्ति कर्माणि यथाग्नेरमथनः 
` माजेः सरंणं दृढस्य धनुष आयमनमभ्राणान्ननपान र स तः 
 निकरोत्येतस्य हेतोरव्यानमेवोदूगीथमुपासीत ॥ ५॥ | 





भावार्थः। a 


a/ 


केरलं व्यानसे वागांदिकों का उच्चारणही नहीं किन्तु इस. व्यातं. 
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णि प्रथ खलुद्गीथाक्षरास्युपासीतोद़ीयथ इति प्राण एवो 
त्पाणेन ह्यत्तिष्ठति वाग्गीर्वाचोह गिर इत्याचक्षतेऽन्नं 
थमन्ने हीदछंसवछंस्थितम्‌॥ ६॥ . 


7 - आावार्थ। 
से 





अब उद्गांथ का उपासना का कहकर -उद्धथशब्द के * उद्‌ 7 ४३ 
 ' “य इन अक्षरां को उपासना का प्रकार कहते हैं । - उद्गीथशांब्द के 
| अक्षरोको उपासना करे यहां यहः शङ्का होती हे कि उङ्गीथं की उपा- 
र, सना की अपक्षा उ्गोथशब्द के अक्षरों की-उपासंना का कुड फल 
। नह होगा सा ठीक नहीं | क्यॉकि जेसे लोक में कृष्यामिश्र इस नाम 
है| की उपासनासे पुरुष की उपासना प्रतीत-होती है तैसे यहां भी उद्दीथ 
के शब्द्‌ के अक्षरों की उपासना से उद्गीथ कोही उपासना होती हः। 
| | उद्गीथ शब्देके उद्‌? इस-भ्रक्षर में प्राणदृ्टि करनी चाहिये क्योंकि 
' उद्‌ शब्द्‌ का अर्थ हैउठना तो प्राणवाला पुरुषही उठ सकता है और 
| आणरहित पुरुष नष्ट होता है । इससे “उद्‌? और “प्राण” एक है। इस 
.- ऐक्य में हेतु कार्य कारण का अभेदही है । जेसे घटका कारण मृत्तिका . 
। हेतो वह्‌ घट. सृत्तिका-से मिन्न.नहीं है पैसेही. उठने का कारण 
` बाण हे तो उद्‌ यह प्रासे भिन्न नहीं होसक्का हे और 'गी? इस अक्षरे 
| की वाकू समझना चाहिये क्‍योंकि रिष्ट मनुष्य वाकू को. 'गीः कहते 
न हथ इस अक्षर को अन्न जानना चाहिये क्योंकि अन्न में सब व्याप्तः 


i ~ 


"| हं इस मकार 'थ' इस अक्षर में “उद्गी” इनका अथे व्याप्त हू॥६॥ 
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के | . 
। हर कप ७७5 670० 7-5 दार्थः po 
3 ` धयो? आकाशही “उद्‌? है+उन्नत है इसलिये। आकाश और पृथ्वी 
` के सध्यभागका नाम अन्तरिक्ष हें.। वह अन्तरिक्ष ही 'गी' है। क्योंकि लोक: 
उसके मध्यमं रहते हैं। एथ्वी ही 'थ' हे । क्योकि एश्वीमे लोक रहता 
` हुं उन्नत होने के कारण सूर्यही “उद्‌? है । अग्न्यादिकों की उत्तेजना 
„, - करने के कारण वायुही गी हे । सामवेदही उद्‌ हे क्योंकि रूमदेद. 
' ` की स्वगल्मोकरूप. से स्तुंति की हैं । ओर यजुदेदही गी है, कयो 
यजुवद्के “स्वाहा” *स्त्रधा' इत्यादि मन्त्रोसें दिया हुआही हवि देवंताओं। ` 
का भ्रात हाता.ह । तथा ऋग्वद॒हा “थ हं क्याके राम ऋषग्वंद स्‌: 
- ही हे ।इंस' तरह ्रंध्योत्म, अधिदेव, अंधिलोक ओर अधिवेदरूपसें 
` गरा की उपासना कहकर अब अक्षरों की उपासना का फल कहते | 
7 हं । इस सांघंक के लिये वांकरूप दोहनेवाला. वाकरूप दोहं को 
3 दोहता है अंथात्‌ वॉक ऋग्वेदांदि मन्त्रों से होनेवाले फलको देती है। 
4 जो प्राण वाक्‌ अज्ञादरूपसे कहेहए ओर उठना, निगलना, पाल नाई 
` धमत्राले उल्गीथं के अक्षरों की.उपासना करताह वह बहुतसे भ्रन्नवाला : 
` तथा दीपाग्निवाला होता ॥ ७॥ ` ` ` =... ४ | 


` ° . अथ खल्वाशीः सम््दिरुपसरणानीत्यपासीत य| 

` ` सामना स्तोष्यन्स्यात्त्सामोपधावेत्‌॥. ८ ॥ हे 
क £ So : । भावाथ र र Fi 
[गादि सस्रा फलवोली उपासना को कहकर अब मरुङ्ग प्रा : 


न 5 = हा 


`. फलसमद्धि जिस प्रकार से होती हे वह प्रकार कहते हैं। अब वागा : 


# ७०३ +# 
आ - र 
हे ai» = s 
s hr 4d ° 
s~2 
a ~ = 4 5 ~ 








Mes संसडिवाले फलकी उपासना के बाद आशिषफलवाली ससद्धिजिह : 


, यकार से होय सो प्रकार.कहते- हैं.) अब-आशीः -ससृद्धि- का “ध्या | 





पूवा ्रथमः प्रपाठकः '. "७ 


यस्याम्रचि तामृचं यदार्षेयं तम्हरषिं यां देवतामाभिष्टो 
 ष्यन्स्यात्तां देवतामुपधावेत्‌ ॥ ९ ॥ .. 

जिस ऋचां म वह साम हं। उस ऋचा के देवता छन्द उत्वत्ति का 
। ध्यान करे | और जो ऋषिभ्रोक्त साम .है )..उस साम के. ऋषि का 
ध्यान करे | ओर जिस देवता की स्तुति. करता होवे उस देवताः का 
चिन्तन कर॥ €&॥ -. ०) ७ ` 3 
३.. येनच्छन्दसा स्ताष्यन्य्यात्तच्छन्द -उपधाबेद्येन स्तो 
रं मेन स्तोष्यमाणः स्यात्तछंस्तोमसपधावेत्‌ ॥ १७ ॥ 

तै . भावार्थ ee 

|. जिस गायत्री-आदि छन्दसे स्तुति कस्ता होने. उस छन्द का अनु- 


N 
सरण्‌ करे अथात्‌ ध्यान करे ओर जिस सतोम से स्तुति करता होते उस 
रामको उपधावन करे ्रथांत्‌ चिन्तन करे || १० ॥ 


[ 
| ` ` यां दिशमभिष्टोष्यनस्यात्तांदिशसुपधावेत्‌ ॥ १३ । 
\ so न भावाध। “ 20 «40033 33 5 
जिस दिशाको च्या्त-होकर देवताकी स्तुते करे जिस दिशा के - 


4 . 


स्वामी दता को सुति करे उसी दिशांके देवता का श्यांनकरे ॥ ५७॥ 
| : - आस्मानमन्तमुपख्त्य स्तुवीत कामं ध्यायज्नग्रमत्तो> | 
-भ्याशो ह यदस्मे से कामः सरध्येतं यत्काः स्तुव 5 ने. 
न कामस्तुवीतेति ॥ १२ ॥ बम 
है, fe 5 इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः ख हु 


PN ५ ०>-+ 


दि 





| न्य ` छन्दोग्योपनिषादेः 





' हंवह.२ काम फलवाला होता हे। जिसके लिये स्ठुति करता है ॥११ 
ही _ पूर्वोक्त सामादिकों का क्रम से ध्यान करके उसके बाद अपरं ; 


„ आत्मांका भी गोत्र वरे श्राश्रमरूप से ध्यान करके अपने, वार्ह: 
': _ फल का शअनुसन्धान करता हुआ उष्म व्यञ्जनाद्स्वरों से प्रमाद नह, 


`` ` करता हुआ उद्गाता अपनी आत्मा की स्तुति करें। इंस प्रकार अफ. 
` . आत्मा कीस्ठुति करता हुआ उद्गाता. जिस कमे में पूर्वोक्क रीति। 
स्तुति करनेवाला होता है उस कर्म में इस साधक के लिये वे २ का | 
४ पराप्त होते हैं जिन २ कामों की इच्छा करता हुआ वह स्तुति करत : 
`` ` हे। श्रव यहां तक प्रसङ्ग प्रातं उद्गीथ की अधिदेवता अधिवेद.अध्यातः ॒ 
ओर अधिलोकरूप से उपासना और उसे उपासनां कां फंल कहंकर ईर 
विषय को.संमात करते हैं। इस का योतक 'इति' पद हें॥ १२) 


इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः खणडः | ३॥ 
अथ प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः खणड आरभ्यते. । 


& ss 


9७७४६ so = ६४८: > 













पञ्याल्यानस्‌॥ १॥ ` | | 
० 5 भावाथ। ७ ८. 
५ इस मन्त्र का अक्षरा ओर भावार्थ इसी अ्रध्याय के प्रथम खंएं 
के प्रथम श्रुतिं में कहदिया । यहां इस मन्त्रं का दुबारा कहने का 
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पूर्वो प्रथमः प्रपाठकः । २९ 


द... ; भावाय । 

`  सस्वशुणवाली इन्द्रियवृत्तिरूप देवता तमोगुणवाली इन्द्रियवृत्ति 

फ रूप असुर पाप से भययुक्त होतेहुए ऋग, यजुः) राम इन वेदत्रयी. 
कहेहुए कर्म को प्रवेश करते भंये ्र्थात्‌ वेदिक कमे का आरम्भ 
नह. कुरते भये। उस असुर पापरूप सत्यु से रक्षा को मान करके कमै का 
फ रम्भ किया । और वे देवता जिन मन्त्रोंसे जो कमे होता हे उरू-कर्म 

त को त्यागकर उन मन्त्रो से दूसरे कर्म में जप होमादि करते हुए अपनी | 
क आत्मा की रक्षा करते सये इसी से वे देवता मृत्यु के वश नहीं- होते 
रत हैं । ओर इन मन्त्रों से से देवता अपनी आत्मा का आच्छादन करते. अये 
0 इसीसे छन्दोंका छन्दपना है क्योंकि छन्द भंन्त्रोंके आच्छादक हैं॥ २॥ 


॥ तान तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके .परिपश्येदेवं प्यप | 
श्यटचि साम्नि यजुषि। ते नु वित्वोध्वौ ऋचः साम्नो ` 
` यजुषः स्वरमेव ्राविशन्‌॥ ३ ॥ र ठ ५ 


कट का 


` = 
PFS Pd 









| अक्षराथ | मिल 
`` सत्यु उन देवताओं को ऋग्‌, यजु॥ साम में इस प्रकार देखती | 
/) भइ कि जसे व्याघ जल में मछलियां को देखता हे। वे जानकर ऋक. | 
` साम, यजुः विहितःकमै का त्याग कारिके अक्षररूप | 
ब करते भये ॥ ३॥ EO | 





भावाथ 
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हकर अगत अभय शुणवाला अक्षररूप स्तर भ॑ प्रवेश करत्‌ भे : 
र 
नाव उ*्कार का उपासना.म तत्पर होते भये।॥ ३॥ 5 


` गयदावा ऋचमाप्ोत्योसित्येवातिस्वरत्येवछं साहे 
यूज़ुरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदसतमभयं तत्प्रविः 
देवा अता अभया अभवन्‌ ॥ ४॥ ज 

ड 5 = भावाय है 5४७४४ जे 

. `  3“फ्रर को उदातादिरूप नहीं होने के कारण स्वर नहीं क हतक 

सो ठीक नहीं क्योंकि जब ऋचाको श्रध्ययन से अपने अधीन के 
है। तब उकार का अत्यन्त आद्र. करता है | इरी प्रंकार से सा 
र यजुको जब अंध्ययनद्वारा अपने अधीन करता हे। उस समय$ 

उकार का अत्यन्त आदर से उच्चारण करता है। इसीलिये उदात्ता. 

वरां की भाति ३०कार भी स्र हे। यहं अक्षर असूत और अमय है 


/. कयांकि बह्म का अवयव हे । बह्मबुद्धि सेउस- ७०कारः का. ध्यान कीय 
' ` दवता अस्त आर अभयरूप होते भयः: ४ ॥ न 









६ > -भंवा वात 0 =... | 
. पा इते प्रथमाध्यायरंय चतुर्थः खणंडः ॥ 8 ॥ 
pF 5 अपर. अक्षराथ। 55 > आओ 
पु ः 5 ७“ऋर की उपासना से देवताओं को अम्ृतत्व और अमयल ई. 
आते हासक्ती है। इससे पुरुषों को. क्या फल होगा | जो पुरुष दे! 
*....-.ताआको भाति अशत और अभय गुणवाले अक्षरकी उपासना क्र, हे 
= है वह देवताओं को भाति अम्नत ओर अभय को प्राप्त होकर अर 


हे ज 


hr : 
jr अझबुड स. उस उ्कारका ध्यान करके दवता जिस असतपना 5: 
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पूची प्रथमः प्रपाठकः ३३% 


> 


आर राजकुल भं 5विष्ट हुए मबुष्यकी भाति. ब्रह्म के अन्तरङ्ग बाहरङ्ग 
भद नहीं होता श्रांत देवता आर मनुष्यों के अम्गतपना म॑ अधिकता | 
मञ्जीर न्यूनता कुछ भी नहा हाता ह॥५॥ | | 

: 2 टात ध्थसाष्यायस्य चतुथे रवणएडः ॥ 8 ॥ 

हि. द अय प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः खणड आरभ्यते | 
`. अथ खलु य उद्गीथः स घ्रणवो यः प्रणवः. स॒ उद्गीथ 
बद्त्यसोवा आदित्यउट्टीयएष अणवञ“मितिह्येषस्वर ` 
न्ति ॥ १ ॥ 


है के अय प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः खणड श्रारभ्यते। 
bs अक्षराथ । 


है जोउड्गीथ है वह प्रणव है ।जो प्रणव हे. वह उद्गीथ हे। और 
हियह उ़्ीथ आदित्य है। और यह आदित्य प्रणव है। क्योंकि ३० ह 
हे उच्चारण करता हुआ यह आददेत्य चलता है ॥ १ ॥ ड 


र भावार्थे । इ : ड iS 
\. इस खणंड भ॑ पाहेल प्रणव और उद्गीथ का. ऐक्य कहगे। फिर | 

„ घ्राणदृटिः से अध्यात्मरूप और आदित्यहाटे से -श्रधिदेवतारूप जो | 
` उद्ीयकी उपासना कहा उसकी निन्दा करिके पाणं ओर ररिमियोंकाः | 
` 'भद्रूप गुणवाला उद्गायका श्रवयवरूप उकार की उपासना अनेक: | 
__इन्रलाम के लिये कहेंगे । इसलिये पञ्चम खणड का आरम्भ करते हैं। | 
(जा “उत्गीय-इ, वह्‌ “प्रणव' है । और ‹ह्वचों ? का जो ‹ प्रणव? है 
> पह “छान्दोग्यः “उल्गीथः शब्द सं कहाजाता है। और यह आदित्य, 
५6 पणवरूप उद्गी हे | क्योंकि सूर्य प्राणियों की भति के अर्थ 3३ इस, | 
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.. _ कोषीतकिः पुत्रमुवाच रश्मी ॐ स्तवंपयावतंयाइहवो वै$ 
१ ` भविष्यन्तीत्यधिदेवतम्‌ ॥ २॥ ठ 
2 । ` भावाथे । 
Rh “आदित्यदृरि' से कही हई 'उल्गीथ' की उपासनाकी निन्दा करते 
` . इसही “आदित्य! का मेने “आदित्य! ओर ररिमिया का श्रमेद समभकष" 
`. भ्यान क्रियाया । इससे मेरे ठुम एक पुत्र हुए । यह कौषीतकि? आए 
न को -हता भया। अब ठुम यदि बहुत से पुरटों की चाह करते 
५... तो'रर्मि’ और “आदित्य” इनकी 'भेद्द्वाणे” से उपासना | 
६ थांत्‌ रश्मि और आदित्य इनका भेद्रूप युणवाला उद्गीथ की ३९ 
Mi ` सना करो, जिससे तुम को बहत से पुत्र“ प्रात? होवेंगे । इस मः. 
6७ से आदित्योपासना की यह निन्दा हुईं कि आदित्योपासनासे एका 
पुत्र होता हैं ओर रश्मिः तथा आदित्य की मेदे से उपासना करने।च 
बृहुत पुत्र होते हैं यह देवताविषयक दशन है॥ २॥ = :उ 
र्‌ 


अथाध्यात्म य एवाय मुख्यः प्राणर्तमुद्वीथमुपाः 
रति ह्यष स्वरन्नेति॥ ३॥ र 
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पा पूर्वी प्रथमः प्रपाठकः । ३३ 


३+ हां कहो” इत्यादि रूप अनुमति को नहीं जानते हैं। इससे निश्चय | 
हुआ कि जीवनावस्था में “ हां कहो” इस अनुमति के श्रनन्तरही 
वागादिकों की प्रवृत्ति होती हे । थाल कहनेवाला कहनेका आरम्भ . 
करता हैं? इसलिये प्राणका अनुमति देना ही 3्कार हे । श्रध्यांत्म ओर. 
| हअधिदेव, प्राण ओर आदित्य को-उद्गीथरूप होनेसे “आदित्य! में भी 
अनुमति” रूप ३^कार समझना चाहये ॥ रे ॥ 


अ एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति 


'ह कोषीतकिः पुत्रमुवाच घ्राणा -ॐं स्त्वं भूमानमभिगाय 


।ताद्वहवो वे मे. भविष्यन्तीति ॥ ४॥ 


मर 5 > ००० जसा कि जय 

र इस प्रकार म्राणदृष्टि द्वारा कही हुई उंद्वीथोपासना की निन्दा - 
ने। करिके अपने अभिलषित .उपासना को कहते हैं। हे: पुत्र | में इस 

१ उद्बीथरूप प्राण का वाक्‌ ओर प्राण को. एक समझकर. ध्यान क» | 
| रतथा, इसी कारण तुम मेरे एक पुत्र हुए हो, यह बृत्त कौषी 
_तंकि अपने पुत्र को कहंता हुआ.। हे पुत्र | अब जो तुम बहुत पुत्रा 
/ की इच्छा करते हो तो वाकू ओर सुर्य प्राणको: भेद्गुणव्राला उद्दीथ | 
संमभाकर चित्तसे भ्यान करो। जिससे तुमको बहुत से पत्र होवेग। _ 
प्राण ओर आदित्यका एकरूप से ध्यान करने में एक पुत्रकाही लाभं 
मे| हाता हं । इसलिये रश्मि ओर प्राणरूप से भेद .जानकर ध्यान करनेः 


५) वाले: को. बहुतसे पुत्र होते हैँ । यह इस काण्डसे कहा है ॥ ४॥ | 
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३४. छान्दोग्योपनिषदि 


_ इकय कहनका कया प्रयोजन है! प्रणव और. उद्गीथका ऐक्य 
का प्रयोजन यह है कि जब उद्गाता णव और उङ्गीथ के ऐक्य! 
अपने कमं मे प्रमाद से दुष्टगान करे तो उससमय होता कर्म में ग 

` कियेहुए अणत्र से उस.दुष्टगान के 'क्षतको” ढर करता है। यदि 

| - र उद्गीथको एक नहीं मानें तो उद्गाता का गान मयुक्क क्षतिंको हो 
`. ग्रणवसे दूरं न कता ॥ ५॥ अ 





) |] ® & 





इति प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड: ॥ ५॥ ` 5 

_. `अथ प्रथमाध्यायस्य षष्ठः खणड आरभ्यते ` 
` इयमेवगेग्निः साम तदेतदेतस्याम्टच्यध्यढछं स 
_ तस्मादृच्यध्यूढछं साम गीयत इयमेव साग्निरमस 


4 . ॒ 
`  त्साम॥१॥ म ॒ हे ' 
हर अब प्रथमाध्यायं के.पष्ठ खणड का आरम्भ करते हैं। | 


द अक्षरार्थ।.. . ` हे 
यह पृथ्वी ही ऋक है और अग्नि ही साम है यह अग्निरूप सा 
~  शथ्वीरूप ऋचा में स्थित हैं। इसकारण ऋक में ही स्थित म 
-. गान करते हैं। यह थ्वी सा” हे और अग्नि ही अम! है। यह 2 
५४ - हसाम हैं॥ 9॥ द = 
J. भावार्थ जा 
 , ` अब समग्र.फल सम्पत्ति कहने को उन्गीथकी मकारान्तर से उपासन. 
° को कहते हैं। ऋक में थवी इष्टि करनी चाहिये। तैसे ही साममें आहि. 
Fe टि 2 है चाइय | एथ्वां को “ऋकत ? और अग्नि में ५ सामः 

` अपासिड है। सो उचित नहीं क्योंकि यह “अगन्याहय' साम इस पृथि. 
„ . च्याण्य साम में उपरि भाव से. स्थित है। अर्थात पृथ्वी का दिष्ठा. 
: ` देवता अग्नि है । इसलिये एथ्वी और अग्नि. एक है । और आके. 
सा उसन सं हीसाम॑ का गान होता हे। इसलिये ऋक और साम एव. 
„ ` हे. इस भकार ऋक्‌ ओर साम जैसे एक हैं।तैसेही पृथ्वी और अमि: 
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केश | ह पूवो प्रथसः प्रपाठकः । | | ३५ 


थे एकही है। साम शब्द में दो पद हैं। “सा” और “अम? इसमें 'सा' 
अंधे पृथ्वी है। और "अमका अर्थ अग्नि है । तो यह एथ्वी और 
अग्नि एक साम शब्द से वाच्य होते हैं । इंसहतु से एथ्वी और अग्नि - 
है! ५ दोनों ऋक साम की भाँति नित्य मिले हुए हैं । इसलिये एंथ्वी और 
अग्नि को ऋक और साम मानते हैँ । साम इन अक्षरों में एथ्वी और 
अग्नि दृष्टिवेंधान के लिये पृथ्वी को “सा” ओर अग्नि को “शरस 
कहा हे॥५॥ : ` 
ए... अम्तरिक्षमेवर्ग्बायुः साम - तदेतदस्यारृच्यष्यूढ्छ = 
ह साम तस्माटच्यध्यूढछं सांम गीयतेन्तरिक्षमेव सरावा 
घरसस्तत्साम ॥ ९ ॥ श 
._. आवाथ| | | 
` यह आकाश ही ऋक्‌ है.। अर्थात ऋक्‌ में अन्तरिक्ष दृष्टि करनी | 
` ' चाहिये। और वायुही साम है। क्योंकि सामगांन वायु हारा ही होता | 
; है। यह अन्तरिक्ष और वायुः इस ऋचां में स्थित साम ही हैं। इस 
कारण ऋचा. में स्थित सामं का ही गांन होता है। इंस “साम” शब्द. 
#' स्सा? यहं. पद्‌ अन्तरिक्षं है और “अंम' यह पद्‌ वायु है॥.२॥ _ ५ ` 
चोरेवर्गादित्यः सामं तदेतदेतस्याम्हच्यध्युढछं सामं 
॥ तस्माच्यध्यूढ&-साम गीयते योरेव. सादित्योऽमस्त | 
स्ता Mop rp mp as RT क 
यो ही ऋक हे। आदित्य सास हे । यह “यौः और आदित्यः इस 
{स्थितः हुआ साम हैं । इसी से ऋक में स्थित साम का ग़ान | 
है। यहां-भी “सा! थी है। और आदित्य “अस है आकाश साहित | 
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९  आान्दोग्योपनिषदि ह | 


` साम॒ तंस्मादच्यध्यूढछं साम गीयते नक्षत्रारयेवृ 
` चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४॥ 





भावाथ | 


, पा 
[a 


नक्षत्रा ऋक है॥ चन्द्र साम है । ये दोनों इस ऋक में स्थित 


ha 


| 
क्‍ | 
रूप हैं.। इसी से ऋक में स्थित सांम का गान होता है। यहां ; 


| 


"सा हैं और चन्द्रमा “अरम” हे। क्‍योंकि नक्षत्रों को स्वामी चन्द्रमाः 
इसालय वह चन्द्र साम है। नक्षत्र सहित चन्द्रमा .साम है ॥ ४ | 


अथ यदेतदादित्यस्यः शुक्ल॑भाः सैवर्गथयन्नीलं ए 


` ` णं तत्साम तदेतदेतस्याशच्यध्यूढं साम तस्माच 





. पुरुषोदृश्यते हिरिण्यश्म श्र्हिरण्यकेश 
i _ सुवणः॥ ६॥ ल 





> s ` > . 

i NRE अत्यन्त गो ्ं 
. शनन नाल कालमा है ।-वह “अमः SE 

pore ना सांस ह्‌। शर'जी. 

कै »- >) ) 
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ध्यढछ साम गीयते ॥ ५ ॥ | 


- ..  अक्षराथं। . : आआ 
जो यह सूर्य की श्वेत कान्ति है वह ऋक है। और जो सूये। 


कक. नीला अत्यन्त काला दीख रहां है वह साम है। ये दोनों इस ऋचा। 


स्थित सामरूप हैं। इसलिये ऋक में स्थित साम का गान होता है | 


` यद्यपि सूये में कालिमा नहीं प्रतीत होती है । परन्तु अत्यन्त व | 
वालं का दीखती है ॥ ५॥ ¢ 


अथ यदेवेतदादित्यस्य-शुङ्कं भाः सेव साऽथय्नीः i [ 









अक्षरा । pS 
जा यह मणडलात्मक सूर्य की शुक्रकान्ति है वह “सा” हैं और जी. 









हर! पूवार्ड प्रथमः प्रपाठकः। ` EE 
0 2 ~ भावार्थे | 


` ` पूर्वोक्त प्रकार से अङ्गां की उपासना का प्रकार कहकर श्राधिदेविक 

` `'प्रचानकी उपासना कहने के लिये “उपास्य' देवता के स्वरूप को. कहते. 

॥ हैं। ये दोनों शुक्र ष्णसा? “अम” है इसलिये साम हैं। जो यह मणड- 
लाकार सूये के भीतर ज्यातीरूप पुरुष दीखता हे। उसके ज्योतीरूपही 

ग मश्च हैं। ओर केश भी सुवर्णके सदश हैं। यह पुरुष नखोंतक सुतरणी | 

। सदृशा है। यहां यह शङ्का होती है कि मन्त्र में “हिरण्मय” पद हे उस 

प का अ्रथ सुत्रणी का विकार हें । फिर ज्योतीरूंप अथे कयां करते हो। | 

॥ यद्यपि “हिरणमय' शब्द का अर्थ सुवणेविकार हे। परन्तु आदित्य को 

ज सुवर्शविकार नहीं कहसकते। क्योंकि ऋकू साम उष्ण और पाप इने | 

“ से रहित हे। जो सूथ सुवणरूप ही. होता तो पापरहित उष्ण ऋक . 
इत्यादे चेतन धर्मों का श्रुति वणेन नहीं करती। इस को जगत्‌ के `. 
पूण करने के कारण पुरुष कहते हैं। ओर यह पुरुष बह्मचयादि साधन _ 

य| वाले चक्षुराहेत एकाग्राचित्तवाले पुरुष को ही. दीखता हे ॥ ६॥ । 

३ तस्य यथा कप्यासं पुएडरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति : 

कन नामस एष सर्वेभ्यः. पाप्मभ्य. उदित. उदेति हवे सर्व... 

`` भ्यः पाप्मभ्यो य॑ एवंवेद ॥ ७॥ 7 

यः उसके जसे कपि का-एछभाग पुण्डरीक है | तेसे उस पुरुष के नेत्रे . 

-~ पुण्डरीक हैँ । उसका “उद! यह नाम गौण है । वो यह सब पापों से... 

(0 दरहोकर उदय को परातहोता है। और जो इसप्रकारं जानता है वहभी | 

i सब पांपों से रहित होकर उदय को प्राप्तहोता हैं ॥ ७॥ 8 
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जो वह सब भाग मे सुंबंण के सदश हे । परन्तु नेत्रों में वह “कंप्यास 
जे बानर जिस भाग से :बैठता है. उसकी तरह अत्यन्त तेजवालां हैं. 
द! ( अर्थात्‌ कमल के सदृश नेत्रवाला है) पूवे क्क गुणव ले उस > 
र - यह नास गोण | क्योंकि ब हे देव त्स र न । : पवा | 3८274 बन यों से ME 
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ह  भशसंस्पृ्टः है । इसीकारण से इस का नामं “उठ” है।जो पू 
ee युणवाले परमात्मा को “उत्‌? नाम से जानता है; वह भी सब पापः 
i रहित होता है॥ ७॥ | 


i , '. _तस्यकंचसाम च गोष्णो तस्मादु रीथर्तर्मात्त 
्रीतेतस्यहि गाता स एष येचामुष्मात्पराञ्चो लोकास्त 


चेष्टे देव कामानां चेत्यधिदेवतम्‌ ॥ ८॥ 
ए इति प्रथमांध्यायस्य षष्ठः खण्डः || ६ ॥ 
` ` ` ~ उस देवका ऋक्‌ साम ओर पूर्वोक्ते एथिव्यादि स्वरूप है। उसी 
` : उद्गीथ हैइस कारण से ही. उद्गीता इसके गान करनेवालाः होता 
वो यह देव इसलोक ओर परलोके काः स्वामी है । और इन लोकों र 
घारण भी करता हे। देवताओं के कामों का स्वामी दै । इस लिये देको 
विषयक;उद्गीथं का स्वरूपः है॥ के ॥ 75 +... - > 
न भावाथ | TR RS, 
उस-देंव. की. उपासना आदित्यादिकोंकी भाति.उद्गीथरूपता सम्पात ` 
करके करनी चाहिये | क्योंकि वह परमात्मा ऋक साम और पके . 
``  पथिव्यादिरूप हैं। अर्थात्‌ सर्वस्वरूपं परमात्मा है। यह गला 
ा . ` लोक, परलोक और समग्र काम इनका:स्वामी है.। और सब जगत ८ 
५ उत्पत्ति भी इसीसे होंती है इस कारण यह हीं देव-सर्वस्वरूप हेय 
परमात्मा उद्धथरूप ह| क्योंकि यह “उद्गीथ? शब्द्‌ का अवयव. उतर. 
ऋक सामादिरूप यहं. भी-हे। और उदी 
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_ पूवे प्रथमः प्रपाठकः ` दे 
Eh ञ्थ प्रथमाध्यायस्य संसमः खणड आरभ्यते । | 
र ` अथाध्यात्मं वागेव्कृप्राणः साम तदेतदेतस्याम््रच्य 
श्यृढछ साम तस्मादृच्यध्यूढछं साम गीयते । वागेव सा 
े्राणोऽमस्तत्साम॥१॥ : =` 


तेः ` अब प्रथमाध्यायके सातवें खएडका आरम्भ करते हैं । 

5 हो भावाथे। `=... ७2 - 

_ |: आधिदैविक उपासना के अनन्तर अध्यात्म उपासना को कहते 
हैं] वाक में ऋकहंडिं करना चाहिये रः प्राण में. सामरे करनी 

{चाहिये । क्योंकि वाणी ऋक आणरूप साम का. एकस्थान से ही 

3 उच्चारण कियाजाता हे। यह वाणी ओर प्राण इस ऋचा में स्थितही. . 

बत का गान होता ह इसी से ऋक में स्थित साम का गान होता है।. 
वांयुसहित ग्राण को प्राण कहते हैं इस “साम” शब्द में सा? बाक हे... 

कर माण “अम” है इसकारण वाक्‌ और प्राणरूप साम हे अंथीत्‌ वायु. | 
सहित वाणी से ही साम का गान होता है इससे वाक प्राण और सास 

एक्‌ हु ॥ १ ॥ | 










स्माइन्भ्मडछ साम गीयते चेव 





रेव साऽऽत्माऽमस्तः 


१ सास ॥ २॥ MNRAS 
अक्षराय] f;” 77 em DR 


॥ : चक्षु ही ऋक्‌ है। और आत्मा साम है। यहां र शब्द सेः ` 
ॐ पारमा. का ग्रहण किया हे जैसे ऋचा में साम स्थित है। वैसेही नेत्र | 
६ में छायात्मा स्थित हैं । चक्ष में रहनेवाला छायात्मा इस ऋचा में स्थित ` 
(साम है इसकारण ऋचा मे स्थित साम का गान किंयाजाता है ।-चक्ष. र 
ही “साः हे आर आत्मा 'अम' हे॥ २॥ Oo कक 

















0 2 छान्दोरयोपनिषदिं 


. तस्मच्यध्यूढछं साम गीयते । श्रोत्रमेवसांमनो ऽम्‌, 
श सासा... 


5 व्क्षराथे। ˆ => ` ˆ` = की 
श्रोत्रही ऋक हे। ओर मन साम है । क्योंकि .जब सामगान हो 

` €। उससमय श्रोत्रह्वारा ही मन को सामगान का बोध होतां है| 

- त्र्ारा साम को सुननेवाला. यह मन इस ऋचा में स्थित है। 

कारण ऋचा में स्थितही साम का गान होता है। यहां “हा” श्रोत्री 
अम. सन हैँ । इसलिये श्रोत्र ओर मन. सासरूप हैं ॥ ३॥ है, 

अथ यदेतदक्णंः शुक्ल भाः सेवर्गथ यन्नीलं पर: कर्ण, 

- तत्साम तदेतदेतरयाम्टच्यध्यूढछसामतस्मादृच्यध्युढ 

7 ` साम गीयते। अथ यदेवेतद्क्ष्णः शुङ्कं भाः सेवसाऽहः 

/ यंज्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम ॥ ४॥ . ¦ 

d `` ` कक्षरार्थृ। FRE + 

` यहु जो नंत्रां की शुक्ककान्ति है उस में ऋकदाटि करनी चाल न 

` और जो नीली कालिमा दीखती है। उस में सामदाष्टि करनी चाहि स 
` ये दोनोंऋचा में स्थित हैं । और ऋचा में: स्थित साम का गान ब्रि 

 जाताहे।:जो यह नेत्रों की शुक्त कान्ति.है । वह “सा. हे और 

ue . _ सूर्यमण्डल की भाँति पूर्वोक्त कालिमा है वह श्रम’. ह ४॥ : त 


अथ य एषोन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सेवर्कतत्सा' पा 



















जो यह नना के भीतर. पुरुष दीखता हैं। वहुही ऋक है। ह 
० .. हासाय है । आर वह ही उक्थ यजु और बरह्म है। उस इस. 
ot हही रूप है जो.परमात्मा कां है। इस पूवाक्त चाझुष एरुष का-वहहै 
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पूवीर प्रथमः प्रपाठकः । ह 





पप हे। जो आदित्य पुरुष का हं जो इस आदित्य पुरष क पन हं वह 

` | इस चाक्षुष पुरुष के पवे हैं। जो इस आदित्य पुरुष का नाम हूँ वह 

ही इस चाक्षुष पुरुष का भी नाम ह ॥ ५ ॥ 

हो .. भावाथ | क्‍ 

है। परोक्तं मकार से प्रधान के अड्डी की उपासना, का कहकर प्रधान 

इरी उपांसना को कहते हैं । जो यह नेत्रां के भीतर छायारूप पुरुष . 

पीखता हे वह ही अध्यात्म ऋक्‌ है। ओर वागादि एथिव्यादि अधि- 

हैं । पादबड ऋचा. जो अक्षररूप हे बह. ही छायारूप.पुरुप ह 

ष सका दर्शन भी आधिदेविक सूयैमणडलान्तर्गेत पुरुष की तरह यम . 

` नियमंवाले विशिष्ट अधिकारियों को ही होता है । इसीतरह जो रामं है 

ढह भी पुरुषही हे। तथा यजुः२रंवा हा,स्त्रधा, वषट्‌ ये वाणी यजुः ये रू 

(रुप ही है। क्योंकि उस पुरुष स ही सब उत्पन्न हुए \ रस | 
में वह पुरुष प्रविष्ट. हे। और श्रति ने भी कहा हे.“तहुंंहोति त्रयो वेदाः. | 
तीनों. वेद ब्रह्म ही हैं।.जो आदित्य पुरूंष कां स्वरूप हे वहं ही इस - 
चाक्षुष पुरुष का स्वरूप है। ओर जो ईस आदित्य पुरुष के अवयब वा : 

नाम हैं वह हीं संच के भी अत्रयव ओर नाम हैं ५॥ 


स॑ एष ये चेतस्मादंवीच्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य. . 
कामानां चेति तंद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति ` 
तस्मात्ते धनसनयः ॥ ६ ॥ 8 
| : भात्राथ्‌। RR को 

वो.यहः चाक्षुष पुरुष है। इसके जो जोक हैं. उनके ओर मनुष्यः .. 
बन्ध कामों का यह स्वामी हे । जो गान करनेवाले वीणा से गान - 
ते हैं वे इसकाही गान करतें हैं। इसलिये बे घनवाले हैं ॥ ६॥ - | 
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PR £ अष्मावाध ® €; ०757 8 त 

तसेही जो पूर्वोक्त देवको “उद्गीथ? जानता हुआ सामका कु 
करता ह, वह चाक्षुष पुरुष आदित्य पुरुष दोनोंका गान क 


वह. इस आदित्य पुरुष के समान इस लोक और परलोकंको फ़ 
` -शऔर देवलोक,को पाता है ॥ ७॥ : 


. अथाइनेनेव ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकार्ता छं {ल 

ऽऽभोति मनुष्य कामा छ श्च तस्मादुदेवं विहङ्गा 

श्यात्‌ भ ८ ॥ | 

` `` आवां] . 555. जाई: 
और यह इर चाक्षुष पुरुषसेही नीच:क लोकों को प्राप्त हे [र 


ओर -चाक्षुषरूप होकर मनुष्य कामोंको पाता है। इस कारण च 
अरुपका जानता हुआ उद्गाता कहता है॥ ८ ॥ | अर 


हा 
८... ` क ते काममागायानीत्येष ह्येव कामागानस्येष्टे यक्ता 

`` विद्दान्साम गायति साम गायति॥ ॥ ` ® 
`` इति मथमाऽष्यायस्यःसञ्तमंः खण्ड; | ७.। . 2 





क 
भाव्रारथः। 55% 

- >हाता यजमानका कह॑ .कि तुम क्या चा हतेहो -उसीके लिति 
जान करू मह उद्गाता. कामांगान से थजमानके कायो को समान 


__ करने को समंथे हे । जो इसप्रकार उट्गीथकी जानकर गान करता पः 
वह्‌ गानहारा यजमानके कार्यका सम्पादने करता है॥ ६॥ 


इत मथमाध्यायस्य सप्तम: खण्ड: ॥ ७:॥| क 
अथ भथमाध्यायस्याटमः खणड रम्यते । स 


त्रयो होड्रीथे कुशलाबभेचः - शिलकं वत लाब त्य. 






पङ प्रथमः प्रपाठकः । | ४३. 


. “तायनो' दाल्भ्यः प्रवाहणोजेवालिशिति ते होचुरुद्गीथे ` 


न कुशलाः स्मोहन्तोट्वीथेकथां वदामः॥ १ ॥ 
रता' श्रब पहले श्रध्यायके आठवें खण्डका आरम्भ करते हूँ । 
फ क्षरार । 
इसं उद्गीथ के ज्ञान में तीन अत्यन्त निपुणं. थे शालावत का पुत्र ` 
फ जक । और चिकितायनका पुत्र दाहभ्य। और जीवलका पुत्र प्रवा- 
हार । ये-तीनों परस्पर में कहने का आरम्माकिया कि हम उद्गीथ में 
i हैं । इसकारण उद्दीथ के विचार में वाद करें | १॥ 
साबाथ। . 
इस अध्यायं के सांत खण्डपयन्त 'पापनिदत्ति के लिये अध्यात्मा 
` [र अधिदेव स्थान से भेदवाला परमात्मंदाडि से उद्गाथ की उपासना का 
[र कहा.॥ अब परोउत्ररीयं गुणवाले परमात्माकी दृष्टि से उद्गीथं की , 


ना कहते हैं । उसका फल भी वेद भगवानूने परोवरीय प्राप्तिही - : 


हा हे ॥ अब इस परोऽवरीय गुणवाले परमात्मा की उपासना का: 


यृ क्राः इतिहास झारा शीघ्र विज्ञान के लिये कहते हैं । एक स्थानम | 


कही समय किसी कारणसे इकडे हुए ये तीन उंद्रीथ ज्ञानम अत्यन्तं. ` . 


, पुण हुए-जिनके नाम यह्‌ हैं शंलावत का पुत्र शिल्लक । चिकिताः ` 


न का पुत्र दाल्म्य, ओर जीवल कॉ पुत्रं अवाहण। इन तीनों ने त्रि... 
गार किया. कि. अयन उद्गीथ में अत्यन्त निपुण हु ऐसी पंसिद्धि ह। | 
सकारण जो तुम्हारी अमति होवे तो उद्गीथ के ब्रिषय में पक्ष ओर 


कक तिपक्ष ढारा वाद करें | इस इतिहास से यह सिड होता है.कि हीथ | 


पानके विचार से विपरीत ज्ञान.का नाश आर सन्देह निवृत्ति ओर. | 
[पूव त्रिज्ञांन की उत्पत्ति होंगी ॥ १ ॥ An 
तथेति ह समुपविविशुः स ह प्रवाहणोः जैवलिरुवाच 5 । 
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| १ डब्यनीच विभाग ।. २ दाएभ्य दूलसगोत्रवाला दल्मका पुजन और चिंकि- `. 
| तायन का पुंज, इसलिये दाल्भ्य सषि को 'द्वामुष्यायण' दो पिताआवी 
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४४: „ ` दन्दोम्योपनिषदि ` 


^ ७ 


भगवन्तावगे ` वदन्तां ब्राह्मणयोर्वदतोर्वांचछं श्रो 
मीति॥२#॥ ह 
.. ` भावार्थ 
परस्पर वे अतुमति करके एक स्यान में बैठगये । क्षत्रिय वरी : 
"जबल का पुत्र ्वाहण दाह्म्य ने 'शिलक से कहा आप दोनो ब्र 


_ होने से पूजनीय हें इस कारण आपही विचार करिये। मैं आपकेक . 
को सुर्नूगा॥ २॥ .. | हि 


स ह शिलकः शालावस्यश्चैकितायनं दाल्म्यम 
` हन्तत्वा एच्छातीतिः एच्छेति होवाच ॥ ३॥ ` है 
ह ` - -: भावार्थ कक 


= वह शलावत-का पुत्र शिलक चिकितायनका पुत्र दाहम्य सेक - 
म उभ स॑ पूछ तब दाल्म्य.न-कहा पूछिये ॥ ३ ॥ ञः 


` ` ` का साम्नो गतिरिति स्वर इति होबाच स्वरस्य ` 
_ गतिरिति प्राण इति होवाच प्राणस्य का र्गा 












मिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति. होवाच i | - 
डा ५ अक्षरार्थ . 5 
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० = जैक दाठम्यस पूछते है कि साम-की गति क्या हे? तब 





८-7. रजर है। क्योंकि सांस स्व॒रूप है । शिलकने पा हेले साम का? : 
५... उपर कारण यह हें. कि उद्गीयही «उपास्य होने से प्रङ्त। ` 
5 की ररूप हाने से सामकी स्वरी गति . है क्योंकि जो जि! _ 


-.ह। त्‌ I ह्‌ म ह्‌ उसका आश्रय होता. हे जेते मुद्रूष घट के. तलिये ट 
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पूबार्ड प्रथमः प्रपाठकः । be 


श्री की गति मृत्तिका है । स्वर की गति प्राण है क्योंकि प्राण से ही स्वरः | 
. ` का उच्चारण होता है। प्राणकी गति अन्न है क्योंकि अन्न सेही. प्राणका 

` ' जीवन होता है अन्न के विना प्राण शुष्क होजाता है.। शन्न की गाति 
[र जलहै)क्याकि श्रन्न जलसे ही उत्पन्न होता हे ॥ ४॥ 


त्र. 'ञअपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्यलोक 
क स्य॒ का गतिरिति .न स्वगै लोकमतिनयेदिति होवाच ` 
स्वर्ग वयं लोकछं सामाभिसँस्थापयासःस्वगसछं स्ताव 
३) „छ हि सामेति ॥ ५॥ 





| अक्षराथ । i 
` ` जलका आश्रय कौन है। यह लोक जलका आश्रय हे। इंसंलोक - 
के का आश्रय कौन _है । स्वरगीरूप इसंलोक के विनां साम का दूसरा कोई. 
:« भी आश्रय न संमझें । हम स्वगैलोक को ही साम स्थित करते हैँ |. 
र डे क्योंकि स्वंगेरूप से हीं साम की स्तुतिं की जाती है ॥ ५॥ 
"po भावार्थे। ` ER 
` जलका आश्रय कोन हैं.। यहस्त्रगीलोक है क्योंकि इसलोक से ही. 
| / वृष्टिः होती है। इसलोक का आश्रय कोन है । इसलोकं का आश्रय: - 
: यह लोक ही हैं. | क्योंकि सांम'का आश्रय यह लोके ही. है। इस: 
ए. कारण हम भी स्वगेतज्ञोक को सामरूप स्थापन करते हैँ | ओर सामंकोः 
ज: स्वगेलोक में प्रतिष्ठित जानते हं । क्योंकि स्वर्गरूप से ही सामवेदकी 
` स्तुति करते हैं। इसमें श्रुति भी प्रमाण है॥ ५-॥ कक, 
 - त्ं ह शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दार्भ्यम्‌ न 
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३ छान्दोग्योपनिषदि 





लगा कि हे दाएभ्य | तुम्हारा साम परोतरीयरूपसे अंग्रतिष्ठित हे ऐश 
यदि कोई कहे तो उसका शिर नीचे गिरपड़े। ६॥ | 
सावाथे॥ 7 . : :.: `- ख २ 
. दझाल्भ्यको शिक्षक ने कहा कि हे दाहम्य | जो तुम से साम की 
: श्वगेद्यारा स्तुति होती है इसलिये सामको परोवरीय शुणवाला कह 
तो रबगे भीं “परोवरीय? शुणंत्राला हुआ । और परोवरीय गुणवाला बहू 
होता हे जो नष्ट हो शर किसी से ब॒नायाहुआ नहा होवे। ऋ 
साम जो है वह उपदेश परंपरा से आया हुआ हे.। इसलिये नित्य है| ' 
` . और स्वर बनाया हुआ है । इसलिये अनित्य हैं । तो सामका रशन. 
` स्वगे नही होसकता। इस हेतु से शिलक दाहभ्यसे कहताहू किह 
_ दारभ्य] जो तुम सामंका स्वगैको श्रय. कहते हो। यदि इस विपरीत ˆ 
ज्ञानको कोई यथार्थज्ञानवाला श्रवण करके यथाथज्ञानसे तुमको शा 
. देवे तो तुम्हारा मस्तक नीचेको गिरपड़े। तब दाएभ्य कहता है कि मै 
#ूर्डपात' के अनुकूल कौनसा दोष किया है? जो मेरा मस्तक उस 
. कथनमात्र सेंही गिरजाय जो मेरा अपराधहों तो उसके कथन विना : 
` द्रा रिर गिर सकता हे और जो मेरा अपराध नहीं है तो शाप देशे ९ 
.- - भरी नहीं गिरसकता है । जो विना अपराघही कथनमात्र से हि म ६ 


Gal 









। EN 
` पात होजावे तो निरपराधीको. कथनमात्र से अपकार होनाचाहिये १ : 


_ अपराधीका कथनमात्रसे अपकार नहीं होना चाहिये। यह जोह ' 
' ` कहते हो.सो ठीक हे। परन्तु क्यिहुएः शुभ और अशुभ कमंका फ 
ह देशकालको पाकर ही होता है। तो सूङपातकानामत्त जा अज्ञान्‌ 

` वह दूसरेका दिया हुंश्रा-शापरूप कारणकी अपेक्षा करता है। अर्थ f 
` ` शुभाशुभःकसेः कां फल भी निमिच को पाकर ही होता हे। विना हे 
कट ट मित्तं कर्मफल भी नहीं होता ॥:६॥ - 
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पूवाद प्रथमः प्रपाठकः । ३७. 


र 
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५ प्रतिष्ठां वयं लोक छं सामाभिस छं स्थापयामः प्रतिष्ठा 
`स छ स्ताव छं हि सामेति॥ ७॥ 
कर ` -अक्षराथ। 


बृह दाल्ग्य शिलक से कहते हैं कि. सामकी जो प्रतिष्ठा हे। उ | 
ब, जानता हू । तब*शिलक कहे हुं कि इस लॉकक़ी क्या प्रतिष्ठा (आश्रय). . 
है| ६ । तब दाल्भ्य ने कहा यह लोकही है । इसलोक का क्या श्राश्रय 
र हं.। इसलोक क. विना सामका कोई आश्रय नहीं हं।.इस कारण हमः 
कह / लांकका सामका आश्रय निर्धारण करते ह। क्यांकि. सामकी स्तुति 
रत सही कीजाती है ॥ ७ ॥. `... ... 
शा। . ० ५ ०००० भावा थ्न 


झेन | | 


से दाल्म्य शिलक से. कहे है किसामका आश्रय में जानता हूं.) तब. 
सहे रालक प्रश्‍न करे है कि हे दारभ्य | इसलोक की क्या गति है; तब 
है दाल्म्यन कहा कि इस लोकका आश्रय यह लोकही है। क्योंकि यह ' | 
लोक यज्ञ दान ओर होम इत्यादिकों से इसलोक.को पुष्ट करता है। ` 
बन इसम श्रुति. भी प्रमाण है “ इसलोक से दिये हुए चरूपुरोडाशादिकों को' 
कै देवता भोजन करके जीवन करते हैं । लोक का आश्रय यह लोक हो. 
(8 ' परन्तु सामका आश्रय केसे हो सकता है। यह भामि प्राशिमात्र को 


/ 54 हा 





ग्रा लिय हमने इस लोकऊी प्रतिष्ठा सेही सामकी स्तुति की है| इस 

न्‍ लिये इस सामका आश्रय इसलोक को जानते हैं | प्रति्ठरूप ले 
_ साम एक है तो.एथ्वी से सामकी स्तुति कैसे होसकती है। इस + भूमि . 
का रथन्तर शब्द से कहांजाय ऐसे सासं का प्रथ्वी रूप से रु आ कि था 
। | . है। इस लिये, उद्गीथ भी सामरूप॑ 





हेड .  छान्दोग्योपनिषदि 3 ॒ 
लावत्य साम यस्त्वेतहिं ब्रूयान्मूर्धा ते विपतिष्यती 
मूड ते विपतेदिति हन्ताहमेतङ्गगवतो वेदानीति विज 
होवाच ॥ ८ ॥ 

ˆ इति प्रथमाध्यायस्याऽमः खणडः ॥ ८॥ 
oe | अक्षराथ | ` ०-7. 3० 9 
, दाल्म्यकोम्रवाहणने कहा कि हे-रालावत के पुत्र | साम एफ 
. का आश्रय होनेसे नाशवान्‌ है। यदि इस विपरीत ज्ञानका कोई ऋएए 


करके शाप देवे तो तेरा शिर नीचे गिरजाय । तंब दाहम्यने कहा किझज 


ऐसा जानताहूं तब प्रवाहणुने कहा जैसा जानतेहों वह कहो ॥ ५ 
इति प्रथमाध्यायस्याऽटमः खणडः॥। ८॥ भः 


'y >> रा ~ : f 


अय प्रथमाएध्यायरय नंवमःखणड आरभ्यते.। i 
प्रस्य लोकस्य का गतिंरित्याकांश इति होवाच।ह 
है वाणि ह वा इमानि भतान्याकाशांदेव समत्पद्यन्त प 
काश प्रत्यस्तं यन्त्याकाशोह्येवेभ्योज्यायानाकाश द 
यणम्‌॥ १ ॥ Ma . 

अब अथम अष्याय के नव खण्ड का आरम्भ करंत हं। ; भः 
अक्षराथ। | 


इस लीक की क्या गति हे। तब प्रवाहण उत्तर देवे हे कि ईप 
लोक की आकाश गति हैं | क्योंकि ये संब भूत आकाश से ही उठा 


Se ते * है. पः ह 


§ ह होतेह । और आकाशमें ही लीन होते हैं । और आकारा ही द 
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पूर्वा प्रथमं प्रपाठकः । ३६ 





I पन करना सुनाहै । इसलिये आकाश शब्द से परमात्मा काही बाध 
ह शोना है। इसमें शरेति भी प्रमाण हे। और इस उपानेषद भ सा ' उस 
क्रश. का सब प्राणियों को उत्पन्न करना यह कमे कहा है” ओर इस 
आकाश में ही लीन होते हैं | ओर इस आकाश स तेजै उत्पन्न हुआ 
४ और तेज का परमात्मा ही आश्रय हे, ऐसा कहगे। यह सब चरचर 
जगत्‌ इस आकाश से ही उत्पन्न होता है। इस आकाश से वायु उत्पन 
प्छ वायु से तेज, तेज से. जल; जल से ग्रन्नादि ये इस क्रम स उन्न | 
हुए. । और ये भूत विपरीत होकर आकाश म॑ हो लॉन. हात ह । अल | 
केल में, जल तेज में, तेज वायु में ओर वायु आकाश मंलॉन हाता | 
८।हे । यह आकाश. सब भूतों से महान्‌ हे । इस कारण यह आकाश रुच 
भूत पदार्थो का आश्रय है ॥ १.॥ . .. भे 
स एष. परोवरीयानुहीथः स. एषोऽनन्तः पशेचरीयोः 
हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदव 
विदान्‌ परोवरीयाछ समङ्गीथसपास्ते॥ २॥ र 


Se 


् परमातमा रूप है. और परोवरीय युशवालां परसांतमा अन्तराहित है ।.जो द 
` मनुष्य अन्तरहित परोवरीय गुणवाले आत्माको भलीमाति जानता ह। | 


उसका जीवन इस संसार में उत्कृष्ठ होता हे । ओर परोवरीय शुणवाले र 
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. 9७ ' छान्दोग्योपनिषदि ` 
_ भावार्थं | आई 
शुनकका पुत्र अतिधःवा -उद्रशाण्डिल्यनामक अपने शिष्यः 


इस उद़्ीय को कहकर कहा कि जबतक तेरे पुत्र पौत्रादि इस उत 
को जानेंगे तथतक वे इन लोकिक जीवां की अपेक्षा उत हीति को 


जीवन करेंगे ॥ ३-॥ 

` तथाऽमुष्मिरँलोके लोक इति स य एतदेवं विद्या 
` पास्ते परोवरीय एवः हास्यास्मिरँलोके जीवनं भर्वाग 
_ तथा मुष्मिलँलोक इति लोके लोक इति ॥ ४॥. |. 
5 ` इति प्रथमाध्यायस्य नवमः खण्ड: ॥,६॥ - ` {र 

/ .- इसीप्रकार परलोक में भी उत्कृष्ट गुणवाला होता है। यह % 
^ सतयुमवाले महाभाग्यो को ही होता हे यहही नहीं किन्तु कलिय ब्र 
"जनों को भी खुंखादिरूप फल होता है। जो पुरुष पूर्वोक्क रका! थ 
Su उंद्वीथक्री उपासना करता हं । वह इस लांक त्रार परलांक म सा प 





| 


"तड होकर रहता है ॥ ४॥ जज 3 
` इति प्रथमाध्यायस्य नवमः खण्ड: ॥ ६ ॥ `... | 5 

अरयः प्रथमाध्यायस्य दुशमः खण्ड आरभ्यते । 
मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषर्तिह। २ 





_ क्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास॥ १॥ 
अब प्रथम श्रध्यायः के दशंम खणड का आरम्भ करते हैं। 

ro अक्षरा । EE हे ः 
जब पाषाणादिकों से धान्ये नष्ट होगया तब दुभिक्ष में सि. 
`` को चिह् पयोधरादि रहित अपनी स्री के साथ चाक्रायण का पुत्र ॐ 
` स्तिहे इंश्वरके ग्राम में वृद्धावस्था में किसी के गृह में रहता-था ls र 
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पूर्वाद्धे प्रथमः प्रपाठकः । YR 
ऽन्ये विद्यन्ते यञ्च ये म इम उपनिहिता इति ॥ २॥ 
fi अक्षराथ 


i वह चाक्रायण अन्न क लिय॑ घूमता हुआ बिगड़े हुए “ माष उड़द ै 
\क खाते हुए इश्वरे से याचना किया कि मरे का भष र करने के लिये 

“माषः उड़द देवो.। तब उस धनवान्‌ ने कहा कि इन उच्छिष्ट उड्दा 
॥के सिवाय ओर भेरे पास नहीं हैं। जो इस पात्र भ॑ रकखे. हुए हैं अब 
"मे क्या करू ? ये उच्छिष्ट (मा्ष तुमका कस दर्ड ॥२॥ 


एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मे प्रददो हन्तानपान 
॥नत्यच्छिष्ठं वै मे पीतछंस्यादिति होवाच ॥ ३॥ 
_- ` ` आवाये। 
९ ` तब चाक्रायणने कहाःइन उच्छिष्ट माषोंको -ही भेरेको देवो तब | 
यो बह घनतान्‌ उन माषों को उस चाक्रायण को दिया । जब वह चाक्राः 
7 यण माषों का भक्षण करगयाः तब घनवान्‌ न कहा अन यह जा हंमारे 
छ: पास जल है उसको भी पीवो-। तब चाक्रायण ने कहा जो यह जल : 
| भेरे पीने योग्य है तो पीउँगा । यह सुनकर वह धनवान उस चार 
| क्रायणं से पूछे है ॥ ३. = ` A 
नं स्विदेतेंऽप्यच्छिष्टा इति न वा अंजीविष्यंसिमांन 
ख़ादन्निति होवाचःकामो म उदकपानमिति ॥ ४॥ 


. अक्षराथ | न 
` -क्या यह माष उच्छिष्ट नहीं है तब चाक्रायण ने कहा जो भ॑ इन. कल 
+ -साषों को नहीं भक्षण करता तो प्राण धारण नहीं करसकता ओर जल ते 
#। पान तो मेरी इच्छा के अधीनः हैँ ॥ ४ ॥ 0 
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रे | भावाथ [= :. 55 ` ० द. 

जब चाक्रायण ने कहा कि.जो यहः जल उच्छिष्ट नहीं हे, त. 
' पान करने योग्य हें । तब उस धनवान्‌ ने पूछा कि वे मांष भीते; 
ड ही थे। तब चाकायण ने उत्तर दिया कि यथपि वे माह इहि 
ही थे परन्तु उन माषों कां भक्षण किये विना मैं माण धारण नहा 
 सकताथा ओर जलपान तो मेरे इच्छाके अधीन है । इससेचा- चाकाकी: 
"ने यह कहा है कि जो ज्ञानवान्‌ मनुष्य अपने जीवनमें चे 
` - होजावे तो उसे समय उब्छिशांदि अभंध्य पदार्थों के भक्षण पे सपे 
दोष नहीं होता है । परन्तु जब-जीवन.घारण करने में उच्छिष्टा} | 

विना दूसरा कोई उपाय नहीं दीखे तो । शौर जो ज्ञानपूर्वक उन 
.सअमकष्य भक्षण कर तो नरकगांमी होताही है ॥ इससे यह सिड(्नल 
किं चाकायण का उससमय अन्नके बिना जीवन नहीं होसकता॥ . 
/ इस कारण उच्छिष्ट भक्षणःकरनेमें कोई दोष नहीं हैं। और-उससा' 
£ ` जलपान नहीं करने से उसको जीवन भी होसकता है । फिर भई. 
` वह उच्छिष्ट जलपान करतां तो.उसको पातक ही होता । इस का 
जलपानका निषेध किया है ॥ ४॥. | क | 
स ह खादित्वाऽतिशेषाज्ञायाया आजहारसाऽयर | 

` सुभिक्षा बभव तान्प्रतिगृह्य निदधौ ॥५n - ४ 
७६ (मावर „`. 
वह चाकायण उन भाषो का भक्षण करके ववशिष माहे 
` अपनी खी के लिये लेगया | और वह स्त्री उन माषोंके आने के पूरी 
` अको यसभईँ । तो भी वह ज्जियां के स्वभावसे प्ति से उनको ले _ 
np Sn ul Ngee a Re NY 
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पूर्वाद्धे प्रथमः प्रपाठकः । ३ 


$ भावाथ । [ 
त वहं चाक्रायण उंस स्त्रीके पास उन माषां को रक्खे हुए. जानकर 

शातःकाल शयन का त्याग करिके अपनी भायां से कहा कि जो में इस 
उभ्रिमय अ्पभी श्न्नको पाऊं तो उस अन्नका भक्षण करिके समर्थे हुआ 
३६ कु द्रञ्यको सम्पादन करों तो उससे हमारा जीवन होगा। समर्थ. 
गाड़ोनेसे धन केसे मिलेगा | यहां समीप मं यह राजा यज्ञ करता है । 
इयुः जब उसके समीप जाऊंगा तों वह राजा मेरे को.रूब ऋत्तिजों की. 
अभनपेक्षा उत्तम समभा कर ऋत्विजों के कमे में नियुक्त करेगा ॥ ६॥ 


तं जायोवाच हन्त पंत इम एव कुल्माषा इंति ता 


॥ादित्वाऽसं यज्ञ्‌ विततमेयाय ॥-७:॥ 
भात्राथ । [ 

ऐसे पति के वचनों को,सुनकर स्री ने कहा हे कान्त! जो आपं. . 

¦ कल भेरे को उड़द दिये थे वह मेरे पास हैं। उनको आप ग्रहण ` 
रो। ओर इनको भक्षण करिके राजा. के विस्तृत यज्ञ को आप गमन . 
ys ॥७॥ । 


] 


: तत्रोद्रातंनास्तावे. स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स ह प्र 
तोतारमवाच ॥ ८॥ I 88 “ण व 77 

सातवराथ। | 

तय वह चाक्रायण उस यज्ञभास जाकर उद्गाता क समाप बठ . पे 

। और बेठकर स्तुति करनेवालों से कहने लगा ॥ ८॥ 


रे प्रस्तोता देवता. प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदबिहानः 

स्तोष्यसि मूद ते विपतिष्यतीति ॥ €॥ - 
त 5० = भरा ˆ 9७. 
+ हें स्तुति करनेवाले पुरुष |: जिस. देवतां. की तुम स्तुति करत 
ऽ । उस्‌ स्तुति को जो तुम विना जाने करोगे तो तुम्हारा मस्तक:गिर अ 
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भादाय | 

'- हे प्रस्तोतः! जिस देवताकी तुम स्तुति करतेहों उस देवताको ह 
जाने जो तुम स्तुति करोगे - तो तुम्हारा मस्तक एथ्वी पर गिर ए 
उसमे भी रतुति करनेक मन्त्रको जानता हुआ भरे सम्मुख जो 
जाने स्ठुति करोगे तो अवश्यही गिरेगा। अब यहां शाङ्गा-करते 


_ नहीं जाननेवाले की निन्दा. के प्रकरण में विडाचक समाप से ग 





रना यह कहना अयोग्य है । यदि विद्यान्‌ के संम्सुख नहीं क 
परोक्ष में भी स्तुति करे तो भी रुठुतिं. के मन्त्र न जानने स 
शिरपड़े केवल कममात्र को जाने ओर प्रस्तावादि भक्ति तथाके 


 स्तरूपको नहीं जाननेवाले. पुरुषांका मस्तक गिर पड़ता हे, ओह 
का कर्ष में अधिकार नहीं होता। मंत होवो कर्ममात्रे जानेवाला 


कर्भ में. अधिकार हे परन्तु वह अनिष्ट अ्रविद्ान पुरुषों के भी होसि 


/ हैं क्योंकि वें केवल कर्महीं में तत्परं रहते हैं । और अविन” 
दृक्षिणमार्ग से कर्म करनेकी आंज्ञा भी हें तो फिर अंविडानो कोः 
'में अधिकार केसे नहीं हे । यदि अ्रविह्दानां को कम॑ में अधिक 


नहीं है तो एक उत्तर मागेही का अविद्यानां को करते की आज्ञा। 
चाहिये ओर दक्षिणुमांग की नहीं होनी चाहिये। मेरा कहने | 


भिम्राय यह नहीं है कि अविद्यान को कर्म में अधिकार नहीं है 


` ` “विद्वान के समक्ष में'अविद्दान्‌.को कर्म का निषेध हे ओर सब सै 


_ में अग्निहोत्र स्मातेकमे अध्ययन इनमें नहीं हे:। क्योंकि शर 


आ - पुरुष यदि. कमे करता होवे ओर वहां विद्वान्‌ होय तोः उस सम 
` झान्‌की आज्ञा से कम करना चाहिये । इससे सिद्ध हुआ किँ. 


`. ` मात्रे जानेनेवालेको भी कम में अधिकार हें॥ € ॥ 


`  इसीप्रकार उहाता से कहा कि हे उद्गांतः | जो -उद्ीय ऋ 
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| पूड प्रथमः प्रपाठकः । ५५, 
। उसकी न जानकर जो .तुम गान करोगे तो ठुम्हारा मस्तक गिर 
गा ॥-१०॥ 
।॥ एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहतेया देवता प्रतिहार 
।(मन्वायत्तातां चेदविद्दान्त्रतिहरिष्यसि म॒द्धाते विपतिष्य 
गतीति तेह समारतास्तूष्णीमासाञ्चक्रिरे ॥ ११॥ | 
मर इति प्रयमाध्यायस्य दशमः खण्डः ॥ १० ॥ ' - | 
| MC or | : | 
१३. इसीप्रकार -चाक्रायणने प्रतिहता से कहा हें प्रतिहतेः | जो तुम 
लो्रतिहतो के देत्रताको नहीं जानकर प्रतिहरण करोगे तो तुम्हारा मस्तक ' 
एकरपड़ेगाः। ऐसे सुनकर वे .प्रस्तोतादिक मनुष्य कर्मका त्याग करिके 
नदेवताविषयक विज्ञानको जानने की इच्छा से करमन्तरको नहीं करते. 
ए चाकायणक सम्मुख हुए ॥ ११:॥  : . 
क्क: ` `इति प्रथमाध्यायस्य दृंशमः खणडः॥ १० ॥ 


[१ क्रथ प्रयमाध्यायसयैकादशः खण्ड-आरभ्यते । 


रथ हैनं यजमान:उवाच भगवन्तं वा अहं विविदि 
,हषाणीत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच. ॥ १॥ - 


ति अब प्रथम श्रध्यायके एकादश खएड का आरम्भ करते हैं । 

`` १०००८ ०७०० आविथ 725 7 न 
कै | जब भ्रस्तोतादिक चुप होगयग्रे उसके अनन्तर इस उषस्त्य के पुन्न | 
को यजमान राजाने कहा। है -भगवन | में आपको जाननेकी इच्छा. के 
करतां कि आपःकौन हैं | तब .उषस्तिनें कहा कि जो आपने कभी. 
ह नाहो तो सेरा नाम चाक्रायण है॥ १ ॥ क 







४१५ 


पद | 735 व के ऐ छान्दोग्योपनिषदि ( 





t 


; '. भवार्थ। ` क प्रन्‍ 
तो यजमान ने कहा । हां मैंने तुमको बहुत गुणवान सुना है|ति' 


ऋत्विऋ कमैवाले ऋतिजोंसे अन्वेषण किया हूं । अनेसास जग्गा 
आपको नहीं पाया तब.इत्तका मैंनें वरण किया 6 ॥ ९॥ | 


_ -अंगवार» स्त्वेव मे संरवेरात्विज्यैरितितयेत्यथ तह 
एव समंतिसष्टारस्तुवतां यावत्वेभ्योधन देथास्तंबंसीः 


दद्या इति तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३॥ . | 
Lp om NT i). VR थे > उप , 
ओर अब आपह इस भेरे. यज्ञके कके लिये ऋषत्विज होगे 





VY «७ ii SS fetes. 


राजाके वाक्य सुनकर चाक्रायण यंज्ञकस करानेका. संबीकार | 
फिर चाक्रायणने कहां 'कि, हं राजन | जिनका आपने पॉ लं 





h ८ ` क्रिया है वे ऋत्विजही मेरी आंज्ञासे स्तुति करें । और आप जे 
` इन ऋतिजों को देवें उतनाही द्रव्य मेरे को भी देवें । इस वाकर 
. ` “राजा ने स्त्रीकार किया ॥ ३॥ | 9 


._ `` ्थ हेनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतयो देवता क्र र 
` ` 'जमन्वायत्ता तां चेदविद्यान्‌ प्रस्तोष्यसि मूच तेः 





ws 
4 


महाराज] आपने जो पहिले भेरेको कही , 
fe तुम नहीं जानने से म 


हो । अव आप भरेको. कहिये कि व हं परतावे 


स्तोता. भी ऐसे चाक्रायणुके वांक्यं सुनकर नग्रतासे चारी |. 
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a, 


पूची प्रथमः.प्रपाठकः। ` द 


ह तां चेदविद्दान, प्रास्तोण्यो मूधा ते व्यप 
।तिष्यत्तथोक्कस्य मयेति॥. ५ ॥ £ 55 


=. 5777१5 अक्षरों | 
` प्रस्तावका दत्ता प्राण है। ये सब भूत प्राणम॑ ही जाकर मिलते हैं। 
ह और प्राणसेही निकलते हैं यह देवता प्रस्तावका हे । जो श्रवि्दान्‌ 
न्मोकर तुम स्तुति-करते तो भेरे कहने से तुम्हारा शिर गिर पड़ेग्॥५॥ 


` .. ` -आवार्थ। 


हे प्रस्तोतः | प्रस्तावभक्तिका देवता आसा है । क्योकि सध स्थावरः: . 
[कास प्राणी प्रलयकाल में प्राणम ही लीन होते हैं ।.ओरः उत्प-: 
काल में प्राएरूप होकरही निकलतेहें। इसकारण यह प्राणरूपही : 

५ ।स्ताव भक्ति का देवता है । उस प्राणनामक देवताको नंदी जानकर: . 

! । तुमः प्रस्तावे भक्तिको. कियाहे तो तेरा शिर गिरपड़ेगा। जब सेने | 
हां कि तुम देत्रंतोको न॑ जानकर संतुंति करते हो ठुम्हारा भस्तक 52 
"र जायमा ऐसा कहने से तुमने-अंपना कर्षका त्याग किया सो बहुत 
` त्तम किया. प्रस्ताव और प्राणका आदि अक्षर प्र हे इससे प्रस्तावका 
अ र हे भाग है॥ ४] 2 8 
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एः  › ¦ छान्दोग्योपनिषदिं 


` आदित्य इतिं होवाच सर्वाणि हवा इमानि ३ 
न्यादित्यमुच्चैः सन्तं गायन्ति सेषा देवतो द्वीथमन्चाप 
तां चेदविददानुदगास्यो . सूदा ते व्यपतिथ्यत्तथोङ्ग 
मयेति॥\७॥ . ` i. °“ 
| भावाथे। `. ER 

उद्गीथ का देवता सूये । क्योकि यह सब प्राणी सदू सी हर 
स्तुति करते हैं| यह उद्रीथ कां देवता सूय है । उस देवता कोः 

. जानकर जो तुम गानं करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिरेगा। मेरे कही 

.._ अवश्य हीं गिरेगा ) जैसे प्राण ओर प्रस्ताव शब्द में “रः के सह 

` - प्रस्तावका देवता प्राण है। इसी प्रकार उत शाब्द के साउरंय सेस > 
- को देवता सूये हे॥ ७: 


ps अंथ हेने प्रतिहतोपससाद प्रतिहृतेया देवता! 
` ` हारमन्वायत्ता तां चेदविद्यान्‌ प्रतिहरिष्यसिं मंडी 
- षृत्तिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति॥: 
| भावाय | 
फिर अतिहरता चाकायण के पास आकर पूछा कि हे म 


सा ` आपने कहा था। क्रि प्रतिहार के देवता -की नहीं .जानकेर-जी हुए ६ 
. ` तिहार करांग तो तुम्हारा मंस्तेंक गिरिजायंगा सो हे भगव! 
` `. प्रतिहार का देवता कान हैं सी आप सुझसे कहिये॥-८॥ 





"विदारी 
RT» 


जल र परज्ञमिति होवाच सर्वाणि हे. वा इमानि - भूता 





' ` पूवी प्रथम प्रपाठकः । ke 

ह, ~... „५०५ - भावार्थ) 

स हे प्रतिहतः | प्रतिहार का देवता अन्न है । क्योंकि ये सब प्राणी 
अन्न के आश्रय सही जीवन करते हैं। वो यह देवता धातिहार्‌ का है । 
उस देवता को जो नहीँ जानकर प्रत्याहार, करांग तो तुम्हारा मस्तक 
गिरजायगा | तथापि मेरे कहने से अवश्य हा गिरगा। अर्ताव उ््लथि 
ओर प्रतिहार भक्ति का प्राण आंदत्य आर प्रज्ञदृष्टि से उपासना कर । 

4 इस उपासना का प्राण रूपता वा कमं सम्डिही फल हें॥.& 

गे इति प्रथमाध्यायस्येकॉर्द्शेंः खण्डः॥ ११॥ 


है: : ` अथ प्रथमाध्यायस्य डादशः खणड प्रारभ्यते । 
केः `ऽप्रथातः शौव उद्रीथस्तदबको दाल्भ्यो ग्लांवों वॉ मे 


त्रेयः स्वाध्यायमुहब्राज। १॥ 
द भ्रव प्रथमाध्याय के हादश: खणड की रस्म करते ह। 
क अक्षरा थे | po 
त, अब ग्रन्नलाभ के लिये जबतक कुछुर देखे तबतंक उद्गीथका गानं“ 
|! रूप बक दृह्भ्य का पुत्र भित्राका- पुत्र ग्लाव स्वाध्यायः करने के लिये ` 
आम से बाहर गये.॥. १.॥ ETN SE 
` ` भावाथ। dm 0 
ग एकादशं खणड में अन्न के नहीं मिलने के कारण उच्छिष्ट, ओर. 
| बासी अन्नं का भक्षण करना ऐंसी खराब अवस्था कही। अब उच्छि- : 
दि भक्षेणरूप दुदेशा की निवृत्ति काः उपाय कहंते हैं | अच्क आति 
| | के नि श्व नाम के ऋषियों से देखें हए उद्दीथ भागका गान करना | 
है "| चाहिये । क्योंकि श्वांही अनन के देनेवाल हैं। अब शव नाम के ऋषियों 
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न ; सदी योपनिषादि 


तस्मै चाशवेंतः प्रादबभव तमन्ये श्वान 


खुरन्तं नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥ २ 
| ०. अक्षाराथ |)  .' 


. --उसके. लिये श्वान श्वेतरूप को धारण करके आये उसको 
इवान आकर-कहा हे भगवन्‌ | आप हमारे लिये अन्न देवो हुम झे 
करगे २ ॥ Sr न पा 

| | $ भाता | इ ? [र 

.”  -उद्दीथ के गान से प्रसन्न हुए देवतां अथवा ऋषि श्वेत रकार 
`. स्वरूपं को धारण करके ऋषियों के अनुग्रह करनें को उत्पन्न हुएसे 

` श्वान से ओर ऋषिलोगों ने कहा हे भगवन्‌ | हमारे लिये ह | 
गोन से अन्न उत्पन्न करिये। अन्न का भक्षण, करनवाले- ओर साझ 
से प्रसन्न हुए आपलोग श्वान: रूप को ग्रहण करिके: इस: सुए्य 79 
का अथवा वागादिरूप प्राण का अनुग्रह कारये । कयांकि हमा 


` बुमुक्षित दः ` | 


तान्‌ होवाचेहेव मा प्रातरुपसमीयातेति तद १. 


`, ` दाल्भ्यो ग्लावो वा मेत्रेयः प्रतिपालयाञ्चकार ॥ ३ दर 
जज सर क्षरा 4 । व 





॥ 





। के « >जास कहा यहा ही प्रातःकाल मेरी उपासना करो .। इस 
` ` ` दारुभ्य ओर मिन्नाका पुत्र ग्लाव स्वीकार करताभया ॥ ३॥ - = £ 
रे | 3 है भावाथ | a 


न | शनैतरूप 4 
_ ~ चहं इवेतरूप रवा के स्वरूप घारण किये हुए ऋषिलोग उन | 
_ से कहा.। तुम इस' स्यानम्‌ मातःकाल. हमारी - उपासना करो 
` गानं अन्नप्रात्ि मातःकालमे ही-होसक्की हे, क्योंकि 






2 { । 


डे 





बन 


पूर्वो इ. प्रयंमः प्रपाठर्कः । RE 


मे ते ह यथैवेदं बहिष्यवमानेनं स्तोष्यमाणाः सछ र 
॥ था: सर्पन्तीत्येवमासख्पुस्ते ह समुपविरर्याहचक्ुः ॥४॥ 
`` . आवार्य । | 
गे है. ते श्वानस्वरूपको धारण किये हुए ऋषिलोग वहांही आकर जसे 
स भज्ञकर्म में अध्वयुको आदि लेकर यजमान तकके पुरुष स्तुति करनेको 
पापस में मिलकर जाते हैं । इसी प्रकार वे श्वानामक ऋषि भी अपने 
[ख में दूसरे की पूंछ पकड़कर घूमतेहुए वहां आये । आर वे ऐसे बेठ 
+र हिंकार शब्द करते भये॥.४॥ 


ह ७ ३ मदा ३ मों ३ पिबा ३ मो ३ देवो वरुंणप्रजां 



















नषरतिः सविता २ ऽन्नमिहा २ ऽऽहरदन्नयते ३ ऽन्नमिहा २ | 
छहरा २ ऽऽहरों ३ मिति ॥:५॥ अंक कक 

ह्म इति प्रथमाध्यायस्य हादंशः खणंडः.॥ १२॥ 3) 

है. | | 5427 “3 ४: भावा्े । Pop 223, Ft Np 
ह हम भक्षण करते हैं ओर हम पान करते हैं: ।-जगतके प्रकाशकं | 
: शीन से: देवरूप ओर जगतके वर्षो करने से. वरुण्रूप संब वस्तुंआंकां | 
र प पादक होनेसे सवितारूप हें अन्नपते: | हमारे लिये अन्न देवो Es 





[कार उन्होंने हकार शब्दको कहा। इस प्रकार हिंकार शब्द करके 
कोहरे कहा आप संब अन्नके उत्पन्न करनेवाले हैं इसकारण आपं अन्न- 
„= ति है क्योंकि आपके किरणों से अन्न' पकता हें तबहीं वह अन्नं उत्पन्न 
.„ तता हं विना पके अन्न उत्पन्न नहीं होता इसकारण आप अन्नपति ह i 
ऋं अ्पते | आंपं हमारे लिये अन्न दीजिये ॥ ५ ॥ क 


4. ५ ed .... २७ब ७ 


रो।। ` इति प्रयमाऽध्यायस्य हदशः खण्डः ॥ ` 
काः अथुः प्रथमाध्यायस्य pa खणड. आर 
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¬ अक्षराथ। .. 

यह लोक: हां के उत्तर उच्चरित उकाररूप है और हाके उत्त, 

रित इकार वायुरूप है और हाके उत्तर उच्चारण किया अथकार क 

हे और इहकार आत्मारूप हे इंकार अम्निरूप हं ॥ १॥ 
भावार्थ। ` 


पूव्बेखणएड में विभाग से. उद्गीथादि विषयों की उपासना क 

| - . चह उपासना सामके श्रवयवों की है । अब साम. के वथवों में ५ 
गत स्तोभाक्षरोंकी उपासनांका प्रकांर कहते हैँ. इन- स्तोभाक्षरों बर, 

: पासना सबकी एक साथ होती हें भिं २ की नहीं होती । ( सामन्नर 
_केःप्रवतेक जो बर्ण विशेष हैं उनको स्तोभाक्षर कहते हें । इन लोहैः 
/_ क्षरोंका यद्यपि कोइ श्रथःनहीं-होता.तथापि स्तोसाक्षरां के गानकातिह 
८ ` आपूर्व निवृत्ति: होने से गान कियाजाता है.। इस हाके अनन्तर उच्छ्र 
. - - . उकाररूपं स्तोभका पृशवीदृष्टिसे उपासनाकरे । क्योंकि “इयं वेसा 
` रम्‌ इस श्रुतिसे प्थ्वी को रथन्तर कहाहे- ओर उकाररूप स्तर 

-  अथन्‍्तरकाही है इस कारण उकारका पृथ्वीदृष्टि से उपासनाकरे | के 

` _ जब अयको मैथुनेच्छा भई तब वायुका रपशैहुआ.तब.वामदेवी 
` - हुआ ओर;हाके अनन्तर इकारका उच्चारण वामदेवी साममे प्रप! 





प्रा 
















हे 
: का उच्चारण भी अन्नमें. ही. होताहै इसकारण चन्द्रेदृष्टि श्रथ 


` उपासना करे | इसंका.गान करने में :थकारका स्पष्ट ति | स 
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: पूर्व प्रथमः प्रपाठकः । ६३ 
॥ आदित्य उकारो निहव एकारो विश्वेदेवा ओहोयि 


हारः प्रजापतिहिकारः प्राणःस्वरोऽञ्ञं यावाग्विराट २७ 
फ | भावार्थ। .:.. 
ग ' आदित्य देवताका साम उकार -स्तोमाक्षरहै..इसकारण उकार की 
प्रादित्यदष्टि से उपासना करनी चाहिये किसीका जिससमय आवाहन _ 
फरते हैं उससमय एहि. ऐसा कहते हैँ इस. साम्य से एकारमं निहव 
डि करनी चाहिये । विश्वेदेव इष्टिसे औ होयिकारकी उपासना करनी 


चाहिये क्‍योंकि विश्‍्वेदेवी साममं ओहोयिकार स्तोभाक्षरका प्रयोग . 
र {खते हैं। हिकारकी प्रजापति ष्टिसे उपासना करनी ्राहिये क्याँकि _ 








] TR ते प्रजापतिका नीलंपीतादिरूपसे वणेन नहीं करसकतेःह इसी प्रकार . 
हकारका भी नील्ञ पीतादिरूप नहीं कहसकते। स्वरका उच्चारण घाण 
कठेही होता है इसकारण:स्वरकी प्राणद्टिसे उपासना करनी चाहिये । । 
उच्श्नेच्नसे ही मनुष्य-(याति) गमन करताहै.इसकारणु (या) इस अक्षरक | 
वैग्साम्य से या में अन्नदटि करनी। विराजसाम में वाकू इस स्तोभाक्षर को 





4. हुकाररूप तेरहवां सतो माक्ष का स्वरूप. नहीं कह्सकते. इसकारंणं. 
ह के स्वरूप की कह्‌पनो; करिके उपासना करनी न चाहिये ॥ ३ ॥- ` `: 


= ® 
>- के 


re नन्‍य 


बा : . छान्‍्दोग्योपनिषदिः -- 





57.7 5 आवाये। 759 
जो पुरुष सामका अवयव भूत स्तोभाक्षरविषयक दुरीन को, 


.._ नता है उस साघकके लिये यह वाझ वाणीको देती हे ओर व E 


बहुत से ्रन्नवाला होताहे ओर समृड होताहे॥ ४ ॥ 
इते प्रथमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः ॥ 9३॥ `: ` = 
इति श्रीान्दोग्योपनिषदि प्रथमः प्रपाठकः समाप्तः॥ १ || ५२ 


अथ छान्दोग्योपनिषदि दितीयोऽध्याय ्रारभ्यते। 

` - ` असमस्तस्य खलु साम्न उपासन साधु यत्हू 
साध तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥ १.॥ 

ल अब .डवितीयाऽघ्यायका. आरस्भ करते हैं। ..... | 
00. 2 7.7 कराय । ` 

सब साम की उपासनां उत्तम होती हे। ओर जो उत्तम है है 
साम है। ओर जो उत्तम नही हे वहं सांम.भी नहीं है ॥ १ ॥ 
| भावाथ । 
ह पहिलें ध्याय में साम के अवयवा की उपासना को कहा | 
' उनके कई प्रकार के फ़ल भी कहे। ओर फिर स्तोभाक्षरों की उप उपा 
` _ कों कहा। यह सब सामके एकदेराकी- उपासना कहीं। अब सबरह 
` में संपूर्ण सामतिषयक उपासना को कहते हैं। एकदेशविषयक उपा 
' कहे चांद सवे सामविषयक उपासना का कहना योग्यही है। पल 
` . सात भक्ति से युक्त साम की.उपासनां करना योग्य है । अंथात सं 
. साम में साधुदृि करनी चाहिये । अब यहां यह शङ्का करते द 
थक स पूणे 'सामकी रा “उपासना करना उत्तम. है तो इस कथन से साम न 
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` पृहां यह अर्थ हे उतम साम की उपासना करे। साधु शब्द का अर्थ 
गे उतम है यह कैसे जानागया । इसमें लोकिक धमाण देते ह । जिए को 

ऐनोक में उत्तम और निर्दोष देखने इं। उसे शिटलोग यह साघु है यह 
दाम है ऐसा कहने हैं । भोर जिरूकी अनुत्तम, दोषी समसत हैं। 
` उसे अराधु और असाम कहते हैं इस लोकोक्ति से साधु शब्दका प्रथ 
। उत्तम जानांगया हे॥ १॥ 


` ` तदुताप्याहुः साम्नेनमुपागादिति साधुनैन॑मुपागादि 
स्येव तदाहरसास्नेनमुपागादित्यसाधुनेनमुपांगादित्येः 





क. अक्षरांथें]. - ० ० ० कप 
:.. उसमें ऐसा कहते हैं रामसे वा साधुपने से इसके पास गया । ओर 
किसाम व असाधुपने से इसके पास गया ॥ २॥ | 

ह £ 50 5 भावाधे॥ ४4 
जि समय कोड अपराधी मनुष्य राजा के समीप जाकर फिर आता - 

ह उसंसमय लोक उसको बन्धनादि स- युक्त नहीं देखते ह। तच : 
\ पाधुनेनस्चुपागात्‌' वा 'साम्ननंसुपांगात्‌ यह अच्छा मंजुष्य राजा क॑ ` | 
थाप गया ऐसा कहने को 'साधु' ओर “साम' शब्बकाही उच्चारण करते. 
हक र रहेँ और जत्र दोषी राजा के पास गया ओर बन्धनादितो से युक्त होकर - 
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` केन्‍्तु हमारे अनुभव से भी यहहा श्रथ सिड हाताइ। देखो जिस 
इम किसी उत्तम पुरुषको देखते हुं उससमय हम “ साधुवत्‌ त 
यहही उच्चारण करते हैं। ओर जिस समय हम किसी को दोषी भन 
हैं उएसमय ' असाधुवत्‌ ” | श्रसामबत्‌? ऐसा कहते हैं । इती 
हमारी दरि से भी “साधु ” ओर “ साम ' शब्द एकार्थक होनेते एकलो 
हैं ्रतएव साम का साधु इष्टि से उपासना करना योम्यही हे ॥ ३[ 


स य एतदेवं विद्यान्साधु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो ह 


देन&साधवोधर्मा आच गच्छेयरुपच नमे 
| ( = ` - . इति डितीयाध्यायस्य ्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
न भावार्थ | 


) ` जो विद्यान्‌ साधुगुणवत्‌ सामकी उपासना करताहे । उसको शीषर 
८ श्रतिं स्मृति प्रोक्तथर्मं भोगरूपसे उपस्थित होते हें॥ 8॥ | 


इति डितीयाध्यांयस्य प्रथंमः खणंडः || ५॥ `. , 
अथ झितीयाध्यायस्य हितीयः खणड आरभ्यते। 5 


र लोकेषु पञ्चविध सामोपासीत एथिवी हिंकार? 
आ्रग्निः प्रस्तावोन्तरि 
























| 
दित्य तिहारो 5. 
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पूर्वाद्धे दवितीयः प्रपाठकः। | ६७ 


स | ` भावार्थ । 
स्न पूर्वेखणड भें राधुदष्टिविशि् रामको उपासनाका उदरा किया । 
प्रब वे साधुद्टिवाले साम कौनसे हैं सो पूछते हैं । लोक पांचप्रकार 
ञि सामक़री उपासना करे । एथ्वी में हकार का उपासना कर । क्याँकि 
एलोकमें पृथ्वी और साम में हिकार प्रथम गणनीय हे । अब यहां 
३(रङ्का करते हैं कि एक वस्तु मे दो प्रकारका शान नहीं होसकता जसे 
एक घटमें घट और पट दो प्रकारका छान नहीं होरुकता इसी अकार. 
हउकारमें पृथ्वी और साधुदृटि दोनों नहीं हो सकतीं, हां यह आपका 
) | क्थन उचित है, परन्तु एकत्रस्ठु मे कार्थ कारणरूप दा वर्ठुका छान 
होसकता है, जैसे घट का कारण मृत्तिका हं तो घट म॑ श्त्तिका आर 
घट के ज्ञान होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होतो इसी अकार ल- 
कादि कार्य में ‹ साधु? शब्द का अर्थ है धरम, बह्म है और घर्मे अहा" 
तो कका कारण है इसलिये काये कारणरूप लोक साधुदृष्टि हिकारादिकाः 
भं हो ही सकती है । क्याकि कायर्म कारण रहता ही हं ता एक पदार्थ 
में काय कारणरूप एकदृष्टि होना उचित ही हे। यद्यपि लोकादि काया 
में कारण के रहने से लोकदृष्टि सेही साधुद्ृष्टिकी प्राप्ति होसक्की थी। _ 
तथापि शाखसे कहेहए घमोंकी ही उपासना करनी चाहिये । शर 
ग प्रचलित ्रशासतरयि धर्मोकी उपासना नहीं करनी चाहिये.। इसकारण 
“साधु साम उपासीत? यह कहा । एथिञ्यादिं पदार्था में पांच प्रकारसे- 
(सास की उपासना करे । अग्निदृष्टिके प्रस्तावकी उपासना करे। क्योंकि | 


_ अग्निमें कमो का प्रस्ताव होता. हे । यहां प्रस्ताव एंक सामके हिस्से का | 


` नाम हे। अन्तरिक्षि से उद्गीथ. की उपासना करनो । अन्तरिक्ष का. 
माम गगन है इसकारण गकारमाघ्र के रूाइश्य से अन्तरिक्षदृष्टि से. . 
` उद्गीथ की उपासना करे। आदित्यदृष्टि स घरति हार की उपासना करना। | 
क्योकि प्रति प्राणियों के अभिमुख होने से:प्रतिशब्द के साम्य होनेसे | 
र्‌ भूलोक के पदार्थ दित में रहंते हैं इएकारण इष्टि से निधन-को उ 
।पासना करे।. इसप्रकार उध्वेदृष्टि से लोक में पांच प्रकार से सामकी | 
R हला को कहां ॥ १.॥ 2 | र 


~. 
है Ces, हे | 
~ रे, | 
p= 
` s 
Re 2 
~) $ 
4 453 . . हे 
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अथाऽऽउत्तेष सौर्हिकार आंदित्यःप्रस्तावो नतौ ] 





. | 


मुह्टीथो$ग्नः प्रतिहारः एथिवी निधनम्‌ ॥ २॥ * 
््राथ। ` ; 


९ है ह 
.... अब नीचे प्रकार से सामकी उपासना को कहते हैं । लो 
सहकार की उपासना को । आदित्यदृडि से प्रस्ताव की उपासना हः 
अन्तरिक्ष से उद्दीय की. उपासना करे । आग्निदृष्टि से तिहार 

उपासना करे। पृथ्वीदाट्ि से निधन-की उपासना करे ॥ २॥ . 
भावाथ। | 
पाहल ऊध्यपद्वाज्ञों का लाकहांटस सामकी उपासंचा कं 
` श्रबनीचें पदवालों को थोदृडि से रामकी पॉंचप्रकार से उपासना: 
_. पल कहते हूं। इस ससार में लोक दो प्रकार के हैं, एक तो नैर 
लोक से ऊपर के लोक में जाते हैं। और ढरूरे ऊंचे के लोक रे झू 
के लोक में जाते हैं। उनमें जो नीचे के लोक से ऊपर के लोक भेड़ 
४ ६. । उनका पाथव्यादे-टटि सं सास की उपासना का-प्रकार म [ 
.. मन्त्र से कहा अब ऊंचे के लोक से जो नीचे क लोक में तेह. 
बा युश्रादि इंटि से साम की उपासना का प्रकार कहते हैं। जो उ | 
„ स्व॒गा से नीचे आता है वह पहिले इलोक में आता है।। 
. सर्मर्म भी पहिले {हकार का उच्चारण है इस कारण लोकद. 
Ro वेगे उपासना करे। सूर्य के उदय होने बाद कमी का प्रधि | 
` हातो ह। इस कारण आदि यदष्ठि से प्रस्ताव की उपासना करे। शरपनर 


6 ह रिक्ष्दि से उद्गीच की उपारःना करे | इर का हेठु पहिले मन्त्रे कह 


तिह र 23] माणीहो इधर उधर लेजाते ह इस कारण अग्निद/ 
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यु पूर्वा दवितीय प्रेपाठकः। . | ६६ 

i 

त भांवार्थ। | 

` जो विद्वान्‌ लोक में पांच प्रकार से सोम की उपासना करता है | 
एके लिये गमन और आगमनवाले उंचे के स्वगीदि तथा नीचे के 

।क्धम्यादे लोक भोग के लिये कल्पना किये जाते हैं। ्र्थात्‌ इस प्रकार 

नाकाम की.उपासनाकरनेवाला दोनों लोकों के भोगों को भोगता हे॥३॥ 

ह इति हितीयाच्यायस्य हितीयः खणडः ॥ २ ॥ | 

य द्वितीयाध्यायस्य तृतीय: खण्ड आरभ्यते । 


न टी पञ्चविधछं सामोपासीत. पुरोवातो हिंकारो 
गीधो जायते स प्रस्तावो: वषति स उट्रीथो बिद्योतते स्त 
जियति स प्रतिहारः ॥ १ ॥ उद्ण्हाति तन्निधनं वर्षति 


h 


सत्‌ 


डा 


गस्मे वषयति हास्मै ह य एतदेवं विदान्‌ डो पञ्च 
ेधछं सामोपास्ते.॥ २॥ 

a इति दितीयाध्यायरुय तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ ` 
र | अब हिती याच्याय के तृतीय खण्ड का आरम्भ करते हैं । 
$ ह 7 ०००2० ८ ४ अक्वरारथः। द 
ह -वृष्ठि से पांच प्रकार से साम की उपासना करे | पूर्व की वायु दृष्टि 
श [हकार की उपासना करे । मेघद्दषटि से प्ररताव की उपासना करे । 
री वषो की दृष्टि से उद्दीय कीं उपासना करे । ओर बिजली तथा ग- 
कने को दृष्टि से प्रतिहार की उपासना करे । वर्षा बन्द होने की इष्टि 
ह निघत की उपासना करे | जा विद्वान पांच प्रकार से बृष्टि में राम 


हीति उपासना करता है उस. के लिय बरी. न हीं भी होती . होवे तो ~ 
. अवश्यही वषो होती है ॥ १।२॥ क क क डक CS 
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बायु चलता है और साम में भी पहिले हिंकार है इसकारण ठ 
से {इकार की उपासना करनी चा।हये । बादल # दि से ल 
उपासना करे | क्योंकि वषीकाल मे बादलहुए बांदही वृष्टिका प्र प्र 
होता है । वषी होती हैं वह उद्गीथ है श्रेष्ठ टीन स ! बिजली; 
जनां * प्रतिहत एक स्थान में नहीं; होती है इसलिये अति शाक 
साइश्य से बिजली ओर गजनदष्टि'सं आत हर की उपासना | 
चाहिये। वषी की उपसंहारदृष्टि से निधन की उपासना करनी च 
क्योंकि. निधनानतही साम हे ओर उपसहारप़्यन्त ही वृष्टि है| 
तिह्दान्‌ इसप्रकार से साम की उपासना करता ह उसको वषा नह| - 
तो भी वषी होती हे। अथात. वृध्धिद्ष्टि से साम की उपासना की) 
वषी होनां हे॥१।२॥ - ` BN ° 
इति. डितीयाध्यायस्य तृतीयः खण्डः॥ ३॥ | 
प्रय डितीयाऽ्यायस्य चतुथः खण्ड आरभ्यत । ज 
सर्वास्वप्स पञ्चविधं सामोपासीत मेघो यत्स 
के! 
स हिंकारो येति स प्रस्तावों याः प्राच्य स्प 
उद्गीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रोनिधनम्‌। 
न हाप्स प्रेत्याप्समान्‌ भवति य एतदेवं विदा है i | 
९ पञ्चविध | “7 
प्सुः पश्नविधर्णेसामोपास्ते ॥ रे ॥ 
bo इति डितीयाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥- 
6) ` ` › ` ब डिनीयाध्याय के चतुर्थे खणड का आरम्भ करते हूँ. । ॒ 













Ss तरही अप-का आर्म होता है। और जो“, 
AGATE अथात वर्षणदषटि से- प्रसताव-की उपासना क, | 
















पूवो हितीयः प्रपाठकः। ` ७3. 


र kK जो सवेस्थानों म॑ व्याप्त होता हे उसमें पूवादिक दिशा भें जो 
ji नदी उनकी दृष्टि से उद्गीथ की उपासना करे । ओर जो प- 

'शचमदिशा की नर्मदादि नदी हैं उनकी दृष्टि से तिहार की उपासना 

॒ र रनी चाहिये । समुद्रद्ाधि से निधन की उपासना करे। क्योंकि ज॑ल- . 

नीन् सब्र में जाकर लीन होता है। जो मनुष्य गङ्कादिस्थल में नहीं : 

अकर मरुस्थली में जल की इच्छा करे तो उसको मरुस्थली में भी 

ल होता हे जो इस भाँति सामं की उपासना करता है ॥ १। २॥ 


इति डितीयाध्यायस्य चतुर्थ: खण्ड: ॥ ४ ॥ 


{ ही सा 
` ` श्रथ इतायाध्यायस्य पञ्चमः खणड आरभ्यत । 


ट 


> 


` ऋतुषु पञ्चविघछंसामोपासीत. वसन्तो हिंकारो : 
ष्मः प्रस्तावो वषा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो नि 
नम॥१॥ ` कर 
स, कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्‌ भवति य एतदेवं .. 








डान तुषु पञ्चविध्ंसामोपास्ते ॥-२:॥ 
इति. हिती याध्यायरयर पञ्चमः. खणडः ॥ ५ ॥ 
अब. डितीयाधपायके पञ्चम खंणडका आरम्भ करते हैं। 


ब _ भावार्थ। ER 

व्षदिकों में कारण ऋतुव्यवस्था है इसलिये साम भें नुटि से | 
[सना का प्रकार कहते हैं ऋतुवों में पांचप्रकार से सामकी उपांसना | 
| ऋतो में वसन्त अरग है इस कारण वसन्ति से हिंकार ._ 
[जा [उपासना करे । औष्फऋतु में धान्यं करने का प्रस्ताव करते हूँ - : 
अक्रलिये ग्रीष्मदृष्टि से प्रस्ताव की उपासना करें। वषीृष्टि से उद्गीथ की. 
ih हना करे शरदऋतु में रोगी और सतक मजु or 
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७१ . ' छन्दोग्योपनिषदि . ः 
करे । जो विवान्‌ ऋचुबों में राम की उपासना करता हे उसको ३ 
ऋतुवों में होनेवाली. भोग्य वस्ठुवों का भोग होता है ॥ १।३॥ 
` `इति हिती याऽ्यायस्य पञ्चमः खण्ड: ॥ ५॥ ` हि 
` - अय्‌ द्वितीयाध्यायस्य ष्ठः खएड आरभ्यते | 
पशष पञ्चविध सामोपासीताजा हिकारो$ 
स्तावो गाव उट्वीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्गः द 
भवन्ति हाऽस्य पशवः पशुमान्भवात य 


विद्यान्‌ पशुषु पञ्चविधछं सामोपास्ते ॥ २॥ 
i इते हितीयाध्यायस्य षः खतडः ॥ ६ ॥ 
अब हितीयाध्याय के षछ खण्ड का आरम्म करत हैं। 


है] 


भावाथं) /.. «= > 


जब ऋजुत्रों के समय ऋतुवों मं होमेवाली धान्यादि संपति 
हीती हैं तो वह संमंय पशुत्रों को हितकारक होता है इसका 


*) 


भ ऋद्रटि के अनन्तर,पशुदृदि .सेसामको उपाछना. का प्रकर [ 
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पूर्वा हितीयः प्रपाठकः । SR 
गैर ... अथ हितीयाध्यायरय सप्तमः खण्ड आरभ्यते। 
९॥ य्राणेष पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत प्राणो 
हिंकारो वाक. प्रस्तावश्चक्षरुद्रीथःश्रोत्रं प्रतिहारो मनो 
निधन परोवरीया&सि वां एतानि ॥ १॥ 

परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसाह लोकाञ्जय 
पति एतदेवं विहान्‌ प्राणेष पञ्चविधं .परोवरीयः सामो 
"पास्त इति त॒ पञ्चविधस्य ॥ २.॥ 





FR इति डितीयाध्यायर्य सप्तमः खण्डः ॥ ७:॥ 
` ' ` अब डितीयाध्याय के रुप्म खण्ड का आरम्भ करते. हैं । 
| `. ` भावार्थं । 2:28 











{` प्राणों की स्थिति पशु से उत्पन्न हुए दूध घी आदि से होती है इस | 


#5 


विलियें पशुद्ृषि से अ्रंनन्तर प्राण दाटिसे सामक़ी उपांसना का प्रकार . 

; : [म की उपासना करे। मुख्य प्राण सब से श्रेष्ठ हे इसके विना फिर - | 
रहिसिसःकोई भी उत्तम नहीं हे इसकारंण यहाँ प्राणः शब्द से घ्राणे | 
नान्दियर्गत माण को लिया हे। जब. निङ्कष्टपक्षंसे उत्तम की गंणना होती | 
ह त पाहले घाण गत घाणकी गणना होती. हे.इसकारण. घाणगत | 
मनए स [हकार को उपासना करे वाऋद्ृष्टि से प्रस्ताव की उपासना | 
त कर क्योकि वाक स सबका प्रस्ताव: होताहे । घाणगत. प्रांणकी अपेक्षा से | 
, तक्‌ उत्तम हे क्योंकि वाणी से अ्रप्राप्त का भी उच्चारण होसंक्ताहे और | 
; ब्राणगत प्राण तो केवल प्राप्त गन्धादिकों:का ही प्रकाश करसक्का हे। | 
आर वाणी की अपेक्षा चक्षु बहुत से विंषयों का भका काशः इस. ` 
'लिये वाणी से .चक्ष उत्तम है इसी से रा चश्ुदृ्टि- से उद्गी 
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श्रोत्र उत्तम है श्रोत्रष्वडि से प्रतिहार की उपासना करनी चाहिये ।। 
इ से निधन की उपासना करनी चाहिये। कोकि इन्द्रियं के भे ब 
विषय मनमें स्थित होते हैं। मन सब इन्द्रियों के विषयों में व्याप! 3 
और जिस विषय का इन्द्रियों सें भी प्रत्यक्ष नहीं होता उसका परे 
मनसे होता है इसकारण श्रोत्र की अपक्षा मन उत्तन है। च॑ भासा 
उत्तरोत्तर उत्तम हैं। जो मनुष्य पूवोक्त दृष्टि से परोवरीय शुख = 

सास की उपासना करता है उसका जीवन सब से उत्तम होतं। 
इसप्रकार पांच प्रकार के साम की उपासना का कही ॥ १।२॥ ४£ 

इति द्वितीयाध्यायस्य सप्तमः खणडः ॥ ७ ॥ 


 अथ द्वितीयाध्यायस्या्टसः खणड श्रारभ्यत। | 
` जथ सप्तविधस्य। वाचि सप्तविधर सामोपा 
) हे यत्किञ्च वाचो हुं ३ इंति स हिंकारो यत्रेति स प्रसत ' 
$ र्‌ यदेति सं आंदि॥ १॥ ` ` ` 
` _ . यदुदिति स उद्गीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो यदू 
. -स उपद्रवो यन्नीति तन्निधतम्‌॥९॥  . `¦ 
` ` इग्धेस्मै वाग्दोहं यो वाचो देहोऽन्नवानन्नादो भा 
` ` ग्र एतदेवं विदन्‌ वाचि सप्तविध७ सामोपास्ते॥ 
Po ee eo हि.तीयाध्यायस्याशमः खण्डः ॥ ८ ॥ 
| र र ` अब दितीयाध्याय के श्रशम खणड का आरम्भ-करते हू 
pa आ भावाय । | 











EE ` साम, की उपासना को कहते हैं'।. वाग्डडि सें. सात्रकार के ' & ; 
ध रदृष्टि से , हिंकार की उ. 
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2 
| ॥॥ 
मै की उपासना करे “अयात्‌ 3०कार की उपासना करे! । और उतू शब्द 
पक के सादृश्य से “उत्‌? दाडि से उद्दीथ की उपासना कर। प्रांतका सारुन - 
प्रत से “प्रति? दृष्टि से प्रतिहार की उपासना करः। उप शब्द के सारय से 
गण ‹ उप ? दि से उपद्रव की उपासना करे। “नी ' बण क साइर्य स 
णन नीति इषि से निघन की उपासना करें जो मनुष्य इसप्रकार से साम 
ता] की उपासना करता है वह बहुत से. अज्नवाला होता है ओर उसके 
लिये वाणीही वाणीको.दोहती हे॥.१।२।.३॥ . 2 
इति दवितीयाध्यायस्यांष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ 
ग्रथ. दवितीयाध्यायस्य नवमः खण्ड आरभ्यते । 


एं ` अथ खल्वभुमादित्य ९» सप्तविध ॐ सामोपासीतस ` 
स्त बदा समस्तेन साम -मां प्रति मां प्रतीति सवण सम: 


स्तेन साम॥ १॥ 
अब दितीयाध्याय के नवम्‌ खण्ड का आरम्भ करते है! 

` ` --  अक्षराथ। Ls 

._ ` सांतप्रकार के सामकी आदित्यइंशिसे उपासना करना सब काल में 

[ हे आदित्य सम है इसलिये आदित्यं साम है मेरे सांमने:भरे सामने 
॥! है। इसप्रकार स के सम हे। इसलिये साम है ॥ १ ॥| 

ह| i भावाथ\। `... | 
, ` `पञ्जविघं उपासना में सामके अवंयवों में आदित्यं दृष्टि का ध्यास _ 
९' करके उपासनाका प्रकार कहा | अब इस आदित्य के अवेयवां का सघ _ 
` `) सातप्रकार के साम के अवयवों में अध्यास करके, आदित्येदष्टि से सबं | 
 सामक़री उपासना का प्रकार कहते हैं।। आदित्य का डि जऔरः क्षय 
0 नहीं होता इसलिये आदित्य साम्ररूप हे: क्योंकि सामकाभी वृद्धि और | 
र । क्षय नहीं:होता है। और यह सूखे भेरें सम्मुख हे ४ सम्मुख है इस 
(५५ ० ड रौर भी. 


पूर्वार्डे हितीयः प्रपाठकः। | ७५ 
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तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीतिविद्यात्‌ | | 
- भावाथ। | 

उस आदित्य में ये सब प्राणी सूरये के उपजीव्य होकर ह 
भ्र्थात्‌ सूयेदारा प्राणधारण करते हैं यह जानो॥ २॥. ||' 


तस्य॒ यत्पुरोदयात्स हिंकारस्तदस्य पशवोऽभ्वाक 
स्तस्मात्ते हिंकुवेन्ति हिंकारभाजिनोह्येतस्यसास्नः । 


भावार्थं | 

जो सूयेके दृष्टिगत होने के पूर्वे प्रकाश होता हैं वह समय fF | 

) _ ` कारये करने का होता है. इसलिये वहं धर्मरूप है ओर वह समय र 

} ¬ मात्र को सुखकारक हे इसलिये उससमय की दृष्टि से हिंकार की र 

/ सना करे। जो इसका [हकार भक्तिरूप है उस आदित्यरूप' साम 
4 गवादि उपजीवन करते हैं क्योंकि गवादि सूर्योदय के पूर्वकाल सेस 

~“ - जीवनःकृरती ह इसीलिये. गवादि सूर्योदय के पूषे हिकार शाब्द कः 

ैं.। इससे यह निश्चय होता है कि हिंकार भक्तिरूप आदित्य की 
गवादक भक्ति करत हे इसलिये ही गवादिक सूयांद्य के पूवे हि 

शब्द्‌ करती हैं॥ ३॥ र 
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पूर्वार्ड डितीयः प्रपाठकः । ७७ 


॥ रथ यत्संगव वेलाया १५स -आदित्यस्तदस्यं वयाछं 
न्व पयत्तानितस्मात्तान्यन्तरिक्षेऽनारस्बणान्यादायात्मा 


। परिपतन्त्यादि भाजिनो ह्यतस्य सास्नः ॥ ५ ॥ 


भावार्थ । क्‍ 
फ  जिससमय सूयकिरणों का संगम होता हे ओर गोवों का वत्सों के 
। रथ संगम होता हे उसंसमय जो सूयैका रूप है वह. आदि भक्किरूप 
` '्कार हें । उससमय के सूये के रूप से पक्षी जीवन करते हैं। जिस. 
; र ण॒ उससमय के सूयरूपसे पक्षी जीवन करते हैं इसीलिये पक्षी भी. 

आकाश में विना आलम्बनही केवल अपनी आत्मा के आलम्बनसे ही . 


काश में उड़ते हैं इसलिये वे पक्षी आकारके साम्य से इंस-सामकी : 
[दि भक्ति का सेवन करते हैँ ॥ ५॥ 


अथ यत्सम्प्राति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य i देवा | 















हः ` भात | अल 
. ` मध्याह्न में सूये का जो रूप है उसकी दाट से उद्दीथ की उंपांसना 
ऋरनी चाहिये क्योंकि वह श्रे हैं। उसंसभय से देवता उपजीवन 
-रतेहेँ। क्योंकि उससमय सूर्यका रूप- अत्यन्त दीसिवाला होता है. 
गलिये वे देवता प्रजापतिंकी सन्तान में श्रेष्ठ कहेंगये हैं इसलिये वे 
: अता इस साम के उद्गीथ की उपासना करते हैं॥ ६ ॥ | 


ल 


~ 
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प्रतिहार है. अर्थात्‌ उससमय की .दृष्टिसे प्रतिहार की उप ' 
` करे । उससे गर्भैका जीवन होता है । इसीलिये वे गर्भ खये की 
_ हाररूप मक्तिद्धारा. ऊंचे खिचेहुए रहते ह । अन्यथा डार भ॑ है 
पात होसकता है । इसलिये गभे प्रतिहाररूप इस सा, 
उपासना करते हैं ॥ ७॥ 
` _ ` अ्रथ यदूध्वमपराह्नात्प्रागस्तमयात्सउपद्रवस्तद्स 
उरणया अन्वायत्तास्तस्मात्े पुरुषे दष्टा कक्ष& शंकर 

` त्युपदरवन्त्युपद्रबमाजिनो ह्येतस्य सान्तः ॥ ८ ॥ 

न भावार्थ । : मई 

जो ञ्रपराह्न के अनन्तर सूयेके अस्त होने के पूवे का समयदि 
उपद्र हैं । इससमय से अरण्य में रहनेवाले पशु उपजीवन. क 
इसीलिये वे पशु पुरुष के देखने से भययुक्तं होकर: भयरहित रह 
` में चले. जाते हैं।-इसलिये वे - पशु-साम . की उपद्रव . भक्तिका।| 
करते हे ॥ 5 ॥ दल 
प्रथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य र तर 
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र रे ` . = इति द्विती ाऽष्यांयस्य नवमः खण्डः. 8 ॥ 
‘no ः क भावाथ । क "डा ह ` | 
' = न्जिससेमय सूर्य अस्त होकर नहीं दीखता हे. उससमय 
` से निधन की उपासना करें। उससे पितर.उपजीवन करते हैं 
`= ` वितरों को पिंठ, पितामह, अ्रपितामंहादि रूप से दर्मो ड सया 
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पूबार्स छितीयः प्रपाठकः। | ७ 





जो उपासना करता है वह उन २ वस्तुवों को सुगम रीति स ग्राप्त होता 
€ जिन २ का वह अभिलाष करता है ॥ &॥ 


इति द्वितीयाऽध्यायस्य नवमः खण्डः ॥ ६ ॥ 

सा ' ' अथ डितीयाऽव्यायस्य दशमः खण्ड ्रारभ्यत। , | 

.. `आथ खल्वात्मसम्मितमतिम्गृत्यु सप्तविधा, सामोपा 

दासीत हिंकार इति ज्यक्षर प्रस्ताव इति ञ्यक्षरं तत्सम 

प्रम ॥ १ ॥ 

- ` . अब हितीयाऽध्याय केः दशमखण्डका आरम्भ करते हैं । 

क ` 70 आकराथ। 7 

< अब आत्मा के सदृश अति स्त्युरूप सातप्रकार के सामकी आ- . 

य१दित्तरराडि से उपासना करे । हिकार ये तीन अक्षर और प्रस्ताव येतीन २ | 
'आक्षरताले शब्द हैं। इनके सहश. वह आदित्य है इसलिये आदित्य : 

| शरहष्टि से सृत्युरूप सामकी उपासना करनी चाहिये॥ ॥ .. ` ` 

भावार्थ ४ - च 
प्रादित्य सृत्युरूप हे। क्योंकि अहोरात्रादि रूप से जगत्‌ का प- 


रॉरिमाण करता है । ल उस श्रादित्यरूप सत्यु के तिरने के लिये. 
[ ।इस साम की. उपासना का उपः 
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देश करते ह।.साम के अवयव हिकारा- . 
दिक हूँ।.और उनके नाम के अक्षर तीन २ हं। और आदित्य के भी . 
तीन अक्षर हैं । इसलिये सामं के श्रवयव हिकारादिक के समान | 
Fi; आदित्य हे । इरंलियआदित्यरूप हिकारांदिकों को जानना चाहिये । 
जैसे परमात्मा का. जनि मचुष्य के मोक्ष का कारण है, इसी प्रकार इन 
ब्रीतीन २ अक्षरोंब्राले † हंकारादिकों की उपासना मोक्षः का कारण है । 
.।# असे प्रथमाध्याय में उद्दीथ भक्ति के नामाक्षरों को उपास्यरूप से. सा 
॥ प्रकार इस अध्याय में साम की. सांतों भक्ति के नामों के. के अंक्षरों 
, (को एकत्रित करके तीन २ अक्षरों के बराबर: होने से साम की कल्पा | 
करके उपासना का उपदेश करते हैं-। उन अक्षरों E राआ दिसे 
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उपासना करना आवश्यक है। क्योंकि शतु के अक्षरों के समान 
। भक्तियां में आदिभक्ति दो भ्रक्षरांकी ही हे ओर आदित्य बेइ. 
अक्षर हैं इसलिये: दो अक्षरवाली भक्ति म॑ चार -अक्षरवात्री हित 
एक अक्षर मिलाकर तीन अक्षरसंख्या की पूर्ति करना चाहिये | 
.  मल्तियों के अक्षरों का संक्रमण उस आदित्यमृत्यु का उलन ३. 
. ` को ही कल्पना करते हैं। दो अक्षरवाली भक्तिमें चार अक्षरवात्री॥ 
` _ के अक्षरको मिलाते हैं इसलिये श्रतिमरत्युरूप साम है यह साम? 
को जीतनेवाला हे । इसलिये अति झत्युरूप सातप्रकार केसर . 
` उपासना करे । उस अतिम्त्युरूप आदित्य की पाहिली भक्ति के 
_ के अक्षर हिंकार यह तीन हँ ओर तीन भ्रक्षरवालाही दूसरी भषति 
` नाम प्रस्ताव है-। यह अतिमत्युरूप आदित्य के सदरा हैं । इ 
/ {कार और प्रस्ताव इन दोनों की अतिम॒त्युरूप आदित्य सेह 
सना करनी चाहिये॥ ५॥- ` . | जि 
- _ ` आदिरिति इथक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत 
- तत्समम्‌॥ ९॥ om 
५० 20 ON RE RT कर भावाञ्र। | 
. ` ` _तृतीय भक्ति आदि ये दो अक्षरवाली हे ओर चोथी. भक्ति ग 


ये चार अक्षरवाली हैं इसलिये चोथी मक्तिं का एक अक्षर तीस! 








a 


के तीन २ अक्षर होने से आदित्य के समान 


y 
AN हे ९ £ + दि 


आदिती दित्यहाि से इनकी उपासना करे॥ २॥ | 
इति च्यक्षरमुपद्रव इतिं चतुरक्षरं त्रि 











5 fo , -भावाश्र। 
र . 


उीथ यह तीन अक्षर हैं। उपद्रव यह चार अक्षरवालाँ हैं 
न कं अ 2200 % 5 क्षर ~ ०७ A A. 
एक अक्षर निकाल लेत. ्रवंशिट्ट तीनं अक्षर रह 
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पूवो> डितीयः प्रपाठकः। | ८१ 


] निधनमिति ञ्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि हवा एः 
फतनि हाविछशतिरक्षाणि॥ ४॥ | 
॥ एकविछंशत्यादित्यमाघ्ञोत्येकविछंशोवाइतोऽसावादि 


त्यो हावि%रोनपरमादित्याजयतितन्नाकंतदिशोकम्‌५ ॥ 


म्‌ सावार्थ। 
पापा और सातवीं भक्ति का निधन यह तीन अक्षर हैं यह भी आदित्य 
इकत अक्षरों के समान हैं इसलिये आदित्यदृष्टिसेही निधन की उपासना 
करे । इन सातों मक्तियों के परवोकतप्रकार से २२ अक्षर हैं ॥ ४॥ उन 














में २१ अक्षरों की संख्या तीन २.अक्षरों का साम होकर आदित्यरूप 
३उसत्युको प्राप्त होती हे। क्योंकि यह खरै इस लोक से संख्या में २१ वाँ 
है। क्योंकि इस में श्राति का प्रमाण-हं १२ बारह मास पांच ऋतु ये | 
र ह तीन लोक तथा २१ वां सूयं हे । इस प्रकार २१ अक्षर २१ रुख्या | 
हे युक्त सूये से ग्राप्त मये ओर बाइसवां अक्षरसे म्त्युरूप आदित्य स परे 


.  आमपोतीहादित्यस्थ जयं परोहास्यादित्यजयाजयो ` 
भवति यं एतदेवं विद्यनात्मसम्मितमतिम्त्यु न सप्तविधॐ 
-अामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६॥ I 
स इति दितीयाध्यायस्य दशमः खणंडः|॥ १०॥ ड ८ 

२१ इक्कीस संख्या से सुत्युरूप आदित्य के जय को प्राप्त होता है। 
र बाईसवें अक्षर से सृत्युरूप श्रादित्य के जय होने के पश्चात्‌ आ- _ 
त्य से पर सृत्यु ओर दुःखरहित स्वगैसुख को प्राप्त होता है। जो 
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अथ डितीयाध्यायस्येक्रादशः खण्ड ्रारभ्यते । 


मनोहिँकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षरुद्गीथः ओतं 
प्राणो निधनमेतद्वायत्रं प्राणेष प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
भऋक्षराथो सि 
` मनोदृष्टि से हिंकार की उपासना करे वॉकृृटि से प्रस्ताव की ' 
[सना करे चक्षुदृ्टि से उल्लीथ की; श्रोत्रदटि से अतिहार की उपा 
रे और प्राणुदटि से निघन की उपासना को। यह गायच्च सामग 
रहता हे॥१॥ - Ml ` 
= आवार्थ। | र 
पहिले पांचप्रकार शर सातंप्रकार के सामक सामान्य री 
उपासना कही । अब गायच्ञादि विशेष नाम ग्रहणपूर्व अधिक प८ 
वाले सांमान्तर की उपासना का प्रकार कहते हैं। जिस क्रम से ti 
= च्राढदि शब्दों का कम में प्रयोग होता. हैं उसी कम सें उन गान 
.। ` शाब्दों का उपासन प्रकार कहते हैं। जिस क्रम से गांयचांदिकों क 
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म अयोग हं उसा प्रकार सनद्ांड सं इकार का उपासना कर ' क्प 
सनकी सब इन्द्रियां म॑ पाहले प्रबृत्ति होती हैं मनकी प्रवृत्ति के! : 
न्तर वाकका प्रस्ताव होता हे इसलिये वाग्टटि से प्रस्ताव की उर्फ 


(रे 


` करे। श्रेष्ठ होने से चल्लुदष्टि से. उद्दीथकी उपासना करें। श्रोत्रदवी 5 

- प्रतिहार की उपासना करे। इन सबका शयनकाल में प्राण में ६९ 
. हता ह इसालय याणुद्वा८ से निधन को उपासना करे | इन स 
` आाय्र सांम कहते हैं) यह गायब्न साम प्राणों में प्रतिष्ठित है र 


सय एवमे तट्गायञ्जं प्राणेष प्रोतं वेद प्राणी 
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पूची हितीयः प्रपाठकः । 


> EE. ५ 8 ‘4 Bi p+ 3 
ॐ] 
~ 


ते हू भावार्थ। ` | 

| गायच्ची से प्राणकी स्तुति होती है इससे जो मनुष्य इस गायब्रको _ 
प्राणों में स्थित जानता- है वह मनुष्य उत्तम इन्द्रियावाला- हाता ह शर 
सो वर्षपर्यन्त स्थिर रहता है ओर जबंतक वह रहता हे तबतक प्रसन्न 
रहता है किसीप्रकार का दुःख नहीं भोगता हैं। ओर जो इस गायन्न 
सामका उपासक होता है वह बहुतंसे पशु ओर बहुतसे सन्तान और 

बहतसी कीतिवाला होता हैं तथा उदार चित्तवाला होता है ॥ २॥ 


मप 
इति दितीयाऽ्यायस्थेकादशः खण्डः॥ ११॥ 
` ग्र द्वितीयाऽव्यायस्य .डादशः खणड आरभ्यते | 


शी आभिसन्यति स हिंकारो धमो जायते स प्रस्तावा 

१ ६ज्यर्ल॑ति स उद्गीथोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्य | 
ति तन्निधनछंसछंशाम्यति तन्निघनमेतद्रथन्तरमग्नो 

न्रा्रोतम्‌॥१॥ - .- Mma 

[ ग ¬. अक्षरथः। Me oo 

न द क जो-मथनः-करता हैं वह हिकार हे घूम -होती है बह प्रस्ताब हे . 

फिर जो अवाला: होतीहेः वंह उंद्रीथ हे फिर जो अङ्गार होते हैं वह 


दृ प्रतिहार है कुछ शान्त ओर निःरोष शान्त ये निधन हूँ यह रथन्तर | 
' किसाम अग्नि में स्थित है ॥ १॥ म 


nie ड 


॥ . जिससंमय अग्नि को दो लकड़ियों में से निकालते ह उस सम 
भ. लकड़ियों का मथन करते हं वह मथन हकार हें। अग्नि फे उत्पादन र 


> टह 








न | र में पहिले-मथन करते हैं| इसलिये मंथनदृष्टि से हिक 


आओ ७.४ 


0S `  छान्दोग्योपनिषादि 





अड्भारदृष्टि से प्रतिहार की उपासना करे । अग्नि का जो 
होना और अग्नि में सर्वथा तेज न रहना इसको संशम और 
` कहते हैं संशम श्रोर उपशम दृष्टि से निधन की उपासना करे। 
हारा अग्नि उत्पत्ति के समय रथन्तर साम का गान करते हैं। स 


यह रथन्तर साम श्रग्नि में स्थित है ॥ १॥ 
ha 


` ` स य एवमेतद्रथन्तरमग्नो प्रोतं वेद ब्रह्मवर्चस्फ 

दों भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महानप्रजया॥ 

` . भिर्भेवति महानकीर्त्या न प्रत त्यङ्ङरिनिमाचामेतत्न 
+  वत्तन्गतम्‌॥२॥ः. ` ` 

/ इति डितीयाऽव्यायस्य डादशः खण्ड: | १२॥ ॒ 

eT ` भावा । RNs, 


2. जो मनुष्य पूर्वोक्तप्रकार से रथन्तर सामकों अग्निमें स्थित जा 
! हे वह मनुष्य बझकान्तियुक्क होता है और दीपाग्निवाला होत 
. तथा पुर्णायु, उज्ज्वल जीवन, प्रजा, पशु, कीर्ति इनसे युक्त होत 
` रार मनुष्य अग्निके सम्मुख आचमन नकरे तथा उसमें उ न 
` .वस्तुको.नहीं डाले यहे रथन्तरसामकी अग्नि रूपसे उपासना गे भा |” 
अज्ञत हे.॥ २॥ मा 












i इति डितीयाऽध्यायस्य छांदशः खणडः | ५२ ॥ 
र अथ 'डि.तीयाऽध्यायस्यः त्रयोदशः खणड -आरभ्यते.। पा र 








पूवाध छितीयः प्रपाठकः। ` ८: 
गे अब द्वितीयाध्याय के तेरहवें खएडका आरम्भ करते हैं । 
ग _ क्क्षरार्थ। 
क संकेत जो करते हं वह [हकार हे प्रसन्नता जो होती हे वह प्रस्ताव 
श ल्ली के साथ जो शयन करते हैं वह उन्नीथ है स्री के सांथ जो स- | 
"मुख होते हैं वह प्रतिहार हे मिथुन से जो समाप्ति को पाता हे वह: 
स्युनेधन हे यह वामदेवी साम मिथुनमें स्थितहे ॥ १॥ 
I? भावार्थ । द | 
^! उत्तर ओर अधर अरणिके स्थानापन्न ओर अ्रवाच्य कम में प्रवृत्त . 
I ४ए सत्री पुरुषों का मन्थन के. समान धर्मे होने से मन्थन दृष्टि से सास 
फ़ी उपासना को कहकर मेथुनद्टि से सामकी उपासना का: प्रकार 
हहते हैं। जिससमय किसी खरी के साथ पुरुंष व्यवहार करना चाहता. 
ह तो पहिले संकेत करता है इस लिये संकेत दृष्टि से हिकार की उ- 
` पासना करे । फिर पुरुष अवाच्य कमे के लिये स्री को चस्रादि देकर 
जा भन्न करता हे। उस प्रसन्नता. दृष्टि से प्रस्ताव की उपासना करे क्यों : 
तके प्रारम्भरूप एक धम होने से।। स्त्री के साथे एक खट्टापर जो गमन : 
३! रते हैं उस गमन दृष्टि से उद्दीथकी उपासना करे । ख्रीकी प्रसन्नता . 
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पष `: छान्दोग्योपनिषदि 


क्योकि वायुं और जलका. मिथुन की तरह वामदेवी साम क 
मिथुन हैं ऐसे जो जानता हं वहं किसीके अधीन नहीं होता 
सका वीये सफल होता । पूणायु, उज्ज्वल जीवन संन्तान, छु 
इनसे युक्त होता है और किसी खरी का त्याग व “अनादर न के, 
. उस पुरुष का ब्रत है।। अर्थात्‌ समागम के वास्ते अपनी शर्या + 
. हुई का त्याग न करे | क्योकि. यह वामदेदी सामोपासना का 
` ्रबयहा यह शङ्का हाता ह रुग्रांतकारालखत है के परस्त्रीगमन 
करना चाहिये ओर इस श्रुति में परख्रीगमन की विधिहे यह 
स्व॒ृति श्रुतिका पाता है। उत्तर यहहै कि स्घृतिकी अपेक्षा श्रतिक 
. हर्ती हैं इसलिय श्रुतिवाक्यः मानना चाहिये दूसरे धर्म: की च्छ 
` शाखत्र स ही होती हे तो परस्रीगमन भी “न काञ्चन परिहरत/ेज 
शास्र:स सिडहुआ इतलिये निन्दितभी यह कर्म धर्म होसकता हैः 
का तात्पथ यह है कि वामदेवीराम “ वाममार्ग ? की उपासना कूः 
~ कोअझचयनहा रखना यह ब्रत है इसलिये स्ट्रतिकाः विरोध नहह. 
+. . क्याकि स्मृति सामान्य शास्त्र है और यहं श्रुति विशेष शास्र है| 
LE इति- डितीयाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः -॥ १३:॥ 
अथ हितीयाघ्यायरय -चतुदराः खणड आरभ्यते । श्े 


उद्यन्हिकार उदितःप्रश्तावों मंध्यन्दिन उद्वीथों!.. 


 हःभतिहारोऽस्तं यन्निधनमेंतद्बृहदादित्ये प्रोतम्‌ 
` ` : अब हिंतीयाध्याय के चौ हदवे खणड का आरम्भ करते है| 
fe कह भावांथ-। 

= ` ` स्तनोतपतिम सूर्य कारण है इसलिये मिनि के * 
` आदित्य इंडिको कहते हें। पहिले सूथे का उदय होता है श 
* उदय होते हुए सूये की इटि से हिकारकी उपासंनाकरे | सूयो म 
' - पश्चात्‌ कर्मा का प्रस्ताव होता है इसलिये उदित सूरि से प्र 
` . उपासना कर । मध्याह्ृदाट से उद्गीथ. की उपासनाकरे | साथ 


में ॥ 
a 
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पूर्वा हितीयः प्रपाठकः । ७ 





( 


म केर । और सूर्यास्त दि से निघनकी उपासना करे क्‍योंकि रात्रिस प्रा- 
श्रे्मात्र गृहमें स्थित होते हं। श्वहदसाम का सूय देवताह इरूलिये 
शु३ह जहतसाम आदित्यमें स्थितहे ॥ १॥ 
*। स य॒ एवसेतद्‌ब्रहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यज्ञादोभ 
{ति सर्वमायरेति उ्योग्जीवति महान्त्रजया पशुमिभव 

मनर मंहान्कीत्या तपन्ते न [वन्ळ्तेङ्गतेस्‌ ॥ २ ॥ 
हु इति दितीयाभ्यायश्य चठुदंशः खण्डः ॥ १४.॥ ` ` 
0 मन मिट ता थी | 
प्फ जो मनुष्य इस श्ुहतसाम को आदित्य म॑ स्थित जानता है वह 
ततजस्वी, दीप्ताग्नि, पूणायु, उज्ज्वल जीवन, रजा, पशु, कीतिं इनसे 
ह|म्पन्न होता है ओर इसके उपासक.का -यह बत है कि वह तपतेहुए 
कलत्र की. निन्दा नहीं करें ॥ २-॥ 
हा द्वाते हितीयाध्यायरय चतुदेशः खणड: ॥ १४.॥ 
है| अथ हितीयाध्यायरय पञ्चदशाः खणड श्रारभ्यते । 
। ऽ्रश्राणि संप्नवन्सें स हिंकारो मेघोजायते स प्रस्ता . 
ष वषति स . उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार | 
„३ दरटह्णतिं त्निधनमेतददेर्पं पजन्य प्रोतम्‌ ॥ १॥ 

| - अब हितीयाध्याय के पन्द्रह खणड का. आरस्म -करते हैं । 
Mmm pe 
. „` ` “आदित्याज्जायते इटिः” सूय से बृष्टि होती है इस स्मृतिं से सूर्य ठ 
_का-काये बुडि है इसलिये बहतसाम: भें. सूयदृष्टि कहकर अब बृष्टिइ्ि 
ई का प्रकार कहते हैं ।.जिससमय बादल जल का ग्रहणं करते है उससह ` 
द्य के बादलों का नाम हुं अञ्न और जससमय जलका सेचनं करते : 
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दः ' `. छान्दोग्योपनिषदि 


उद्गीथ की उपासना करे । बिजली तथा गर्जनदृषि से प्रति | 
पासना करे। और उद्ग्रहण दृष्टि से निधन की उपासना क्ले 
वेरूपसाम मेघ में स्थित है ॥ १ ॥ 


स. य एवमेतद्वैरूपं .पजन्ये प्रोतं वेद 
सुरूपाश्च पशूनवरुन्धे सवेमायुरेति ज्योग्जीवति; 
नप्रजया पशभिभेवति महान्कीत्यां वषन्तं न | फः 

 ड्रतम ॥ ₹॥ | 4 
| इति छितीयाध्यायस्य पञ्चदशः खणडः || १५॥ i 
 भावारथ। है. 
. `` जो मनुष्य पूर्वोक्कप्रकार से विरूप में स्थित साम को । च भ 
. वह विद्युत्पातादि से मेघ के सदृश व मेघ के असदृश अजानग 
शुवां कों प्राप्त होता हे ओर पूर्णायु, उज्ज्वल जीवन, प्रजा, एछु | 
| इनसे युक्त होता है । और वैते हुए मेघ की निन्दा न करे! 
. काव्रतहई॑॥२॥ > 
जा इतिं डितीयाध्यायस्यं पञ्चदशः खंणडः ॥ १५॥ 


ND  » | 
| रब 
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अब दितीयाध्याय के सोलहवें खणड का आरम्भ करते है 
Md pro भावाथ | 
oe ख ङ ऋतु की व्यवसंया मेघके अधीन होती हे इसलि 
.. ` . अतल्तर ऋति का मकार कहते है | वसमत से हका 
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र | पूया दवितीयः प्रपाठकः । ८ 
को। स य एवमेतद्देराजम्टतष प्रोतं वेद विराजति प्रजया 
पंशुभिन्नेह्ववचेसेन सवेमायरेतिं ज्योग्जीवति महान्प्रज 
३पृया पशुभिभवति मंहान्कीर्यतन्न निन्‍्देत्तद्रतम॥ २॥ ` 
हः ` इति डितीयाध्यायस्य षोडशाः खण्ड: ॥ .१६ ॥ 
भावार्थ । 
कि जो पुरुष ऋतुवों म॑ स्थित इस विराजसामकों जानता है वह जे! 
ऋतुवें अपने २ घम से शोभित होती हें इसप्रकार प्रजादिकों से सुशो-' 
` ।भित होता हे। ऋतुवों में श्रन्नोत्पत्ति होती है ओर विराडात्मा अन्न 
« रूप हे इसलिये विराज का ऋतुवां में स्थित होने से विराडात्महारा - 
््नेतेराजसाम भी ऋतुवों में स्थित है। पशु तथा अझवचेस संहित पूरणीयं. 
को प्रात होता-है। उञञ्वलजींवन, प्रजा; पशु, कीर्ति इनसे युक्त होता 
है ओर ऋतुवों की निन्दा न करना यह ब्रत है ॥ २-॥ ङ 
`. इति दितीयाध्यायस्य षोडशः खण्डः ॥ १६ ॥ 
य्‌ | . थ द्वितीयाध्यायस्य सप्तद्शः- खणड आरभ्यते । 


. एथिवीहिंकारोअन्तरिक्षं प्रस्तावो योरुद्रीथोदिशः प्र 
तिहारः समुद्रोनिधनमेताः शक्कर्यों लोकेषु प्रोताः॥ १॥. ` 
अब डितीयाध्याय के सन्रहवें खण्ड का आरम्भ. करते हैं।:. 
i `. - भावार्थ। 
|| जब ऋतु अपने २ धर्म में पूण होती है तो उससे प्रजा की स्थिति - ` 
४ होती है इसलिये ऋतुद्ृष्टि के पश्चात्‌ लोकहि का प्रकार कहते हैं। . 
एनी इषि से हिंकारकी अन्तरिक्ष दि से प्रस्तावकी चौडंडि से उद्गीथ . 
की दिशाओं की दंडि से प्रतिहार की और समुद्र॒दंडि से निधन की 
[ शहपासनाकरे । यह Sn शक्ये साम लोक में स्थित है ॥ ४॥ Fr oe 
‘a ह् सय' ज्योग्जीवा UE लोकेषु के प्रोता वेदे ss रु 
388 88 ss महान्प्रजया पशुभिर्भदलि | 
त्यालोकान्ननिनद्रेततद्गतम्‌॥ २.॥ के 


इति हितीयाध्ध्यायस्य-संसदशः ख़णड। छू | है 








कट छान्दोग्योपनिषदि  - 
| भावाथ । | 
. जो मनुष्य इस शाक्ैसामको लोक में स्थित जानता है इह 


nO प्रकार के लोकफल, पूर्णायु; उज्ज्वल जीवनः भजा, पश शोर 





इनसे युक्त होता है। ओर लोक की निन्दा नहीं करना. यह बेत 
«शाक्क)ः? यह बहुवचन हे इसलिये बहुत ऋचाओं का नाम शे 
होना चादियिः एकही ऋकू का नामे शाक्यः क्यों । यह शक्ये 
शब्दकी तरह नित्य बहुबचन हे इसलिये. एक ऋक्‌ के लिये भरी 
बचने का प्रयोग कियागया है। महानाम्नी ऋचाओं में शके 
का गान कियाजाता है और उन ऋचां “आपो वे महानाप्नी 
स्मृतः? इस से जल के साथ सम्बन्ध कहागया है ओर “अपु छे 
प्रतिषिता? जल में लोक स्थिते हैं इसप्रकार परंपस रुम्बन्ध से 
में शक्ये ऋक स्थित है] २ 8 


इति. डितीयाध्यायस्य सेसदेशः खण्ड: ॥ १७॥ 
अथ छितीयाध्यायरयाटादशः खणड आरभ्यते । 


उद्गीथोऽ 


अजा. हिँकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽ ; 
रुषो निधनमेताः रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ | 
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पूर्वार्ड दवितीयः प्रपाठकः । ` 89. 
| सर्वमायुरेति ज्योरजीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति म 
| हान्कीर्त्या पशान्न निन्देत्तद्तम्‌॥ २॥. . . | 
| ` इति हिंतीयाध्यांयस्याट्टादशः खणंडः ॥ १८ ॥ 


सावाथ। 


फ जो मनुष्य इस रेवत्य साम को पशुवों में स्थित जानता है वह 
पशु, आयु, उज्ज्वल जीवन, प्रजा, कीति इनसे युक्त होता है ॥ और 
| 'शुकी निनदा नहीं करना यह उसका ब्रत हे॥ २॥ 


h इति डितीयाध्यायस्यांटटादशः खण्डः ॥ १८ ॥ 
॥. . थ दितीयाध्यायस्यैकोनविशः खणड आरभ्यते । 





| लोमर्हिकारस्त्वक्ार्ताबो मां. समुद्रीथोऽस्थिम्रति 
§ .... भ्रव डितीयाध्याय के उन्नीसवें खणड का आरम्म करते हूँ । 


: 8 DCO भावार्थ] ‘NN 


पशुवों के दुग्ध दधि इत्यादि `पंदाथो से अङ्गों की पुष्टि देखते हैं 

| इसलिये पशुद्ृष्टि के पश्चात्‌ अड्भद्ृष्टि की कहते हैं.। शरोर के अवयवों 
' 'भं-पहिले लोम उत्पन्न होते हैं इसलिये लो मदि से हिकारः 
३ के। लोम के अनन्तर त्वक होती है इसलिये त्रडडिःसे अस्ताव 
(उपासना करे। मांसंदष्टि-से उद्भीथ की. उपासना करे। अस्थिहृ्टि 
परतिहार की उपासना करे ओर मज्जा-हृष्टि से निधन-की उपासना करे । रे | 
रह ॒ Fes अंवयवों है | 3 स्‌ स्थित है ४ हे |! कु ; ee 


a 
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३% ` छान्दोग्योपनिषदि 


पशमिर्भवति महान्कीत्या संवत्सरं मजो नाशनीयाहः 
तं मज्ञो नाश्नीयादिति वा ॥ २॥ Ee ° 


इति द्वितीयाध्यायस्यैकोनविंशः खण्डः॥ १६ ॥ 





भांवाथ। | 

_ जो मनुष्य इस यज्ञायज्ञीयनामक साम को अङ्गं में सिथितज्ञा उ 
हे वह पूणङ्गबाला होता हैं हस्त पाद इनसे हीन नहीं होता हग १ 
उज्ञ्बलजीवन, प्रजा, पशु, कीति. इनसे संपन्न होता हे। वो के 
मांसभक्षण न करे यह उसका ब्रत ह॥ २॥ नरां 
इति द्वितीयाध्यांयस्येकोनविंराः खण्डः ॥ १६॥ + है 


d >अंथ डितीयाध्यायस्य विशतितमः खण्ड आरभ्यते] 
ˆ ` `. ऋग्निहिकारो वायुः प्रस्तावः आदित्य उद्गीथो ह 
` ज्राणि प्रतिहारश्चन्द्रमा निधनमेतद्राजनं “देवताएु' 

तम्‌| 3 .॥ 


श्रव दवितीयाध्याय के बीसेवें खणड का आरम्भ करते हैं। † 
मात्रार्थ। `... ` हम 


` जङ्गमे अन्यादि स्वित हैं इसलिये अङ्गद के अनन्तर 
ठ 7 दिदङि को प्रकार कहंते हैं। अग्निदृष्टि से हिकार की; 
.. जर्तांव की/ आदित्यदो््टि से: उद्नीथ की, नंक्षत्रेंदांडें से प्रतिहार ॥ 
पासंनां करे तथा मृत्युसम्य में प्राणियों का मंन-चन्द्रंबिम्ब को. ॥ 
करताहे इसलिये चन्द्रदंटिसे निधन की उपासना करें । देवता“ र 
हैं इसलिये यह राजत्र नामक सामः देवताओं में स्थित हैं ॥ ? 


^ 


& #थी 














पूर्चीदध डितीयः प्रपाठकः , ६ 


छेति ज्योग्जीवति महान्त्रजया पशुभिभेवति महान्की 


गा ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्तम्‌ ॥ २॥ 

इति दितीयाध्यायरय विशतितमः खण्डः॥ २० ॥ 

. क्‍ भावाथ । ॒ 
जो मनुष्य इस राजनसामको देवताओं में स्थित जानता हे वह 
अग्न्योदि देवताओं. के. समान लोकसमान : ऋडिसमान आकार 
को प्राप्त होता हे तथा पूणीयु, उज्ज्वलजीवन, भजा, पशु, कीति 
नसे युक्त होता है देव आंहाणों की. निन्दा: न करें यहं उस का बत है। 
'एते वे देवाः प्रत्यक्ष यद्‌आह्मणाः” इस श्रुति से मत्यक्ष देवता ब्राह्मण 
हैं इसलिये ब्राह्मणों की निन्दा नहीं करे॥-२॥ कर 

इतिं डितीयाध्यायस्य विशः खंड: ॥ २०॥ `. 


अथ डितीयाध्यायस्यैकविशः खणड आरभ्यते । * 
त्रयी विद्या हिंकारखय इमे लोकांः स प्रस्तावोऽभ्नि. 
'यरादित्यः सं उद्गीथो नंक्षंत्रांणिं वयांसि मरीचयः, ` 
| प्रतिहारः सर्पा गन्धवीःपितरस्तन्निर्घनमेतत्सामि संव 
श्मन्प्रोतम्‌॥१॥ ` | 
र . अब डितीयाध्याय के इक्कीसवें खण्ड का आरस्भ करते ह 
धर वाथ) धर 
न । ‹ आमखेदोऽग्नेयजु्वेदो वाय्रोरादित्यातसामवेदः झग्निसे ऋकछ वायुः 
र जे यज आदित्ये से साम वेद उसन्ञ हुआ है इसलिये अग्न्यादि दष्टे | 
हि उपासना के अनन्तर त्रवीविया डि से उपासना का अकार कहते . . 
|; । त्रयीविद्या इदि से _हिकार की उपासना करे. । आ ड a 
विलोक) स्लोक इस लोकद्ृधि से प्रस्ताव की उपासना.कर। अग्नि, 


+ | डर ड 





ड 













हु. ` ,छात्दग्योपनिषदि 


किरणइछि से प्रतिहार की उपासना करे । सप, गन्ध 
निधन की उपासना करे। यह साम सर्व में स्थित है॥ ५ 
< स॒ य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतं वेद 
 . भवति॥२॥ =" - 
fo 5 भाषा्थ। हः | 
' . . “जो मनुष्यं सामको सर्वस्थानों 
होता हे॥ २॥ ` 







१७ 
| 
,* 






= 
= 
का 
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: है ..._« जो तीन २ त्रयीविद्या हिकारादि पश्चप्रकारसे कही हैं रे 
क ओर कोई भौं वस्तु नहीं हुं.उनमें ही सवे व्याप्त हैं॥ ३ 














` यस्तदे 
आ 3 58000 ` ` ५ 


संनुष्य ुष्य वेस्वेरूंपी पूवाक्क सामको जानता हें वह 
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ees. .. पूड डितीयः प्रपाठकः ॐ 
(नयदिन्दरस्य कोवं बृहस्पतेरवध्वानतं वरुणस्य तान्सवो 
ह्रोपसेवेत वारुणं त्वेवेकं वजेयेत्‌ ॥ १॥ | 
| अरब दितीयाध्याय के बाईसवें खएड का आरम्भ करते हू । 

व | भावार्थः ` ० कक 
५ सामोपासना को” कहकर-अंब उद्गाता को. गानविशेष- की. संपत्ति 

॥ उपदेश करते हैं। पशुवों के हितकारक अग्निदेवतावाला सामगान: 
.बन्धि विशिष्ट गानकी में प्रार्थना करता हूँ और जो असाधारण 
[जापति देवंताक ग्रानविशेष कगे उपासना करे | -र॑पष्टं सोमदेवताक 
शिष्ट गान का.तथा हूरंव उत्तम वायुदेवताक अतारस्प्ररवाल गान 
-नद्रदेवताक कोञ्चपक्षि के शब्द के समान गानकी तथा ब्रहरपरतिदेव- 

॥क फूटीहुई कांसी का पात्र के शब्द के-समान शब्दवाज़ा गान की 
इपासना करे । अन्तिम. गान वरुणसम्बन्धि है इस अन्तिम वरुण 
स्ब॒न्धि गान की उपासना नहीं करे ॥:१ ॥ र ॒ 











भ्य आशा मंनप्येभ्यस्तणोदकं [क परु आयात न्यः 
प्रमत्त मततः स्तुवीत ॥ २॥ र 

Hi: | भावार्थ । Sr क 
| गान करने में जो गान स्त्ररविशेष के. जानपूत्नेक होता उसमें, : 

'कलबिशेष होता है उस गानके समय ध्यान कैसा करना चा ह कर (सों 
कहते हैं। देवताओं के लिये अम्गत का साधने करतां हूँ पितरों के 
लिये स्वघाको मनुष्यों के लियेः प्रार्थनाको पशुतो के लिये तण र | 
जलको:यजमान के लिये: स्त्ररीलोक को: आहमा” के-लिये- अन्न : : 
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कः छान्दोग्योपनिषदि 
सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सर्व ऊष्माणः. प्रज्ञो; 
त्मानः सर्वेस्पंशा सृत्योरात्मानस्तं यदि. स्वरेषपाः + 
न्रछंशरणं प्रपन्नोऽमूवंसत्वाप्नतिवक्षयतीतयेनं्रयात्‌ 
 कक्षराथ। 
_ सब रवर इन्द्रकी आत्माहेँ सब उष्मसंज्ञक वर्ण प्रजापतित्गी 
हैं सब स्परी सत्यु की आत्मा हैं उसको जो र्त्ररों में उपालम्भ \ 
यह कहे कि में इनद्रके शरणहुराट्ं वह इन्द्र तेरे को कहेगा। 
ह सावाथ। ` 
` समग्र रकारादि स्वर शारीर के श्रवयवों की भाति इन्द्र के फे 
य ` कारयेताले प्राण के अवयव हैं। ओर सब उष्मसंज्ञ्क शषस हारि 
कश्यंप के आत्मा हैं अथाव्‌ अकारादि-स्तरों का इन्द्र देवताईै।न 
ऊष्मसज्ञक वंणो- का कश्यप देवताहे ओर सबककारादि स्फी 
वरो सत्यु के आत्मा हैं अर्थात्‌ रंपशेसज्ञक वाँ का सत्यु देवादे 
इसप्रकार व स्तरों के स्थान प्रयत्न देवता ज्ञानपूर्वक गान कोश 
उद्घातां को कोईं मनुष्य ऐसा केहे कि तुम अपस्वर गान करते वि 
उसको उत्तर देत्रे कि मैं स्वरों कें विषय में इन्द्राश्रित हू तुम ईजः 
कहो वह ठुमको इसका उत्तर देवेगा ऐसा उसको क हे॥३॥ 


अथ यदनमुष्मसूपालमेत प्रजापति&शरशंः; 
न्रोऽभूवंसत्वा प्रतिपेक्ष्यतीत्येनं ्रयादथ यद्येन 
षृपालमेतमत्युछशरणं प्रपन्नोऽभवं सत्वा 
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| में उपालम्भ देवे तो उसे कहे कि में मत्यु 
| भस्म करेगा ॥ 9 ॥ 


| स्वे स्वराः घोषवन्तो बलंवंन्तो वक्कव्या इन्हे बलं 
ददानीति सर्वे ऊष्माणोऽपस्ता निरस्ता विरुतावक्कम्याः 
प्रजापतेरात्मानं परिददानीति सर्वे स्पर्शा लेशेमाभि 
निहिता वक्कव्या खृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५॥ 


|... इति छितीयाध्यायस्य छाविशः खण्डः ॥ २२ ॥ 

ह: भावार्थ । 

`` अब उद्गाताको शिक्षा करते हैं कि देवता झानमात्रसे उद्घाता घसत्त 
न हा-होवे क्याँके अपस्वर;के उच्चारण से दवता भेद होताहे इसंलियें 
स्व॒रादिकोंका उच्चारण सावधानी से करना चाहिये | खरादिकीं का | 
देत्रता इन्द्र है इसलिये सच -स्वरोंको घोष प्रयल्नंवाले कहना चाहिये 
ओर बलवान्‌ कहना चाहिये और उन स्त्रोंक्रा प्रयोग करते समय ऐस 

विचार करे कि मैं इन्द्रसे बल को अ हण करताह । ओर इसी प्रकार 
जब ऊष्मसज्ञक वर्णा का प्रयोग करते हं तो उनका रपट विवृतज्रयत्न 


स प्रयोग करना चाहिये ओर उससमय ऐसा ध्यान करे कि सैं प्रजापति. 









आत्मा का इताह । आर समग्र स्पशेसज्ञक वणा का अत्यन्त स्प 


घालकों को दूर करता हू इस मकार भ -स॒त्युसे आत्मा को हूर करताह - 
सा ध्यान करताइआ-सुपशसञ्ञक वणा का प्रयोग करे॥ ५ ॥ 


इति डितीयाध्यात्स्य हांबिशंः खंएडः ॥ २२।॥ 
अथ हितायाध्यांयस्य त्रयोविशंः खण्ड आरभ्यते । 


a ज्ञोऽव्ययनदानसिति॥ १ ॥ 


रीति से उंच्चारण करे ओर ऐसा ध्यान करे कि जैसे लोक जलादि से | 





३६ ` छान्दोग्योपनिषदि 


` हतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादन्सवे . ए); 
लोका भवन्ति ब्रह्मसछ॑स्थोऽगतत्वमेति॥ २॥ ; 


~ ९. im 


` › अब डितीयाध्यायके तेईंसवें खण्ड का आरम्भ करते हैँ। | 
इ आहतथे। E + 

. तीन घर्म के भाग हैं यज्ञ ५ अध्ययन २ दान ३ उनमें ५ ह 
. _तप और दूसरा आचाये कुल में रहनेवाला बझचारी तीसरा ऋ उ 
कुल में रहकर अपनी आत्माको जाननेवाला ये सम्पूर्ण पुणयन्ल। £ 
जाते है और ब्रह्मवेत्ता होकर अरम्रतभाव (मोक्ष) को पाते हैँ | $| १ 
_ भावार्थ। EE 
` . झब उ०कारकी उपासना के लिये तीन धर्म के भाग हैं । यह | , 
/ हें । ऐसा नहीं समझना. चाहिये कि सामावयवभूत 3०कार की? ८ 
4 . सना सेही फल होताहे ओर केवल अभ्कारसे नहीं होता किन : 
सामोपासना तथा कमॉसे भी जिस फलकी पाति नहीं होती उप 5 
(मोक्ष ) की प्राति केवल उथ्कार की उपासना से होती हे । झा ब 
` पहिले सामंम्रकरर में ४न्कारकी उपासना को कहा । घ्म के तीत ए 

. हैं| अग्निहोत्रादि यज्ञ 9 नियमपू्वेक ऋगादिकों का अभ्यास कल ह 
 _ यह्‌ अभ्यास पांचप्रकारका. है श्रवश्‌ मनन जप शिष्यां को दाती £ 
पुनः २ आदृत्ति। वेदी में जो दिया जातां हे वह यज्ञका अड़ हों। म 
इसलिये वेदी के बाहर जो श्रयाचित दान दिया जाताहे वंह ब. * 
.. यह तीनप्रंकार के'धर्भ के भाग हैं। यहही प्रथम घर्मस्कन्ध है।। * 
` दूरा रम्य तप है (क्योंकि पिला धनध गहरी 
. हे और बरां से पहिले हसी वर है इसत 
_ . (तीना घमं गृहस्थही के हैं और दूसरा तप वानप्रस्थादि-और #| , 


A षः नो a 2 ै Ee 97 j र 
[eS धर्मो में स्थित # अचान्द्रायणादि तपरयावाल्ला सन्यासी काह. 


__ ` ओर आचार्यकुले रहनेवाला और यावज्जीव नियमों से अप jh ४ 
क्षय करता हुआ बढाचर्य बरत घारण करना-यह तीसरा भश, 
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Kk हे अर्यात्‌ नेष्ठिक ब्रह्मचारी होकर रहना | यें सब तीनों भी आश्रमा 
अपने अपने घयैनि्ठ होने से पवित्र और उत्तम होते हैं। अ्रथोत्‌ जो 
आंश्रमी स्वधर्मनिष्ठ होता है वह स्व॒गादि पुण्यलोक को प्रात होता हे 
और जो ब्रह्मज्ञानी हे वह स्व॑ंगोदि पुण्यलोक सें विलक्षण मझत्युशून्य 
स्यान को प्राप्त होता है अर्थात्‌ सुक्त होजाता है । इस से यह सिद्ध 

[| हुआ कि आश्रमधर्मों का आचरण करनेवाले पुरुषों को केवल खगादि 

घ पुए पलोकही मिलता है और वह स्वगोदि लोक नाशवाला हे अर्थात्‌ 

गो जिससमय पुणयका फंल स्व॒गोदिकों को भोगलिया फिर पुणयक्षीणहुए 

५ पश्चात्‌ वह मनुष्य झत्युलोक कोही आताह ऑर केवल उ“कार को 

ˆ उपासंनां से ब्रह्मज्ञान को पाया हुआ मनुष्य ऐसे उत्तम स्यान ( मक्ष) 
को प्राप्त होताहे कि जहां से फिर लोटकर कभी नहीं आता और रदा 

भे आनन्द में मग्न रहता है । इसंलिये आंश्रमधर्मों की उपासना से प्रणु- 

५ वोपासना का फलं अधिक हे-। रथात्‌ प्रणंवोपासनां से अम्ृतमाव क्छ 
गु प्राप्त होता है जेसे देवता श्रम्नतपांनं करके सुख दुःखादि रहित अजर 

स। अमरपने को प्राप्त होते हैं। यहां शङ्का करते हुँ कि पुणयलॉकही अमत 

| क्यों नहीं । असत सें पुण्यलोक भिन्न है क्योंकि श्रुति में अस्त ओर 

[त पुणयलोक का भिन्न २ रीति से उपादांन किया हे। यदि उत्तम एण्यः . 

ए लोक काही नामं अमृतं होता तो एण्यलोक ओर अमृत इरूम्रकार  : 

ते! भिन्न २ नहीं कहते इस सें अवश्य स्वीकार करना चाहिय कि जन्म, 

ह! मरण, सुंखे, दुंशखादि रहित: स्थानका नाम अत हें । यहां आश्रम 

॥ धर्मो का फल कथन प्रणंवोपासना की स्तुति के लिये हे। अब यहां ` 

|| शङ्का करते हैं कि -बह्मतंत्त सेवाः से असत (-माक्ष ) को प्राप्ति 

:4 होसकती हैं ओर प्रणवोपासना से तो मोक्षकी मासि नही होती तो फिर 

ग माक्षेप्रात्ति के लिये क्यों प्रणंत्रकी स्तुतिकरतें हो ? प्रणव अंझका अत्र- | 

शा यत्रं है इसलिये प्रणवं संत्य. परब्रह्मरूंप हे यह श्रति ने भी कहा हे 

| “एतडयेवाक्षरं परम्‌? 3० यह अक्षरही परबह्म हे ओर काठक श्रति सें 
भी कहा हैं उस ३०७ परंब्रझकी सेत्रा से अम्रतपने को घांस होताहे 

4 इसलिये अमन अंति में सुगमोपाय प्रणंत्रोपासनः को ससभ्ककूरः | 












क `  छांदीग्योपनिषदिं- - 


यहां प्रणवकी स्तुति की है यहां -संन्‍्यासीही को- मोक्षका आर 

६ शङ्का.) यहां ज्ञान रहित चारों आश्रमियों को पुणपत्ोक की 
के लिये अपने अपने धर्मका अनुष्ठान करने को कहा । उनसे श। 
भी आगया फिर बह्मज्ञानी- कीन होगा तो फिर कहना चा । 
नारो आश्रमियों में: जो प्रणवोपासक ब्रह्मज्ञानी हांगा वहही मो 
यात हावंगा क्याकि-चारो आश्रामेया का अधिकार समान हे और 
ज्ञान में किसी आश्रभी का निषेध नहीं किया है । कदाचित कहे 
सन्यासी के विना ओर आश्रमी अपने अपने:कर्मों में व्याप्त रहते है 

. लिये उनको ब्रह्मज्ञान नहीं होसकता और संन्‍्यासी को निव्योपारह, 

. रे अड्ाजान हाना खुकरह । इरुलिये कहना चाहिये कि बहज्ञः 
सनन्‍्यासाहा अग्गतभाव को प्राप्त होसकता हे।यद्यपि-रुन्यासी यतिह २ 
आश्रम्ियाको अपने २ कमेसिः निद्ृत्त-होने के. पश्चात साम उत्रेर 
हासकताह। कदाचित्‌ कही कि-अह्ममें स्थितिरूप कारणको लेक खेव् 

d वाराहा॥द शब्दोवगे तरह ्रह्मसंस्थ शा्दृभीः संन्यासी में रू ढह तीक 
कहना भी डाचत' नहा क्याकिःरूढ़ि शब्दों:में: कोई कारणकी क्रतो 
कता नहा क्योकि मनुष्यमात्रकी-बहामें स्थिति-होसकती हे। रज 

- अह्मसारथातरूप कारण॒ह उस २ का -वाचक- द्रह्मसंस्थ शब्द सः सत्य र 

` काहीग्रहणकियाजावे ऐसा सामान्य शब्दका विशेष अर्थान्तरे की 
- करके;सच्यारसहीके बोधन में: नियम-न करना यह अयोग्य हेः । सत 

_ साश्रसके-धमाबुष्ोनंमात्रः सेही मोक्ष-को प्राप्त हौसकेगा ऐसा कह 

तो ज्ञानका आनर्थक्य ्राजावेगाः कदाचिते कहो-कि र्॑यासाक्र 

भसे युक्तही क्ञान:-अम्नतकों दता हेतोः यह-कहना भी उचित्तः नहीं i 

. क्योंकि जेसां संन्यासाश्रमःका धर हे वैस हीःगहर्थ्राश्रम का bs 

है ता शह्श्थाश्रमः धभयुक्तः जञानकोः भी-असृतः आत्ति-में! कारण षः 

_ कगा। ओर यहुः भी कहो: कि जञानपूक किया हुआ घर ही र 

' गराहिमे कारण हेतो यह सब आश्रमियों के-समान हेः) ओरः वरि 
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ल्य 22 हों को मोक्ष होसकती-हे. और-को नहीँ ऐसा कोई: क ; 
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निषदों का सिद्धान्त हैं । इसलिये कहना चाहिये कि अपने २ आ- 
भी! के घ्म को करनेवाले पुरुं में जो ब्रह्मज्ञानी हैं उसी को मोक्ष 
पैसे होसकती दे। परन्तु_यह उचित नहीं क्योकि कमो का और 
साक्षात्कार का विरोध होने से ज्ञानपूर्वेक कियाहुआ कभ मोक्षहेतु 

पितः होसकता। कमो में: वस्त्वन्तर का ज्ञान रहता है और बह्मसा- 
तार वस्त्वन्तर का ज्ञानं नहीं होता इसी से कम ओर बंह्ासाः 
हकार का विरोघहे। और कमे रवाभाविक होता हें ओर स्वभावसिद्ध, 
॥रूब प्राणियों में दीखरहा हे ओर ब्रह्मसाक्षात्कार € देकमेवाडितीयं 
रंह, आत्मेवेद रुव, बल्लेदेद रच” बरह्म संत्‌ ओर एकहे यह सबं जगत्‌ 
नही हे इत्यादि वाक्या सं बह्मका राक्षात्कार ज्ञानरूप से होता हे 

हि साक्षात्कार विद्यारूप हे ओर कर्म अविद्यारूप हे। एवं विद्या और 
स्रे्यारूप से.परर्पर विरोधी कर्म ओर बहासाक्षात्कारों में से जब तक _ 
एक्वेयारूपः कंमे की निवृत्ति नहीं होगी तबतक विद्यारूप बरहमसँ[ 
सकारः नहीं होसकेगा । जेसे तिमिरदृिवालें को दो चन्द्र दीखंते - 
करत! उसका जबतक तिमिर नहीं दूर होगा: तंबतक अविद्यारूप दो - 
ह का भेंद भी दूर॑ नहीं होगा ओर तिमिर के दूर हुए बादहीं चन्द्र 
न्‍्फ है ऐसी प्रतीति होतीं हें इसीप्रकार अविद्यारूप कंमो का: नाश 
क़ के अंनन्तरहीः ब्रमसांक्षात्काररूपःविया की अतीति हॉसकेगी | _ 
लिये ज्ञानपूवेकः कियाहुआ कमे :त्र्मसांक्षात्कोर में निमित्त नहीं _ 
हरकता। इसीलिये मानना चाहिये कि जिसकी भेद प्रतीति से कमो 
रंति हुईं हैं उसकी वह भेदप्रतीतिं जिप्समय * रूदेकमेवादिलीयं | 
स्व विकारभदाऽनतम्‌ सत्यरूप अहम एकह ओर अह्यक्रा विकाररूंप ` | 
कर मिथ्याः हे इत्यादि वांक्यों के ्रमाणों से जिसकी सब कमो से | 


पूर्वा, हितीयः प्रशठकः । ‘१०१ 








तत क्योकि आश्रामियों को कम व्यापार केविन: निवी ह नहीं होः 
bd ता“ ओर जब कमो में -्याएतःरहा तोः भेद्मतीलि' दी रः उस 





[हिप होकर एंकप्रतीतिं होती है वह बह्मरस्य कहाजाता हे और _ ह 
ई परिभाड्‌ संन्यासी. ही होसकता है ओर आश्रम घमेवाल्तेनही हों; | 
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को करों इसके करनेसे भरे इस काये की . सिद्धि होगी इस 
के करनेवाले को ब्रहमसंस्थता नहीं होसकती क्योकि प्र 


ध 
रीरादिकों में बाझणहूं इत्यादि अभिमान, होता . हे ।य , 


ब्रह्मवेत्ता को भी पुरातन हेत सत्य प्रतीति के अभिनिवेश ३ 
प्रवृत्ति होसकती हं इसलिये संन्यासी को भी बहासंस्थता; 
सकती। ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि बह्मज्ञानी को का, 
सार असत्य है एसा ज्ञान हाताह उस समय रुसार की 

. ` शियिल होजाती है फिर संसार भ॑ सत्यल प्रतीति जो होरही। 
` कर्मार्म प्रवृत्ति नहीं होसक्की क्योंकि फिर जो संसार में सलः 
_.. ` होती ह वह आभासरूप है अथांत्‌ निश्चयरूपसे संसु सज्ञा 
¬. _ नहींःहोताःकिन्तु अनिश्चवरूप से होता है। एवंच आमा : 
' ` अतीतः5 हुईं संसार में सत्यता प्रवृत्तिजनक्र नहीं होती.जेग।मी 
. रजत को आभासरूप से प्रतीति होती हे तो वह प्रतीति भ्रश्न॑रि 
निमाण मं मृत नहीं कराती है। किंच अहेत ज्ञानंवालेके मों 
बृत्ति ्रत्रश्यहीःहोती हे क्योंकि क्से का कारण अविधा्मो। 
` होनेसं।. कदाचित्‌ कहो कि अविद्या.से जिस समय प्रसते रा 
-उसको निश्चय होगया कि संसार:डैत हे फिर उस कर ह 
` रक अहेत बाधेक वाक्यवाला शास्र नहीं होसकता: क्यो! 
_ ` रित्त हेतका विरोध करनेवाला अह्देबोधक वाक्य है।यह 
भो उचित नही क्योंकि हेतप्रतीति अज्ञान से हुईं हे और # 
हुआ कारये अप्रमाण होता हे इसलिये हेत के विरोध में गे. ४ 
` बोधक वाक्य को-आमाणयहोना:उचित ही है। क्योंकि % 
वाक्य विद्यापू्वेक अदेत क्रा बोधक हे । एवंच उपनिषद श. 
 रहीओर कर्ममात्र त्रिया से होनेवाले र हे. तो कम की १ 















" _ होंगा। यह.आपका कहना उचित है परन्तु इस में ऐसा ह 


| छ 2 N 
. चाहिये कि जसे स्म में देखे हुए पदार्थ स्वावस्था में ह्‌ 
ह „ˆ ममाशिक ग्रवृत्तिजनक होते हैं और स्वप्नावरंथा के अनन्त रि 
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है मनुष्य को शास्त्रीय वाक्यों से अविद्यानाशपूवेक .ज्ञानकी उत्पत्ति 
भै होती उसके पहिले अवियांविलसित कर्म और संसारकी सत्यता 
पमाण रहताही हे। ओर इसी हेतु से ऋृत्याक्ृत्यों म॑.मंनुष्य को 

त्ति निर्वत्ति होती हे ( शङ्का ) 'यद्यदगचराति श्रेषठस्तत्तदेवेतरोजनः' 
[क २ का उत्तम मनुष्य आचरण करते हैं उस २ काही ओर भी 
१%थ आचरण करते हं इस न्याय से ज्ञानियों को कमे से विसुक्त 
सकर दूसरे मनुष्य-भी विमुक्क होजावेंगे तो इसप्रकार फिर भी कर्मो 
धरवृत्ति नहीं होगी ऐसा न कहो संसार साया के अधीन है सायां 
तिम्नप्रकार मनुष्य को प्रवृत्त करती हे उसीप्रकार मनुष्य प्रदत्त हाता . 
ज्ञानी माया के वंश में नहीं रहता । इसलिये साधारण मनुष्यों की 
भि में प्रवृत्ति होसक्की हे। ओर ज्ञानी को | कामात्मता न प्रशस्ता 
मी होना उत्तम नहीं इसलिये जनी काम्यकर्मा को नहीं करता है 
लिये काम्यकमो का उच्छेद नहीं होता किन्तु कामी मनुष्य काम्य _ 
मो में प्रदत्त होतेही हैं इसीप्रकार कमंविधिका भी उच्छेद न हीं होता 
[रोकि बह्मवेत्ताओं से व्यतिरिक्त पुरुष कर्मो का अनुष्ठान करते. हैं । 
'उदाचित्‌ कहो कि जेसे श॒हस्थाश्रम में मिक्षाचरणं करतेहं इंसीप्रकार 
ृह्मज्ञानी को भी संन्यासाश्रम'में भिक्षाचरण करना प्रसिद्ध हे एवं 
र नहोत्रादिं कमो-की भी निवृत्ति नहीं होनी चाहिये. किन्ठु-भिक्षाः 
रेणकी भांति अग्निहोत्रादिकं में भी अवृत्ति होनी चाहिये। यह कहना . 
श्वो अनुकूल नहीं क्योंकि विधिको जो पामाणय हे वह शब्दद्दारांहीः 
# ओर आप जो पुरुष. प्रवृत्ति से संन्यासी को अग्निहोत्रादिकों में 






अधिकार कहते हो वह नहीं मानसकते क्योंकि इसमें कोई घोमाएय | 


भ 3क्य नहीं मिलता किञ्च कमो में प्रव्तत्तिका कारण .अंज्ञानका नारा. | $ 
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“४5 
संन्यासी को नहीं । तो इससे यह भी घिडहुआ कि अपर. 
अपने २ आश्रमों में रहतहुए सबही सन्यारी होजायँगे। बह हि 
क्योंकि जबतक श्राश्रमधर्मं वा आश्रम से मनुष्य है 

भरा हें इत्यांदि भेदबुद्धि नहीं निवृत्त होसक्ती और ₹ 
म्यतिरिक्क श्राश्रम कम॑ के लिये है। इसलिये एक. सिनी 
होसकता हे ओर हस्यादि नहीं होसकते क्योंकि सुहु 


[a he 


स्वस्वामिभाव सम्बन्ध कभी दूर नहीं होसकता जब सुन्या ३ 


` भेदुबुद्धि होगई तो स्वेच्छाचरण होना चाहिये तो संच्याीह 
नियमादिकां को आवश्यकताही नहीं । यद्यपि झानी को 

यम नियमादिः नहीं ह तो भी. यमादिकों में प्रवृत्ति संरुज्र 

ह \श्रथात्‌ केवल क्षन्निवृत्ति के लिये अभेद अतीति से अकेन 
ह आर जो अत्यक्ष इटदोष स. तत्वज्ञान. से किसीभकारे नन 
हो उसकी निवंत्ति के लिये ज्ञानी को भी यमादिकों से रहल! 
हे यद्यपि ज्ञानी के व्रिधिसिड प्रवृत्ति नहीं हे. तथापि यशचेक्: 

क्रा शासन नहीं है। एवं चःनिषिडकांय की मराति हुईं यहभग 
_ कह सकते हों क़्योंक्रिजब अज्ञानावस्था भें जिन कायें क्षो 

` रुंसभाकर नहीं करसकता तो फिर ज्ञानी होकर उन. निडर 


करने में केस अवतत. होसकेगा जैसे रात्रि भें कएटक युक्त झप 





। 254 ` कार: से शिरपड़े तो सूयाद्य हुए ` पश्चांत: उस कणटकेयु् ह.. 


„ ` अज्ञानी होसकेता है ओर नहीं होसकंताः।-और जो यह ही 
५... शानराहत सवे मनुष्योकों पुण्यलोके आसि होतीहे यहः स i 
bo re _ तप शब्द स सन्यासीकरो Falk 

र . हामहजञानी होसकता: है और यह हीं अविष हें। औरस 
(०... + अमेंद ५2 परचात्‌ तपती निदत्त अग्निहोत्रादिकं त 


, शता का अहेण नहीं करके हैं और हासस्य रागव], 





.. नहीं: गिरसकत्ा) इससे सिडहुओ कि कंगरेहित :सिएके स= 








भी कहाँ हैं यह उचित नहीं क्योंकि 
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पूवी डितीयः प्रपाठकः | ०५ 


| [प शब्द्‌ भी सब कमो से निवृत्त आश्रमहीन परमहस सें. रूढ है 

दा कि परमहंस को ही भोक्षफल कहा है। इसलिये पूर्वोक्तही: (न्यास 

कं भ हूँ और यज्ञोपवीत दणड कमण्डलु धांरणकरना और खीसंरुग . 

द होना यहू से न्यासी के घरमे नहीं हैं यहं तो केवल. आउम्बरमात्र ` 
हीर कर्म के त्याग s श्रुति स्मरति भी अमाण है “ तस्मात्कमे न 

प न्ति यतयः पारदृशिनः” कम करना संसारबन्ध का कारण हे इस 

र ये तत्वज्ञानी कर्म नहीं करते हें ।“तस्मादलिज़े घर्मज्ञ अव्यक्तलिड? 

` दण्डकमण्डलु आदि धारणकरना थे का चिह्न नहीं हे इर लिय 

| Ei की नहीं धारण करंताहुआ और यथायोग्यं पर. का ञ्चुः | 
| च pin मक मकारते आश्गीहुआसन्यासीकिहिता 
काही आश्रय क्वा क्योकि सासवा a क 
नवृत्तिद्वारा केवल ध्यान में मग्न रहना! री ro न रे 
की जाता गिल हे हम रहना इसोको म नते हैँ। परन्तु साख्यं” . 
र स नात्मा (अन्न है एक गरतीति नहीं होती इरुलिये उनको कंभ . | 
धग नहीं करना चाहिये। क्योंकि व्यापार अज्ञान और कती इनको | 
गयि मानते तौ सत्यवस्ठु ज्ञानसे दूर नहीं होसकती औरं मन बुद्धि _ : 
३ जागार हो.घल्य घम हे इसलिये सर्वव्यापारों का विराम नहा हो . 
हिता क्योंकि “नहिकरिचत्क्षणमपिं जातु तिष्ठत्यकर्स क्त” कोई भो ` | 
हय क्षणमात्र भी कमे विनां किये नहीं रहता जब मनोबुड्यादिके 
न्याप नहीं दूर होता तो कर्म निदि कैसे होसुकती डै। इस 
की स्वीकार करना चाहिये कि वेदान्तवाक्यों से श्रसेद्बदिवाले का 
i चार बहासस्थता होमर्कती-है। इससे यह भी हिड हआ | 
हर्वाश्रम में अभेद्य 'मितकों होजाय वह सन्यासीही है। | 
यदा रङका करते हैं कि “अस्नयुत्सावनदापसाक सयात. परिजन? | 
है “हर संन्यासी होजावें तो वह अग्नि उठाने काः दोषमामी ह क्त 
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व ` हछान्दोग्योपनिंषदि ` ` 
' .तब अग्न्यादिक कोई वस्तु नहीं रहती इसाजय अग्न्या 

- कोई दोष नहीं रहता। “अपागादग्नरग्नित्वम्‌ जिससमयं शे 

_होता है उससमय अग्नि में अग्नि नहीं रहता इसलिये चि 
संन्यासी होजाय तो उस ग्रहरुथ अभेद ज्ञान हुए बाद भिक 
प्रयुक्त दोष नहीं होता॥.१।२॥ 


प्रजापतिलेंकानभ्यतप्यत्तेश्योडमितसेम्यलप 


` _ संप्राखवत्तामम्यतप्यत्तस्था अमितप्ताया एतान्यषग 


संप्राखवन्त भर्भवःस्वरिति॥ ३ ॥\ FE 
>`. | `. तान्यभ्यतप्यत्तेभ्योऽभितस्ेभ्यं ॐकारः संग्रह 
i ` शङ्कुना सवोणिपर्णानि सन्ठणान्येवमोकासे। 
4 वाक सन्तंणा ३“क्रार एवेद ८& सर्वमोंकार एसे 
` सर्वेम्‌॥ ४॥ | र 
इति. डितीयाध्यायस्य त्रयोविशाःखणएडः॥ २३। | 
अक्षराथे । 


प्रजापति ने लोक के उदेश से तप किया उस तपसे भ 
“उत्पन्न हुईं फिर चयी विद्या कें उदेश से तप किया उस %ज 


यह तीन अक्षर उत्पन्नहुए फिर इन अक्षरों का तप किया 
` उन्न हुओ उस ३०कार से सब वाणी व्याप्त है जैसे दक्ष १ 


fe न व्याप्त हैं यह सवै 3भ्कारही हे ॥ ३ ।-४.॥ 


.... * नने को तप किया उस तप से:कश्यूप के चित्त मं वेदतर 
' ` . और साम यह वेदत्रयीः प्रतिभासित हुई । फिर भी 
`" ` ` जानने को तप,किया तब वेदत्रयी काः साररूप “भूस 4. 
` ` - व्याहतियां प्रजापति के मन में प्रतिफलित हुईं फिर व्याई 4 


` भावाथ। 


® 
` अब बहम क्या है! सो कहते हैं। कश्यप ने संसार की 
ह 







| 


पूर्वादि डितीयः प्रपाठकः। १०७ 


१ फ़ानने को तप किया तब उससे “कार सारभूत प्रतीत हुआ यह 
१४४कारही ब्रह्म है । यह «कार केसा हें कि जसे शांकु से पत्र कं सब 
अवयव बद हैं इसप्रकार इस ३*कर से वाक्‌ व्यासहे। यह “कार अंह 
मिका अवयव है । यह सब जगत्‌ उन्कारही है. ' अकारों वे सवी दाक 
इस ऊन्कारकी स्तुति के लिये ही इससे लोकादि सिडि कही हे॥३।४॥ 
यी इति हिर्तायाध्यायस्य त्रयोविशःखणंडः॥ २३॥ - 


`. अथ हितीयाध्यायरय चदुत्रशः खणड श्रारभ्यते । 


ब्रह्मवादिनो वदन्ति यहसूनां प्रातःसवनं रुद्राणां 
कमाध्यन्दिनछं सवनमादित्यानाञ्च विश्वेषाञ्च देवानां ठ 
गंतीयसवनम्‌॥ १॥ /7 | [ 
फे. .. कतहिं यजमामस्य लोक इति सयस्तं नविद्यात्कथं ` 
कुर्यादथ विद्यान्‌ कुयोत्‌ ॥ २॥ 


अक्षराथे । 


. ब्रह्मवादी कहते ह. कि. वसुका प्रातःसवन भूलोक आर रुद्रं का 
पर च्वन्दिन सवन: मुवलोंक ओर आदित्य:विश्वेदेवों का तृतीय सवन्न | 
स्वलोक है ॥ १ ॥-तों यजमानका लोक कहां वह जो हैं उसको नहीं - 


जानते हैं केसे करे विद्वान कल्पनाकरे ॥ २ ॥ 


से ४: हि " 
i भावाथ । 


i । ` यज्ञ का अड्भभूत साम पांच प्रकार का ओर सात प्रकार का कहा हे . 
और उस सामकी उपासना को भी कहा-है इससे 3०कार और उकारः | 
गुणों को कर्मयुण कहेंगे। इसलिये अंब 3०कार कर्मगुण नहीं हे... 

[४ किन्तु उ०कार मोक्षहेतु है। इसीको उत्तम रीति सें विस्तारपूर्वक कहते गे क्‍ 
4 हे ब्ह्मवादी कहते हैं कि वसुंवों ने घातःसवन सम्बन्धि यह भूलोक | 
अपने अधीन कररक्खाः हे । और माध्यन्दिन के स्वामी रुंद्रों ने अन्तः 
र रिक्ष लोक को अपने अधीन: कररक्खा है |: तृतीयया स स्वामी ` 











अब्द ` > छान्दोग्योपनिषदि- 


आदित्य विश्वेदेतरों ने युलोकको वश कररकखा है. इसप्रकार बे 

' _ देवां.नेभू आदि लोकों की अपने २ अधीन कररक्खा है फिर 

' के लिये कोनसा लोक अवशिष्ट रहा जिसके लिये यजमान 

" हे।कोई भी लोक नहीं है “लीकाय बे य॒जते यो यजते” ज्ज 

-कत्ता हैं वह याग लोकही के लिये करता है.। इसलिये जब ते 

नहीं रहा तो. जो.यजमान:इन-२ सामक मन्त्रों से .लोक स्वाधीर 
हे इस बातको नहीं जानता है वह याग करने को केसे प्रवृत्त 

` कदाचित्‌ कहो कि यह वचनं सामकी स्तुतिं के लिये हे । ज्रौ 

` जञाननेंवाले के निषेध पर है | तो वाक्यमेद्‌ होगा । इसलिये i 


लोग स्त्रीकार के लिये वक्ष्यमाण सामायुपाय को करें ॥|_9:।२। 


पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाजधनेन. गाहपत 


_) वड्मुख उपविश्य स वासवछंसामाभिगायति॥ शः 
का ीवार्थः। --. ` ५० 7०० 


अब लोक स्त्रीकार के लिये जानने योग्य सामादि उपाय 
.  हें। पहिले ( नहीं गान किया. जाय ऐसीं ऋकू का. नाम श्रु 
'  जोप्रातःकाल में प्ररासनीय हे इसका. नॉमही शस्र है ) जत 
`. कामारम करें फिर गाहैप्रत्य अग्नि में हवन किये के पर्चो 
` - यजमान. उत्तराभिमुख स्थितः होकर वसु देवता -क लिंये सा 
. गान करे॥ ३॥ ह 3 


लोकडारमपावाणा २३३: पश्येम. त्वा वयँ 
- ३३३२३ हुँ ३ आ २३३ जा श्यो ३ आ १४ 
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पूचीङ दितीयः प्रपाठकः । १०६ 


र प्रथ जुहोति नमोऽग्नये एंथिवीक्षिते लोकक्षिते, लो 
[क्षिते लोकं मे यजंमांनाय विन्देषवे यजमानस्य लोक 
जतास्मि॥ ५.। 


दर दे ड क्र L. - व 
+ 


° अवार्च | - 
| इसके अनन्तर हवन करे “नमोऽग्नये' इस “मन्त्र सें । हे अग्ने 
पृथ्वीलोक में निवास के लिये नमरंक्ार करते हैं | मेरे लिये तुम 
घ शको देवो यहः भूलोक मेरे गमन के योग्य हें ॥ ५ ॥ 
२। अत्र यजमानः परस्तदायृषः स्वाहाऽपजंहि परिघ 
्रातयुकतवी त्तिष्ठति तस्म वसवः प्रातः सवनः छ सम्प्र 
छन्ति॥ ६॥ ‘2 छ 


भावाने 5 cn RON 


इस लोक में यजमान में आयु नाश होनेके परचात्‌.अरथीत्‌ मरणा 
का॥ अनन्तर ( स्वाहा हवन करता हूं.) इसलिये लोकडार की अगला 
रा दूरकर इस मन्त्र का. उच्चारण करक उठे । इस प्रकार इन मन्त्रों से 


इतुलःसवन सम्बन्धी भूर्लोक खरीद किया जाता है फिर वे वसुदेंत्र पात; द 


रू 2११३-५०) 


[तनि सम्बन्धी भूलोके को: यजमान के लिये देते हैं॥ ६॥ 
ग परामाध्यन्दिनस्ये  सदनस्योपाकरणांजंघनेनारंनी 


[यस्योदद्ुख उपविश्य स रोद्रछंसामाभिगायति॥७॥ 
bs ५ ००७ आविाय |= ` 0 
९ 





3१] इसी प्रकार पहिले: माध्यन्दिन सवनः का ऑरम्म-करे फिर दक्ष: 
“रिन मे हुवन किये पश्चात्‌ उत्तराभिसुख होकर बेठे फ़िर वह यज | 
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-.५ ` : ` छान्दोग्योपनिषदि 


देवो जिससे हम ्रन्तरिक्षलॉककी राज्यत्राछ के न नोच तरेको के 


"$ लिये दुम अन्तारक्षलोक को देवो । यह अन्तेरिक्षलोक भ 





38 70. ८0१ ००० भावार्थः 
दे ख़््ने । इस त्रन्तरक्ष ज्ञकिका प्राप्ति के लिये तुम 


* 






अथ ज़होतिनमोवायवेऽन्तरिक्षक्षिते 
में यजमानाय विन्देष वै यजमानस्य लोकएतास्ि 
. भावार्थ ` 9 


| 
कं 


_. किर 'नमो वायवे? इस मन्त्र से हवन कर। ह वायन 
लोक में निवास करने के लिये हम -तेरका नम का करते 
| 


करने के योग्य है॥&॥.  - ` 7 
रत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपज 
मित्यव्रोत्ति्ठतितस्े रद्रामाष्यान्दनछसवनश 


BY 

५ , हज | ० 2 ` 

तं॥। १9 न कः . 
ह छः न हे ध a ४ & j p * 

न है छछ न - ह च = F ‘oR 

भावा ए. MT % 7 

* ब ” एड “ड y~ "es 4 

- थ $a 





» «७ 


यजमानं शन्तरिक्षलोककी अगला को दूर होनेके लिये. 
में हवन किये पश्चात्‌, लोकडारमपावाणी ' इस a 
करके उठे। इसप्रकार इन मन्त्रों से. माध्यन्दिन सम्भ: 
लोकको रुद्र देवता यजमान को दते है॥ ०॥। _ | 


फिर “ sh vp 
| (5 ५ हब. , 
क्र कह 2 Re : Fe Bi 
+ जी A ल, EA | 
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. 5 Fm NN डिती यरः प्रपाढकः । ५१ 


| लिये आदित्य देवताक सामका गानं करे और साम्राज्य का भाति 

` लिये विश्वेदेवताक साम का गान करे ॥ ११ ॥ 

` र लोकहारमपावाण२३३पश्येमत्वावयर्छस्वरा३३३३ 

हआ २३३ जा ३ यो ३ आ ३४५इति॥ १२॥ 
भावाय | 


हे अग्ने | स्वगैल्लोक की प्राप्ति के लिये तुम हमको मामे देवो . . 
ससे हम स्वगलोक की राज्य प्राप्ति के लिये तेरको देखे ॥ -१२॥ « 


| गरादित्यमथवेश्वदेवंलोकदारमपावाण्‌ २३३ पश्ये 
| त्वावयछंसाखा ३३३३ हुँ ३ आ २३३ जायो ३ आ 


"A [a } 


जहि१११ इति॥ १३॥ ` 

नश fend | (8 UM 
हे अग्ने | तुम आदित्य देवताक स्वगेलोककी ओर विश्वेदेवताक 

`. प्राञ्यकी अगला दूर करके डांर देवो। जिसस हम तेरेको देख॥१३॥ 


ब अथ जुहोति pe आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवे 


री i १॥१४॥ 


















त्री! फिर 'नम आदित्येभ्यश्च? इस सन्त्र से हवन करे | चुलो 
सी आदित्य को और लोकनिवासी. विश्वेदेवताओं को हम साष्टाङ्ग 
5 {णाम करते हैं । जिससे यजमान युलोकः ओर साम्राज्य का ग्रास | 





fe 4 to ii 





११२. ह छान्दोग्योपनिषदि | 


_> भावाथ 


जह यजमान का लोक है। में यहाँ गमन करने | 
मानःमरण्‌ के अन॑न्तर इस लोक में हवन करने ते सुकडार ह 
कहकर उठ ॥ १४॥ | 

तंस्मादादित्याश्चविश्वेच देवांस्टतीयसवनश 


यच्छन्त्येषहवे यज्ञस्य -मात्रां वेद य एवं वेद्‌. 
वेदं॥१६॥ 


गा 
हेणा तायाध्यायस्य्‌ चढािशः खण्डः ॥ २४ ॥ f 
< 977 भावाः ~=... Ee 
f+ अस यजमान के लिये आदित्य और : विश्वेदेबरता तृतीये हीः 
स्वलोक वा साम्राज्य को देते ६्‌।-जो इसप्रकार इन मन्त्रँ से हिन 
याथाथ्यै को जानता हे ॥ १६ ॥ FF 
इति द्वितीयाध्यायस्य चतुराः रूएडः ॥ २४ रु 
.... -इति द्वितीयाध्यायः समाप्त: ॥ २॥ 5 पा 
अथ तृतीयः प्रपाठक आरभ्य ॥ i 

भथः ठृतीयाध्यायस्य प्रथम: खणड आरभ्यतेः। - ` ` 





अक्षराथ । 


`. गह आदित्य देव मधु है उस आदित्य मधु के दौः ही तिररा | है 
वराः ( अंमरादि ) है' और 






a 


अन्तरिक अबूप है और मरीचये पुत्र ह I 





। पूची तृतीयः प्रपाठकः । - ११३ 


भावार्थ । 


है| कर्मों का अङ्गभूत विज्ञान को कहकर कर्मा-का फलरूप आदित्य 
१ प्रधानरूपसे उपासना को. कहते हँ। उसके पहिंले अध्याय का 
म्बन्ध भी कहते हैं। 'यज्ञर्य मात्रां वेद! -इससे यज्ञाबेषयक साम 
छष्लीम के मन्त्रा को प्थिव्यादि लोकन्नयरूप फल की प्राप्ति के लिये 
हहा । क्योंकि सब यज्ञों का कायरूप. सूयं अतीव कान्ति से ददी- 
पै ञान होरहा है। यह सब प्राणियों के कर्मा का. फलरूप सूय सब्र 
राशियों का जीवन है । इसलिये यज्ञोपासना के अनन्तर यीँ का 
 $लरूप सूय-की उपासंना को सोक्षरूप फलकी-प्राप्ति के ज़िये कहत 
` ह। यह आदित्य मधु है । श्र्थात्‌. मधुदृटि से आदित्य की उपासना 
करे। क्योंकि जेसे शहद मनुष्य ओर अमरादिकां को हंष-दता हं इरः 
ककार यह-आदित्यरूप मधु सर्वेयज्ञों का फ़लरूप होने से ओर वस्वादि 
कद्रैवताओं को हे देने से मधुरूप है.इसलिये मधुदृ्टि से आदित्य की 
उपासना करें । और जैसे मधुका भ्रमरादि तियेग्जाति वंश हे .इस * 
अकार उस आदित्य मघुका चोहदी-तिरश्चीनेवंश है श्रथांत तिरश्चीनत- | 
बुश दृष्टि से यो की उपासना करे । क्‍योंकि यो भी तिरळछा दीखता है । 
आकाश ओर भूमि के मध्यमाग-को अन्तरिक्ष कहते हैं यह शरन्तरिक्ष: | 
` सूये के आश्रय से चुवंश में लटकता- हुआ. मालूम होता: हें इसलिये | 
` मध्वयूपदृष्टि सेः अन्तरिक्ष की उपासना करे। भूमि. में. स्थित जल॑ को . 
4 सर अपनी किरणा से खींचता हे इसलिये वह जलं किरणों मं स्थित | 
है यह जल स्वतः प्रकाशरूप सूये को किरणें, ह.। वे जल अन्तरिक्ष. 
मध्वयूपस्थित किरणों के अन्तगेत होनेसे भ्रमर बीजभूत पुत्र हे क्योंकि -. 
पुत्र की भांति मध्वयूप हितकारक दे'। अथातः लोंकमें भ्रमरंचीजभूत 
पुत्र मध्वयूप ढिंद्रों में दीखते हैं. ।-यह जल: अंन्तरिक्षरूप मध्वयूपों सँ | 
स्थित. किरणों में दीखता है । इसलिये इस जल में अमरबीजदृध्टि के 
रना चाहय॥ १॥. || ऐ कर 
तस्य ये प्राञ्चो रश्मयरता एवास्य प्राच्यों मधना | 
Rs a 3 3 206 सब कट 


` ५ च "१७. i 








१५७... . छान्दोग्योपनिषदि 


ब्यः। अच एवं मधुकृतः ऋण्वद एव पुष्प ता 





. आपरताचा एता ञटचः ॥ २:7 >. हज है | 
Me के . अक्षसथं | bh ला 
` उस सूर्य की पूर्वदिशा में जो किरणें हैं वे इसकी नाइ 
ही भ्रमर है ऋग्वद ही पुष्प ह्‌ ओर वे असुत ही जल हे | भ्र 
| भावाश्रे॥ ` .. `... - ०० 0 


`. `. ` उस मंधु का आश्रयभूत सूरये की जो किरणें पूवेदिशा को फै 
_-- ` ई वेंही इस सूये मधुंकी नाड़ियां हें । अर्थात्‌ मधु के आधारभूत 

डे __ ईं। ओर जेसे भौंरा पृष्पादिकोंमें से रस लाकर मधु को संपादन: 
हूं इसीप्रकार इसः आदित्यरूप मधु के ऋचारूपही भौंरा कडी 
८ ` पुष्पा मंसे सविता में रहनेवाला लोहितरूप मधु को संपादन 
ऋगादि.वेद्‌ शब्द्रूप है उनसे ` भोग्य मधुरूप रस नहीं hh 
„ सकता इसलिये ऋग्‌ शब्द से यहां ऋग्वेद विहित कर्म को त्रिं 
. ` उससे कमे फलरूप मधु का उत्पादन होही सकता हे । त्थ 
._ काति पुष्परूप ऋग्वेद विहित कमो से जल को ग्रहण ऋ. 
ऋचां से मधु होता है। यहां ऋकपक्ष में आप अग्नि में फ़ ह 














.. ` ऑर अग्नि से पके हुए सोम घृत दुग्ध को कहते हैं । कयो 
.- मपकइुए सामादिक अभृत को. उत्पन्न करते हैं इसलिये 
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पूरो तृतीयः प्रपाठकः Wr. La आ 


© 6 हे भावार्थे । 
' ` जैसे भौंरा पुप्पों से रसों को लेकर तपाता है तैसे यह मन्त्र भी 
उन २ कर्मों में स्थित अपरूप रसों को लेकर मधुः संपादन करते हुए 
। इप्रभिमत क्स की समालोचना करते हैं । सन्त्ररूप मोरों से एष्परूप 
भरो्मवेदाविहित कर्ष के तापसे फल केसे होता है । .कमो के रसों को 
. तेकर ये ऋचायें पुष्पां से रस को लेते इए मोरों की भाति यह पुष्परूप 
ग्वेदविहित कमे का तप किया । शास्त्रोक्त विधिपूर्वक ऋग्वेद के 
मन्त्रों से किया हुआ कम मधुको. उत्पन्न. करनेवाला होता हे जैसे 
भ्रमरो को चूसने से पुष्प मधु को उत्पन्न करते हैं। ऋगरूप भौंरा के 
श ताप से निकलाहुओआ रस कौनसा है। यश शरीर का चांचक्य इन्द्रिय 
नभदा अविकलरहे ओर बल ओर श्रन्नादि जिसके उपयोग से देवताओं | 
मग प्रतिदिन स्थिति होती है इस यागरूप कर्ष से रस उतपन्न होताहे॥३॥। | 
Le तह्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्ा एतद्यदेतदांदि 
कयस्य रोहितछंरूपम्‌ ॥ ४ ॥ MM 
त! इति तृतीयाध्यायस्य प्रंथमः खणएडः॥। १ ॥ { 
भावाथ Pe 222: 22% 0 28 
पे यश को आदिलेके . अन्नादिपर्यन्त . विशेषकरके प्रातः भये ओर वे . 
जाकर सूर्यके चारोतरफ आश्रय किया ।और इस आदित्यम सञ्चित हुआ. 
> किमो-का फलरूप. मधु का हम भक्षणु करेंगे इसलिये मनुष्यकर्षक | 
-शत्रकी तरह यशम्रांप्ति के लिये कम करतेहैं। जो यह-उदय होते हुए... 
हे । येका रोहिंतरूप दीखता. हे.वहद्दी यश आदि अन्नायन्त पदार्थ है॥ | 
I इति तृतीयाध्यायस्य प्रथंमः खण्डः ॥ १ ॥ 
` ` अथ तृतीयांध्यायरंयं हितीयः खणड आरभ्यते) ` 
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>> . ११६ कप ३5५ छान्दोग्योपनिषदि E 
`. श्र तृतीय अध्याय के दवितीय खण्ड का आरम्भ करते i 
` ओर जो इस आदित्यमधु के दक्षिणको तरफ फेली ५ | 


. वही इसकी दक्षिण मघुनांड़ियां हैं और यजुही भौरे 
`. ` ध हे। ओर वे अमतही जल हैं॥ १॥ | 


' `` तानि चां एतानि यज्ञछष्येतँय 


® यता ॥ >`. जी 2 


७ sa पे 
NE | ० 





... ` वे ये यज यजुर्वेद का तप किया. उसके तप से यश, 


बीये, अज्नादिरंस उत्पन्न होते हैं॥ २॥ 
Fort ct Ved Re दादित्यमं दूं भितों ™. 









ल्य शङसपव्‌॥ ३७ `. 



















0 आतर्थत ङ “55 पु ध 
शन्न दिपयेन्त सूर्य के समीप गये ओर सूप 

जाकर सूर्य का 'चारोतरफ आश्रय किया वो यह आदित्य 
याध्यायस्य हितीयः खएडः ॥ २.॥ | 







= 
» अत जूक, जा 


खणड आरभ्यंत) | 




















 खसखॉध्खक का तृतीयः प्रपाठकः । 





अब तृतीय अध्याय के तृतीय खणड का रम्भ करते हूं । 

LE अक्षराथे। | 

हे जो इस सूये के पश्चिमदिशाकी किरणं हैँ वेही इसकी पश्चिम . : 
शाकी मधुनाड़ी हैँ । ओर सामही भोरे हैं । सामवेद पुष्प हे। और 
अम्रतही जल ह॥ १॥ .. 


तानि वा एतानि सामान्येतंछं सामवेदमभ्यतपण 
न ऐतस्याभितक्तस्थ यशस्तेज इन्द्रियं वीयमन्नाद्यछंरसो 
॒ अध्वरा । . 5. - / 00 कक 


र उन सामों ने इस सामवेद को तप्त किया तपेहए सामवेद से यश, - 
"हे ज, इन्द्रियों को प्राबल्य, बल, अन्नादि रस उत्पन्न होते हैं ॥ २॥ 


े'' तब्बक्षरत्तदादित्यममितोउश्रयत्तदा एतद्यदेतदादि 
यसयक्षष्णुछरूपस ॥ ३ ॥ उ पे 
र इति तृतीयाध्यायस्य तृतीयः खणडः॥ ३॥ र 
|. `. ०7०० अर य Lo 

वे यशं आदि. अन्नादिपयेन्त रसं सूये के समीप जाकर सूथ के 


रों .तरफ व्याप्तहुए । वो- यह -सूये का: कृष्णंरूप है इनका भावार्थ 


Ey सी अध्याय के प्रथमखणड के मन्त्र के समानं जांनना॥ ३॥ ... 
कप Lr Sa AE 
इते तृतीयाध्यायरंय -तृतीयः खण्ड: ॥ ३ र | 


Sr 2. 


अथ-तृतीयाध्यायस्य्‌ चतुथेः खण्ड रम्यतेः। . 


` र, 


पं 


| 





a 3 
® ® hd 


: क्रयः `. ` छन्दोग्योपानिषादे ` 
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| य॒ अध्याय क चतुथखणड. का श्रारस्भ f ॒ 
छ  .. .. .. "` शकक्षराथ"] 5 
" . ` -जो इस ्रादित्यमधुकं उत्तकी तरफकी किरण है। § 
.  'आदित्यमधु के उत्तरकी नांड़ियां हैं अथवो ्िरसंसम्बन 
; प्रयोग कियेहुए मन्त्रही भौरे हैं । ओर इतिहास पुरा द 
. आओऔरवेत्रमतददी-जलहे॥१॥ `: . - 


~ se कर 


| | 


हे 
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` ` - -अवैकल्य वीर्य अन्नादिरिस हैं॥ २॥ ` - - थे 2 
: ` तब्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तदद 
. _. त्यस्यपरः कृष्णछंरूपम ॥ ३ ॥ क ः हु 
| `. इति तृतीयाध्यायस्य चतुथेः खण्डः ॥ ४॥ .. 
पी आम 5 अर्थे] ` तय हा * 
४ से दर 3 श्रा जाः द्र सूये का आश्रय किया यह म्रा 

` त्यन्त छुष्णवणे हे॥३॥ ` `` हे oP र 


~ ne ER e 
* se 





हि `` रचकन ती पूवार्डे ततीयः प्रपाठकः । 3१ 


ब तृतीय अध्याय के पञ्चस खणड का आरम्भ करते हैं । 
अक्षराथे । 
७४ ओर 


|| जो इस आदित्येमधुके उपर की किरणों हैं. वे इसके ऊपर की ना- 
SN 


ने ध्रां हें । और शुसरहस्य के आदेश ही भौरे हैं। और म्रणवरूपी अझ 


» 


र ३ुष्प हैं । और वे असतरूप ही जल हैं | १ ॥ 


wh ! ते वा एते गृह्य आदेशा एतह्ह्माभ्यतपछस्तस्याभिं 
i, स्य यश इन्द्रियं वीर्यमन्नाथ्ं रसोऽजायत ॥ २॥ 
[रः `. रक्षराथं। 


चे ये गुप्त आदेश इस प्रणवरूपी बह्य की तपस्या करते भये तपे 
णव से.यश इन्द्रिय बल अन्नादि.रस उत्पन्न हुए हैं | २॥ : 


नर तद्यक्षरत्तदादित्यममितोऽश्रयत्तद्ठ एतद्यदेतदादि 
*्यमध्ये क्षोभत इव ३॥ - :. . . `. 


~ 


2 ह के “ ¢ ° थि a ! ७ के = सर + , _ 
~ 5 : DTN हि के 6 र्‌ K ल्‍्ची . eF™ है ब ००, के 97 £ < 
a ~ कु ०० " 


=~} 


El घे यश आदि जाकर सूय के चारों तरफ व्याप्त हुए वें ओर यह मधु : 
ह F त्य के मध्य में एकाग्रहृष्टिवालों को चलता हुआ दीखता हैं । 
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4२० ` ` छान्दोग्योपनिषदि | 
सारभूत हैं । तथा येही रक्तादिवण अमुत का भी अमृत हे प 
होने से वेदही अगत है ओर ये रक्तादिरूप असत हैं॥ ४) 

क्‍ इति तृतीयाध्यायस्यः पञ्चमः खणंडः॥ ५॥ | 


अथ. ततायाध्यायस्य षछः खणड. आरभ्यत । 
तद्यत्रथममम्हतं.तडठसव उपजीवन्त्यग्निना 
देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवास्टतं््ा तष्य 


'‹ ` रब तंतीय अध्याय के पष्ठ. खण्ड का ्रारम्भ करते 
ह ड ` अक्षरा) -: fः 
४. उनमें जो पहिला उससे वसुदेवताओ का जीवर्न होता 

/ रूप मुख से.देवता, न भोजन करते हैं,न पान करते हैं.। 

हुः ` को देखकर पान करते हैं ॥ १॥ क ` 

हर 5 आांवाश्र। . 

उनमें जो पहिला रक्वर्णरूप अमृत हे। उस अम्तमात् 
` के स्त्रामी वसुदेत्रता उपजीवनः करते हें। अथात्‌ अग्निर्हि 

` ज्ीवन.-करते हैं। पहिले. अन्नादि रस को असत कहा | 
` - होतां है कि देवता भी मलुष्यों की सोति ग्रासां.सं- भोज 
` . यह नहीं किन्तु देवता न तो भोजन करते हैं न पान करता 
५- ` ` पूचक्ति इस रक्ततरणरूप अम्रत-को सब इन्द्रियां से अनुभव, 
.। .. होते हैं। दशन केवल चक्षुरित्द्रियसे ही होता हैं तो हुः 

¦ ' ©न्तोंसे केसे प्रत्यक्ष होता हे। वह रक्तादिवणे यश आदिर 
. ` - लिये यश का प्रत्यक्ष श्रोत्र से होता हे चक्षरिन्द्रिय तेजो 

` ` ` . सांम्रथ्ये पदार्थःदंशनरूप कायि से प्रतीत होताः दे । त्री 
` चर्म हे। उत्साह प्राण का होना।। और अन्नादि. शरीर रि ह 















`. रणहे। रंस जो है चहःपूरवोक्त स्वरूपाला है जिसको 
: ` कीतपिहोंती हे॥ः »॥ : 2 ०००० ० 


5 (या ताक | ~ 
पूतो ततीयः प्रपाठकः | १२१ 


| Cl अक्षराश्री। . | Mh 
'| | बे:इसी अमृत कोः पीकर तटस्थः होते हैं । ओर उसी रमत से 
त्साहयुक्त हाते हँ.॥.२॥ ` 
5 - आभवार्थे। ४ | 
( शरीर की इन्द्रियों का दोष से रहित आदित्य के आश्रय हुए देवता 
यश आदि पदार्थों का अपनी २: इन्द्रियों सें अनुभव करंके तप्तहोते 
य । क्या वे विना उद्योगही अमृतः से जीवन करते हैं नहीं तो केसे उप- 
तीवन करते हैं। इस.रूप को अपने सम्सुख.करके जीवन करते हुं । और 
. वत्र भोगा का समय.नहीं-होताः हे तो यह हमारा भोग: का समय नहा 
तारैः बुद्धि से तटस्थ होते हैं। और जबं उस अगतं के भोग का समय 
न हैं तो इस अमृत को भोगके लिंये उंत्साहयुक्क होते हैं । क्योंकि 
|त्साहरहित पुरुषों को भोगंप्रांति लोक सं भी नहीं दीखती हे॥ २.॥ 


` स य एतदेवमशतं वेद, वसूनामेवेको भूत्वाऽग्निनेव ` 
भप्रखेनेतदेवामृतंः द॒ृष्ठा-लृप्यति-सः य एतदेवः रूपमभिसं ` 
१(ब्रशत्येतस्माद्रपादुदेतिः॥-३॥ 
अक्षरा । 86 42 
ते ' जों.इस अम्रत को जानता -हे.वह.बसुत्रों म॑ एक. होकर अग्निरूप 
५&खसे इस अस्त को देखकर संहता है ओर जो इसी रूपसे. उदा- 
तिन होता हे ओर इसी-अझुतं से उत्साहयुक्त होता हे ॥ ३ ॥ 
A हे भावाथ - कै 
ह||. जो-मनुंष्य पूर्वाकत- प्रकार से कहा-हुआ ऋचारूप अमर के ताप्र.से | 
बनिकला हुआ रस. सक्षरणरूप ऋखेदविहित कमेरूप पुष्प से उत्पन्न हुए | 
बिगत का-आदित्या श्रयपने कोर रक्तवण-तथा पूवेदिंशा की किरणः | 
(रूप नाडियों में स्थित औरं 'वसुंदेवताओं के भोग्य ऐसो अस्त को जा- | 
` तता हे। वह्‌ बसुदेवताओं के सांथ ऐक्य को घासहोकर अग्निरूप मुख | 
सी उपजीवनः करता है। और जो: दशेनमात्र से तृप्ति और अपने भोग हे 
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५२२ ` “व्लान्दोग्योपनिषदि ` . 


{ | ह 
&। 


|. समय में उत्साह को ओर भोगसमय को दूर हुए बाद तरस | 
जानता है वहू भी वसुंओं के' साथ. एकता को घास, होता है 

` स यावदादित्यः पुरस्ताङुदेतापश्चादस्तमेता र 
मेव .तावदाधिपत्यछं स्वरांज्यं-पयंता ॥- ४.॥ - 

55 के इति ततीयांध्यायेस्य:पष्ठ;: खणड; ॥ ६ ॥ ¦, ., ए 

SPs भावाथ । | 
वह विहान कतके 'उस अस्त से उप्रजावन : करते हु || 


9 -. सूये पूर्वदिशा में. उदय को आप्तहोता है। और फिर परिचि 
असँतको प्राप्त. होता है तबंत॒क ही वसुतरों का भोंग समय हि 
की. तंबतक ही वछुवों की सवेव्य़ांपी आधिपत्य है ।.स्वग राज्य में|१३ 


हा ंतिं ठतीयाऽध्यायस्ये ष्ः.खंंडः | ६.॥ | 
20 अधर ततीयाध्योयरंय सप्तमः खणड श्रारम्यैतेः। द | है 
/. “ अथ-यद्धितीयमझत॑ तद्रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण 

५ ` ने देवा आइतन्ति ने पिधेति 
'न्ति॥-१॥ = 


अब तृतीयाध्यायं,के स्म, खशड' का“ आरम्भ करते ह! 
र भावार्थः। ० | 
,. ` आर जा शुक्तवणखूम दुसरा असत हँ उससे रुद्र इन्द्रसूप 
`` भ्र्थात्‌ इन्द्रूप होकर उपजीरव॑न करते हैं। रद्र मनुष्यों hh र कीत 
„` भोजन करते है ओर न षान करते हैं न्तु इस अमूत के व| 
. foi से तप होते हैं| इसका विशेष पूवे खंगडे के भन्त्रो दे! Li 
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३ पूबोर्डलतीयः अरपाठकःः ' . २३३ 

ह: । इस बुडि से तटस्य होते: हैं। जिससमय,इसे श्रमुत का भोगसमय 

प्र पे उससमय इस अमत के लिये/उताह करते ह.॥९॥ | 

`स य एतदेवममृतं वेद रुद्राणामेवैको भूत्वन्दरेणेवसु 
लेनैतदेवातं दष्ट्वा .ठप्यत्िं स एतदेव रूपॅममिसंविश 
त्येतस्माद्रूपादुदेतिः॥ :३ ॥ > 9. 

कि, 77 नावाधथ 5 07% डा ५ 5 

हि. जो मनुष्य यजुमै्त्ररूप भौरों के ताप से निकला हुआ यजुवैदवि 


हित कमेरूप पुष्पों-का आदित्याश्रय-शुक्करूप -दक्षिणदिशा की किरण 
। (रूप नाडयो. में .रिथिंत्‌ रुद्रदेवताओं के -सोग्य ऐसे अखत को जानता< _ 





a > श्र ला 


श्ता ह ।.आर.६खणडः के ३. मन्त्र क समान जाना ॥ ३ ॥ 
से यावद्रादित्यःपुरंस्तादुदेता पश्चांदस्तमेता दिस्ताः 
वदक्षिणत. उदेतोत्तरतोऽस्तमेता. रुद्राणामिवं ताबदाधि 


[| पत्यछ स्वाराज्यं पर्येता ॥॥ ४ ॥ 





Fe झते ततायाध्यायस्य-सप्तम$& खण्ड: ॥ ७. | 
„> “जब सूर्यकाः उदय पूर्वेको: होताहे :ओर- परिचमको अस्तः होताः हे 


प 5 (और जत्र सर दक्षिणम उदय: होता है ओर उत्तर-को-अस्त होता: है 
ततक रुद्रोंका सुव॒गे राज्य: में आधिपत्य रहता- है-॥:8॥ 
इति तृतीयाध्यायस्य सप्तम: -खणडः भो ७ ॥ 










१२४. ` ` ` ह्वान्दोग्योपनिषदि 


_ ` ` ` अब तृतीयाध्यांय.के श्रठमखणड का आरम करते i 
oe /... .. ` आवार्थ। ® : 
आर जो ऋष्णवण अस्त है उस ठृतीय शमत से आदिर; 

रूप. होकर उपंजीवन करते. है । देवता मनुष्यों की औँति 
कर॑ते हु न पान करते हैं किन्तु.इसी अ्रम्नतकों सुनकर देसक्ष रा ' 
:.. होते. भावार्थ खण्ड ६ सन्त्र 9 के समान॥ ५॥ . 
. त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मादरपादु्यन्ति 
२ - ` ` भावार्थ 
वें देवता इसी असूत का यह हमारा भोगसमय नहीं है रसः 
2 कर तरस्य होते हैं। और जब भोगसंमय आता है उससमय' 
णरू युक्त होते lee ln ce, | 

स य एतदेवमशतं वेदादित्यानामेवेकोभत्वा 
नेवमुखेनेतदेवागतं दृष्ट्रा दृप्यति स एतदेव रूपा i 
वशत्यतस्मांद्रूपादुदेति ॥ ३.॥ कि ॐ 

जा मजुष्य साममन्त्ररूप मोरों के ताप से और सामवेद बिहि. 
रूप पुष्प से निकलाहुआ अग्रतका आदित्याश्रयपने की और शु ह 
रूप अझृतको जानता है वह आदित्यरूप होकर वहरारूप 
मृतको देखकर तृस होंताहे। और इस अंग्रतकां जिससंमय 
` नहीं है उसममयः तटरथ होता है और जब भोगका सभय 
क स .उत्साहयुक्क होताः हः॥३:॥ | 
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ही ` ० ठृतीयः प्रपाठकः। | १२४ 
मांवार्थ। | 
ह आदित्य जबतक दक्षिण से उद्य 'होताहे और उत्तर से अस्त 
[हे । दूसरे पश्चिम से उदंय होता है ओरं पूवे को. अस्त होता है । 
ब्ञतक रव में आदित्यों का आधिपत्य है॥ ४॥ | 
| इति तृतीयाध्यायस्याडमः खंशडः ॥| ८ ॥ | 
' अथ तृतीयाध्यायस्य नवमः खण्ड आरभ्यते । 
: अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेनमुखेन 
गतै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामगतंरष्ट्रा तष्यन्ति॥१॥ 
गे - अब तृतीयाध्याय के नवमखणड'का आरंम्भ करते हैं । 
&. ह भावाथे। ` i 
तृ जो कृष्णत्रणंवाला चोथा अंशत हे उससे 'सोमरूप होकर मरुत्‌ 
ति कें देवतां उपजीव॑न करते हैं । देवता नं भोजने करते हैं न पान 
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ga 
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i प्‌ वे जब भोगसमय नहीं हे उससभय तर्टस्थ रहते हैं। और भोग 
“मय में उत्साहयुक्त होजाते हैं ॥२-॥ 


दृष्ट्रा टप्यात क स: ए देव तदव 
पादुदेति॥ ३ ॥ 
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५... उस से साध्यंजाति र 
Do दवतां उपजीवन करते हैं ब र 
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होता है तथा उत्तर को उद्य.होता हे और दक्षिण में अगा 


लप्यन्ति॥ १॥ `... 








डर . `~ ` छान्दोग्योपनिषदि 
अग्रत को देखकर तृप्तहोता है। ओर जब भोगकाल नही है 
होता हे.आर भोगाकाल 'मंउत्साहयुक्त होता हे॥-३। ih 
सं यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्त ४ 
स्तावदुत्तरत उदेतां दक्षिणंतोऽस्तमेतां' मरते: 
दाधिपत्यछस्वाराज्यं पर्य्येता॥ ४॥- ` 
इति तृतीयाध्यायस्य नवमः खण्डः ॥ ३ ॥' 

जवतकृ वृह आदित्य पश्चिम को उदय होता है और 





+ के 





तबतक र्ते में मरुतों कांही आधिपत्यं है॥ ४॥ : २ 
कः इति ठृतीयाऽध्यायस्य नवम्‌ः खणड़ः ॥ ६॥ ह 
अथ तृतीयाध्यायस्य: दशमः खणड आरभ्यते। [प 

म हक प्र अत्पच्चवममरुत ` तत्साध्या :उपजीवनि/ 
खिन: ने देवा अश्नोन्ति ने पिबन्त्येतदेवाँग । 















अब ततायाध्याय:क दशम खशड को आरम्भः करते i . न्न 
क भावाथ] ४, 
ओर जो.इस.का-पञ्चम अमत रक्कवरणदिकों को 


जन “करते हं.न पान करते हैं। इस अस्त को 





४ न तक बाका * - ) 
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र ~ 


पीडे तृतीयः प्रपाठकः । ५२५ 


«कह 
हे | 


f 


हैस य.एतदेवमगतं वेद साध्यानामेवेंको भत्वान्रह्मणे 
खेनेतदेवाम् ` तं दष्ट्रा दृप्यति स एतदेव रूपमभिसंचि. 


का ूपाडदेति॥ ३:॥ 


मिः :, 5 55 भावाथ डक 5 कह: 
जो मनुष्य गुह्यः आदिशरूप भारों के तापसेःतृप्तः ब्रे्वरूप पुष्प से; ` 
हले इए अगत को खथ की ऊध्वरश्मिरूप सोडियों में जानता है वह? 
उयजांति की - देवयोनी को: प्राप्तहोकर ब्र्मसुखः सेः इंस '्रसूत कोः 
पकर तप्तःहोता हैं और वंहःयंहःहमाशः भोग समय नहीं हे ऐसा: 
करः तटस्थं होताःहै। और भोगसमयें उत्साहय॒क्त होताहे॥ ३. 











स्तावदूध्व॑ उदेताऽवायस्तमेता . 
| [पत्यंछं स्वाराज्यं पर्येता॥ ४:॥ | 
| : `”. इति तृतीयाध्यायस्य दशमः खणंडः | १० | 
| ८-5 आवार | FF 


> 
2 5s 


 जब॒तक व॒ह_आदित्य' उत्तर यें. उदय होकर दक्षिण मं-अस्त-होता. 

ह ‘ इस.से.डिशुणुसमूय में. ऊपर से.उदुय ; होता हे.ओर.नीचरस. 
हत होता. हेः तबंतक साध्यजाति-के देवताओं का स्वगे में आधिपत्य | 
॥.४:॥ अब ६ खणड. से:१ ० खण्डंतक:जो-पांचप्रकार. के अम्रतकी : 
[बा करनेवाला. को जितने २ समयतक स्वगेराज्य का आधिपत्य के 













है.) उससंमय में पुराणविरोध को दर करके उत्तम रीति | 


होता है । इस. से हि हिगुणकाल मे. मे दि दक्षिण £ उद्य होता 33 


. हट “उत्तर में. उदय -होता हे यह -अथस अमत का ध्यान करनेव 0, 
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समयः है । और तुतीयाखूतथ्यायी को भी उतना ही भोग, 
चतुथोग्रतध्यायसिय्रों का भी. पूवे. से. डियुणक्राल में जबतक | 

से अंस होता हें ओर उत्तर में उदयः होताः हे उतना 
समय हे। ओर सार्ध्यां का.भी उतना हीः भोगकाल हि 
'ूर्वोक्क से डिगुणकाल में ऊपर से उदय. होता है और नी पर 
 होताहे।इसःसे यह सिद्ध हुआ कि. पूरः २ के: उदय त्ष 
अपेक्षा से.डिगुशकाल में उदयः आर अस्त . होते हैं; यहकी 
यह पुराणों : सेः व्रिरुङः है: क्योंकि सूथे कीः चारों दिंशात्रों न 
यम; वरुण) सोम-ये चार पुरी हैं;।:इन में उदयः और: शरञ्च 

` कौपौग्रशिक्रोःनेः समान कहा: है. उस में कारणः यहु है क्य 
a ` सुर क्षेत्रवालः मेरुः केःमर्तक्कपर अदक्षिणा बत्तिको .तुल्य.होते य 
छर पुरांणमतं से सूय, की विसागपूरवेकः स्थिति-की कहते हैं $] 
“. ` अमरावती पुरी के ऊपर रहता है तब : मध्याह्न होता है र. 
| ` `कोणात्रालों को तीसरा प्रहर होता है! और. अग्लिकोणवालोओ 
| महर हाता है. उससमय- संयमिनी पुरी में सू का _उद्य है। 
. आर जिससमय सूर्य यमपुरी में रहता है उससमय मंध्याह ही, 

` उसममय इन्द्रपुरी में अरत होता हे ओर अग्निकोंण मेत , 
:.... हाता ह नऋत्यक्रोण में पहिला अरहर होता है ओरें र 
` होता हे। ओरे.जितसभय वरुणपुरी में सूये की स्थितिं से ग र्‌ 
` ह उससमत्र यभपुरीभे- अस्त होता' दें ओर नेऋत्यकोर र हू न 
ही. N. TR को: 

. हाह आर वायव्यकाण मं प्रथम प्रहर होता हें। सोमप 
{ ० पट होता है| ओर सोमपुरीं मे जब मध्याह्न होता है तब वरुण॥५ गाय 









` ET द 











हे ञ हा amen ई हे 
हक 
४ 
॥ 


गष पूतो तृतीयः प्रपाठकः १२३ 
५9 पुराणों में लिखा हे । इस से डिगुणकाल सूय में नहीं होता 
तु सर्वत्र समान काल है;। और श्रुति ने डिगुणकाल कहा है।इस 
हि श्रति ओर पुराणोंका विरोध है। उसका समाधान कई आचाये 
चिक्कार करते हैं कि सूये का उदय वह हे जो मनुष्य दृष्टि से दृहोवे 
धाह अर्त वह हे जो मनुष्योंके दृष्टिपध नहीं होवे तो जिससमय सूये 
क्षी मार्ग से चलरहा हे उससमय म॒चुऽ यों की इटि भ॑ विलम्ब-से 
प्ले ओर शीघ्र श्रावे तो काल हिगुण होसकता है। क्योंकि वे पुरी 
सं से.आकान्त होती:हैं जिससमय देत्यों से आकान्त होती हैं उस 
कय देरसे द्रिपथ होता हे.ती भोगकाल अहन. होता है ।-ओर जिस 
ष देत्यों से पुरी का आक्रमण नहीं होता है -उससमय भोगकाल 


FY Ht ० 
iP); 


| ण॒ होही.सक्का हे इसलिये श्रति रुतियों का विशेध. नहीं । अब 
ही को रपशरीति से कहते हूं जैसे अमरावतीपुरीनिवासी प्राणियों की 
कषा से संयसिनीनित्रांसी प्रिया कॉ हिंगुणकाल मे सूय का अस्त 
र उद्य होता “हैँ । क्योंकि जिससमय.दरीन' होता हं उससे दिरु- | 
त समय में उदय होता है कहीं २:समानकाल़ में उदयारत होतेहे 
ः कहीं कु शीघ्र ओर.कुञ देरसे.उदयास्त होते हैं। कदाचित्‌ कहो 
h | संयमिनी में. रहूनेवालों को वह ,सूर्योदयद्रिशा ऑर  अस्तदिशा' 
वर दक्षिण होगी यह नहीं किन्त उनके लिये वह पूते पश्चिमही हे. 

और हमारी इटि से वह उत्तर.दक्षिण है। अमराव्रतीकी शरेक्षा संय | 
f ! तनी नी में निवांसकाल अधिक है ओर संयमिनी.की अपेक्षा वारुणी सें | 

tl, वारुणी की अपेक्षा विभाग में उडासकांल का आधिक्ये । सूयो | 

[ | ध के सम्मुंख पुरुष के वामभाग में रहता हे इसलिये सेरु संघ के 
शतिर में है। इसलिये यह दिशाका व्रिभाग हमारी बुंडिके अनुंसारही | 
[(जव-सध्य़ांह समय में सूथे असरोवती में रहता हें तंब संयमिनी में 

{हिका उदय मालुम होता हें। और जब मंध्याह में संयसिनी में रहता र म ड 
तो वारुणी में उदंयंहुआ दीखता: हें ।' और जब वारुणी में मध्या ह 
पा है तब विभांग में उदय दीखता हे दिरा स = 
















| 
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` सूये पवेत से आच्डिन्न रहता हे इसलिये दीखता नहों ज~ 
. किसा करताहुआ पवेत के ऊष्वोळिद में प्रवेश करता है र ॒ 
वासियों को सूये का उद्य. होता है। इसलिये इलावतबाए 
उपरही उदित होतां हे और तिरा शस्त होता हे इसपर 
` सरतोपजीती देवताओं का ओर असल का भोगकालके 
उत्तरोत्तर हिगुण चीयवत्ता का अनुमान करते हैं । औ 
को जानकर भोग के लिये उत्साह रंखनेवाले देवताओं कै 
हमारा भामसमय नहीं है इस बुद्धि स विरक्ति उत्पन्न ही 
अग्न्यादिसुख होते हैं ओर दरशनमात्र से तप्तहोनां इत्यादि 
की तरह विद्वानों के सी हीते हैं ॥ ४॥ : 
इति. तृतीयाध्यायस्य दशमः खण्डः ॥ ५० ॥ ४४ 


. अर्थ ततीयाध्यायस्थेकादशः खणड आरभ्यते । 
नथ तत्‌ ऊर्ध्वं उदेत्य नेवोदेता नास्तमेते्ः 
` मध्यस्थाता तंदेष-श्लोकः॥ १ ॥ . | 

~ ` अब तृतीयाष्याय के एकादश खंणड का आरम्भ करते| 


e.g 








- 


के अब उसक अनन्तर ऊंध्वेहआ सूये उदित होकर उदितत्रि 
` होतार अंस्त भी नहीं होता अडितीय होकर मध्य में सि 
* . हे इंसलियेही यह श्लोक हे॥ 9 ॥ 7 
Lo :.. = भवाथ] > 
००० अब ऋमस मोक्षऊल भी सूयेही हे इस वृत्तको कहंते है [ 
. ` अकॉर से सूरज उदय और अस्तको करके और इसी उवास 
'. ` „= यिर्याकां अपने र कर्मफलोंकाः उपभोग के लिये अनुभह #* 








हि 


पूर्वा. तृतीय: प्रंपाठकः । १३१ 


ब मामे प्रकाश होगयाहै उनके लिये वह ससेन उदयको मस होता . 
और न अ्रस्तको प्राप्त होता है अडितीय आर अवयवराहत वह 
ष आत्मामेंही स्थित रहताहे । वहां ज्ञानी पाहिले वस्तांदे देवताश 
झ|समाचरण से रोहितादिं अस्त का सेवनकरके पूर्वोक्त क्रमसे सूयंको 
त्मारूप जानकर इसे मन्त्र के देशेन से सावधान होकर पूढनेवाले 
रेको कहतामया। तुम अह्मलॉकस आयदा क्या वहां भी अहारा- 
हूप से स्थित सूर्य प्राणियों की-आयु का नाश करताहे । जैसे इस भू: 
क में प्राणियों की आयु का. नाश करता है यह वृत्तान्त. अह्यवत्ता 
विसी परुषे अहम से वियुक्तावस्था में पूछा है॥ १ ॥ 


नवै तत्र न निम्लोचनोदियाय कदाचन देवास्तँना 

९9 सत्येन मा विराधिषित्रह्मणेति ॥ ९ ॥ ड 
। | नह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सङ्गदिवा हैवा | 
म | हम भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषद वेद्‌ ॥ ३.॥ 


र उस ब्रह्मलोक में सूर्य किंसी समय में भी न अस्त होता है ओर 
न उदयको प्राप्त होता है हे देवताओं ! इसकारणं मरेको सत्य बसे | 

त विरोध हो जो में मिथ्या कहताहोऊं तो ॥ ९ ॥ और जों भनुष्य इस `| 
शिश्रह्मोपनिषदको जानताहै उसको सूयैका न उदय होताहे न अस्ते होता | 

हे इसके लिये सदा एक दिनही रहता है| ३॥ a 

भावाथ । gn 

र ` उस योगीके पूर्वोक्त वाक्य सुनकर वहावेत्ता उत्तर रदे देताहै कि में अझ- 

(जोक से आयाहू उस अद्मलोकम किसी समय भी ने कूद: होताहे ओर ' 

न सूर्थका अस्त होताहे । इससे यहे कहा कि वह्नलीक उदयास्तरहित | 

है। ला मै पते 
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| क्‍ ..._- पृवरक्त अंह्मोपनिषद जान॑नेवालेको उदयास्त नहीं होता | 
दिन रहता है। क्योकि स्वयं प्रकाशंवान हे॥ २। ३३: है 
`` तेता मंजापतय उवाच प्रजा 
'लकायारुणये ज्ये 





विज्ञानको कहा-हे॥ ४॥ . . `. 


बशो केमतिरोहित शुकत.कष्ण इन अमृतो. का बु रुर 
. . इनके साथ सम्बन्धको कहा | और उद्यमन संवेशन को सी 
. -कोजो जानताहँ वह विदान्‌ उद्यास्तमयकाल से नहीं प्रम 
. - : शव नित्य अजं ऐसे बहंस्वरूप को प्रात होता है। और सा t 





् . = जान का हिरिणंयगभ ने प्रंजापातें के लिये कहा। और 
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पे मी पूवा तृतीयः प्रपाठकः।- ३३३ 
| नान्यस्मे कस्मेचन ययप्यस्मा इमामन्गिःपरिगहीतां 
्ननस्य पूर्णा दद्यादेतदेव ततोमृयइत्येतदेव तयो भूयं न 
तिति ॥६॥ . - 
इति तृतीयाध्यायस्येकादृशंः खंणडः || 99 ॥ 
भावार्थ । 

इस बहमज्ञान को पुत्र वा शिष्य के सिवाय दूसरेको नहीं देवे । जो 
फेचुष्य चठःससुद्रान्त इस पृथ्वी को भी अझाविद्या प्राति के लिये देने 
भशे भी उसको अह्मविद्या नहीं देवे। इससे यह सिंड हुआ. कि सुवण 
री भूमिकी प्रातति के दानसे भी. यहं ब्रह्मविद्या दान अधिके ह॥६॥ - 


इति तृती याध्यायंस्येकाद्‌शः, खण्डः | १५ ॥ 
अथ तृतीयाध्यायस्य हादृशः खणड आरभ्यते । 


गायत्री वा इदं सर्वैभतं यदिदं किञ्चवासवैगायज्ी 
ग्वा इदछं, सवैभूतं गायति -च त्रायते च ॥ ३ ॥ 


म अब तृतीयाध्याय के दश खणड का आरम्भ करते हैं|. - . 
रा < अक्षराओ । 2 25 
| यह सब माणिमात्र ओर स्थांवर-जड़म सबही गायत्री हैं और गा... 
त्री ही वाणी है और यह सब प्राणी गायत्री हैं यह-सब प्राणी शब्द. 
ररते हैं ओर इनकी गायत्री रक्षा करती है॥9॥ . : कक 
. “भाव | मजा TR 
यह्‌ रविद्या अधिकफल को देनेवाली है इसलिये इस ब्रह्मविद्यां . | 
न को मकारान्तरसे भी कहते हैं। यहभी बह्म नहीं हे यहभी र्म. 
ही है इत्यादि निषेध से नहीं अतीत होसके ऐसे अहा का गायत्रीदारी .. 
पेरा करते हैं । छन्दोंमें गायत्री मधानहै इसलिये अहाज्ञान का हार ` ` 
[नस गायन्नी ही का उपादान करते हैं । यज्ञकरनेवाले मनुष्य गायत्री. ह 
शिवाली ऋचाओं से रोम को यज्ञ में जाते है इसलिये गायत्री ही 20 
॥ भाप्ति में मुख्य हे-। म्रत्मध्यसायं- इन- तीनों च्ञ में गायत्री . - 














Sr : छान्‍्दोग्योपनिषदि 


ब्यापक है इसलिये यज्ञ में गायत्री प्रधान है । और ब्राह्मणों bE रा 
सार हे । ब्राह्मण माता की तरह गायत्री का त्याग करिके और के 
रहत. होता है। क्योकि गायत्री. में गोरव का आधिक्य है।इस 
गायत्री द्वारा ही ब्रह्म का प्रतिपादून होसकताहै। यह सब र 3 
स्थावर जड्गघ सब गायत्रीः ही हुँ । यह वाणी ही गायत्री है|। 
` चाग्ढारा यह गो है यह अश्वहें इंसप्रकार सब सूतो की रक्षा का 
इसलिये गायत्री के गान और रक्षा करने से गायत्री म गाना हर 


. `` यावे सा गायत्रीयं वाऽवसा येयं एथिव्यस्या| 
| } _दृ्ठसर्वं भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ ९॥ | 











भावाथ । 


जो यह सत्रेभूतरूप गायत्री हे वह इस एथ्वीरूप है क्यो ही 
में सब प्राणी रियत । और इस एध्वी का उल्लक्षन नहीं करतेह। 


.. यथा वेसां एथिवीर्यं वाऽवसायंदिद स्मि मन 
` ` श्मस्मिनहीमे प्राणाःश्रतिष्ठिताएतदेव 





भावाथ | 


` “जैसे गान औरं त्राण सम्बन्ध से गायत्रीको भूतस्वरूपं क 
` फिर भूतां की स्थितिसे गायत्रीको एश्वीरूप कहा इसी प्रकार ह 
i कः शरीर भी गायत्रीही हे क्योंकि-यह. शारीर पृथ्वी से उत्पन! 

. और इसमें भूतशब्द से कहेजावें ऐसे ग्राण स्थितहेँ इसलिये 


FC 





FN 


>-- = > <: oh 
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भावाथे | 
` भूतशब्द्वाच्य प्राण सम्बन्ध से जेसे शरीरको गायत्री कहा इसी 
प्रकार इस पुरुष के अन्तहदयपुण्डरीक में आण रहते हैं इसलिये प्राण 
सम्बन्ध से हृदय भी गायंत्रीं है ॥ ४॥ 

सेषा चतुष्पदा षड़िधागायत्री तदेतदृचाभ्यनूक्कम्‌॥५॥। 
|. अक्षराथ। ` ` ०“ 
चार पाद्वाली यह गायत्री छः प्रकार की है यह ऋचा से प्रका- 
शित है ॥ ५॥ 







हः: भावाथ। 

| प्राणही माता और पिताहैँ। इस गायत्री:के छः अक्षरोंका एकपाद 

| होता है और चार पादका यह गांयत्री छन्दे होता है । छन्द्रूपभी यह. 

| गायत्री छः प्रकारकी है । वे छः प्रकार यह वायूत एध्वी शरीर हृदय 
ओर प्राण । गायत्री मन्त्रसे प्रकाशित यह ब्रझगायन्री द्वारा प्रकाशित | 
किया हे॥ ५॥ A es 


तावानस्य महिमा ततों ज्याया४शच पुरुषःपादो रु ऽस्य 





३३६ - .. छान्दोग्योपनिषदि ` 










र अक्षरार्थ। - ` : 
जो त्रिपाद अमृते को कहा श्र गायत्रीडारां बह्मको कहा 





_ परस्पर भिन्न हैं वा एक हैं। यह दोनों: एकही हं इनम सेद्‌ नहीं। 

` यह पुरुष के बाहिर पद्ममोतिक्र आकाश है। ओर जो वह पु, 
- बाहिर को आकाश है 5. | झे 
`. ` अये वाव स योयमन्तःपुरुष आकाशो यो वै स्‌ 
` पुरुष आकाशः॥ ८॥ क क 


अक्षराथे । ० ५ और उ 





/ वत्ति गे पृर्णमप्रवत्तिनीश्रियं लभते य एवं वेद्‌ ॥ 0 
`` ` ` इति तृतीयाध्यायस्य डादेशः खण्डः ॥ १२॥ . _` 
| po © आमाबाथ। . `. ` i 

... ओर जो पुरुष के हृदय के भीतर- आकाश.हे वह हृदयांक 
(अरन्त ) आकास तो सत्यरूप'एंक हं फिरःउस आकाश के मेति. _ 
` कारा हृदयाकाश ओर पुरुषाकाश इसप्रकार तीन भेद केसे कहे ( 
`. जाग्रत्‌ अ्रवस्था मं इन्द्रियहारा विषयों के देखने से बाहिर के 
मं बहुत-दुःख दीखता.है। फ़िर स्वावस्था में शारीराकारा मे अत. भा 
` ,दाखता ह । फिर हृदयाकाश में सब दुःखों की.निव्रि होजातीह | 
उपाधि भेद स एंक आकाश के तीन भेद कहे हैं । ब्रहदाी: _ 
.हदयाकारा तक जो आकाश का-संकोचं, किया हे-वह -चित्तका ही” 
: . होने के लिये तयं कहा हूं। इस हृदयाकाश में ब्रहम हे। वह बहा स वां 
| ओ पूणे है ओर इस हृदयाकाश में चित्त एकाग्र ऐसा है 
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पूची तृतीयः प्रपाठकः । i) 
| अथ तृतीयाध्यायस्य त्रयोदशः खण्ड आरभ्यते | 
॥ तस्य हवा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसषयः स यो 
चय प्राङ्सुषिः स प्राणस्तच्चज्ः स आदित्यर तदेतत्तेजो 
ब्राद्यमित्यपासीत तेजस्व्यन्नादोभवति य एवंवेद ॥१॥ ` 
` गच तृतीयाध्याय के त्रयोदश खणड का आरम्भ करते हूं । 
अक्षरार्थं। 


„| इस हृदय के पांच हार हैं। उनमें जो पूर्वका डार हें वह प्राण है 
र जो चक्षु दे वह आदित्य है इसको. तेजोऽन्नाय रूप से उपारुना : 


है॥ १॥ 
|! भावाथ | ' 
| (| जैसे इारपालों की सेवा. राजसमीप प्राप्ति के लिये हे इसीप्रकार... 


लोक भवनरूप उस हृदय के पूवीभिसुख जो छिद्रे वह प्राणह। . 
र उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाला जो बिंद्रह वह चक्षुरूप आदित्य . 
। अथात्‌ वह आदित्य चक्षुमें स्थितंहै। इंसप्रकार यह प्रांयाखुय वायु - 
द्वार होने से ब्र्महै । स्तरगलोकं को. चो हनेवांलां मनुष्य तेज 
र अन्नायगुण से युक्त चक्षुरादित्यस्त्ररूप से सूय की उपासना करे। 
दि डारपालों की उपासना से स्वरकी प्राप्ति होती हे तेजसी तथा . 


१ ॥ीसाग्निवाला-होता है॥ ५॥ ` 


I 


| ने है क्‌ 
` न ने oe, डक 
। Fr 5 ००६८ RN ED 


!. अर, 


॥रि | जो पुरुष इस भाँति जानता है वह तेजस्वी ओर दींताग्निवाला 


हृदय की प्राप्ति के लिये.पांच डारपालों की सेवा करना चांहिये।-. | 
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१३वे  --ळान्दोग्योपनिषादि ` 


` और अपान इन दोनों वा आयु को रोक कर : रकर्धे सन्धि मृष 
' में अनेक प्रकार से चेश करता हे इसलिये इसका नाम व्यान 


) _दोमवति यं एवं वेद ॥३॥ ` ` 





` करता हे इसलिये इसका नाम अपान हे। ओर इस अपानंका द 


` श्रन्नाथ गुणोंसे उपासना करे। श्रेष्ठ आचरण ओर वेदाध्ययन से| 
` हुए तेजो बझवचस कहते हैं | ओर आचरण वेदाध्ययन श्रि 
.  होताहे इसलिये ब्रवचसं गुणवाले अग्निरूप से अपान की उ उ 


वायु ग्रन्नाद्य गुणवालाहे । जो मनुष्य पूर्वोक्तप्रकार से अपान 4 
` जानता हं वह तजस्त्री ओर दीप्ाग्निवाला होता. हे॥ ३ ॥ 

















वायु का सम्बन्ध श्रोत्रके साथ हे इसलिये यह श्रोत्रह ओर ३ 
घ चन्द्रमा के साथ श्रुति में कहा हे श्रोत्रसे ज्ञान होताहे झु 


` ऐश्वयेटृष्ि से श्रोत्रकी उपासना करे ओर चन्द्रमा से अन्न होता 





ज्ञान भअन्नवाले का.यश होता है इसलिये यशोदृथि से चन्द्रमा क म 
पासना करें ॥ २॥ 


ह 
अथ योऽस्य प्रत्यङ्‌ सुषिः सोऽपानः सा वाङूहस 
ग्निस्तदेतदूब्रह्ममचसमन्नायमित्युपासीत zt स 
भांवार्थ । ब 


रीर जो इस हृदयपुणडरीकं का पश्चिम डार है उस में जे 
है वेह अपान है.। यह मूत्र और. विष्ठा कों दूर करता हुआ नीच 


वीकू से हे इसलिये यह अपान वाग्रप हे ओर वाकूका ्रघि्ठाता॥. 
ह्‌ इसलिये अग्नि भी अपानरूप है। इंस अपान वायु को ह 


करे । आर अपान वायु से श्रन्नका ग्रास होता हे इसलिये यह" 


|) 


र अथ योऽस्योदङ्‌ सुषिः स समानस्तन्मनः स 
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| ॒ भात्राथैः 
्‌ \ और जो इस स्त्रगरूप हृदय पुण्डरीक का. उत्तर डार है उत में 
भै हनेवाला वायु भोजन किये हुए अन्न को और पानको एक समय में 
शी | २ स्थान में पहुंचांता है इसलिये उसका नाम समान हे । उंस 
हमान वायुका सम्बन्ध अन्तःकरण के साथहै । इसंलिये समान वायु 
'प्रन्तःकरण्रूप है। ओर जल पजन्य.से होता हुं इसलियें वृष्टिरूप 
[जेन्य भी समान वायु हे:। अन्तःकरणं से जलेको उत्पन्न ' किया हे 
इसलिये यह कोर्तिरूपहे- क्योंकि मनोज्ञान सेही कीति होती है। ओर 
प जन्यकी वृष्टि. होने से कान्ति होती हे.इसलिये मनको कीर्ति गुणसे 
और पन्य को कान्ति गुण सें उपासना करे.। जो मनुष्य पूर्वोक्त गुण- 
पराली समानि वायु की उपासना. करता हे वह कीतिवाला और कान्ति 
ब होता है॥:8॥ :. 5४ ४ 

न. अथ योडस्योर्डः सुषिः स उदानः सं वायुः स आका 
द्‌ गस्तदेतदोंजश्च महश्चेत्युपासीत ओजस्वी महस्वान्भ 
र तय एवं वंद्‌॥\५॥ द | 


Co ST 


०2 ७० भावाथ॥। Poa 
| इस हृदय पुण्डरीक का उपरिद्रह वह उदान चायुह । पाद्‌= 
+ भल से ऊपरतक.उड़ने का कमं करता हुं इस स.इसका. नाम,उदान | 
है । वह उदान श्रौर उस उदान वायुका आधाररूप आकाश इन दोनां 
की बलं और तेजरूप सें उपासना करे | जो मनुष्य पूवाक्ृप्रकारस उ... 
हीने वायु को जानता हे वह पराक्रमत्राला ओर तेजत्ाला होता है॥५।॥ 


| 


`. जो स्पशे प्रतीत होता है वह चक्षुसेही प्रतीत होता है। व 


पा 
दान्दोग्यांपनिषदिः | | 
भावाथे । जज R 
जैसे राजा के डारपर हारपाल रहते हैं। इसीतरह इस हद 
शीक के प्राणादि पांच ढारपाल हैं । इनहीं चक्षु, श्रोत्र, वाकू, 
घ्राण पांच दारपालों का छाहिर के विषयों में अवृत्ति से बहप. 
स्यान हृदय पुएडरीक रुका हुआ हे। यह बात प्रत्यक्ष दाखती। 
जिप्त पुरुषकी इन्द्रियां वश में नहीं हैं उसका मन ब्रह्म में स्क 
होसकता क्योंकि ब्रह्म विषयों के व्यापार से मन भ्रसञ्च रहता हसि 
लिये यें पांचों चक्षरादि ब्रह्मपुरुष स्त्रगीलोकके दारपालहं । जो॥से 
पूर्वोक्त गुणविशिष्ट स्वर्गलोक के डारपालों की सेवा करताह व 
सना से वश किये राजहारपालों की भांति राजारूप हदय पुएक 
ब्रह्म को प्राप्त होता है। ओर जो पुरुष पूवाक्त पांचों झारपाला हि 
सना करतां हे। उस विद्वान्‌ के कुल में वीर पुरुष उत्पन्न होताहे|भ 
उस वीर पुत्रकी उत्पत्ति से ऋण दूर होता है इसी सं ब्रझमकी उपा 


३४३ 


. प्रवृत्ति होती है। इसप्रकार परंपरा से रंवगैल्लोकंकी प्राति होतीहे 


अथ यदतः परोदिवो ञ्योतिदीप्यते विश्वतः! 
सवतः एष्ठेष अनृत्तमेषत्तमेष लोकेष्विदंवाव तद्य 
स्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिस्तस्येषादष्टिः॥ ७॥ ` है 

भावाथ । 

जो इस स्वगीलोक से परे स्त्रप्रकाशरूप. ज्योति हे जिसका 


` * तरफ प्रकाश है अर्थात्‌ संसारके उपर प्रकाशहें। वह ज्योति श्र 


पुरुषों के एकरूप होनेसे उत्तमलोक में भी हे । वह ज्योति हर 
जो इस पुरुं के मध्यमें चक्ष श्रोत्रद्मारा उष्णताकी प्रतीति ६ 


I mE 
‘A 


चञ्चुसं रपशे ओर रूपका दृढ़रूप से प्रतीति होती हे ॥ ७-॥ 


$ यत्रेतदरिमञ््रीरे स छं स्पशेनोष्णिमांनं 





। पर्ची तती प्रः प्रपाठकः । १४५ 
रिवाग्नेरिव ज्वलतउपश्वणोति तदेतदृष्टञ्च श्रतशचेत्यु 
पासीत चक्षुष्यः श्रुतोीभवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८॥ 


i 


|$, _ _ . इतिं तृतीयाध्यायस्य त्रयोदशः खएडः ॥.१३॥ 
|| भावाथे। | 
त. पूर्व श्रति में शारीरमें उष्णताकी प्रतीति त्वकूसे होती है और चक्षु 
हैसि भी होती हे यह कहा वहां चक्षुसे उष्णताकी प्रतीति केसे होती है 
सो कहते हैं जैसे किसी पुरुषका हस्त से स्पशे करते हें ओर उसका 
(जो उष्णरपश होतां है वह, देह में रहनेवाले चतन्यरूप अहम प्रतीतिमें 
एांकारण हे । क्योंकि लोक में भी प्रसि है कि जिसका रपशे उष्ण होंता 
ब्रीहि उसे जीता हुआ समझते ह ओर जिसका स्पशी-शीत होता हैं उसे 
है।मरण हुआ समभते हैं। क्योंकि मरणसमय मं तेज परदवताः में चला 
पराता है इसलिये जेसे अग्निका कारण धूम असाधारण हं इसीम्रकार 
तिल का असाधारण कारण औष्णय है । जो पुरुष इस-य्योतिके दु्शन . . 
की. इच्छा करता हे वह दोनों हाथों से कणों को आच्छादन करके रथ 
| शब्द की भाँति जलती हुईं अग्नि के शब्द की भाति शब्द को सु- 
[निता है वह ज्योति है इस ज्योति की उपासनासे दरोनीयं ओर प्रसि 
होता हे ॥ 5॥ ह 
f इति तृतीयाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः ॥ १३ ॥ 
ग्र! - अथ तृतीयाध्यायस्य चतुदेशः खण्ड आरम्यते। 


#. सरवै खल्विदं ब्रह्म तनलानिति शान्त उपासीत अध 
है खल कतुमयः परुषो यथा कतुरस्मिंहँलोक पुरुषों भवति 
बरतथेतः प्रेत्य भवति स कतुं कुवीत ॥ १॥ 


अब तृतीयाऽश्याय के -चोदहवे खण्ड का आर्म करते हैं 
| 4 5 ०००० भिरा थः कह 5 
यह रुंब ब्रह्य है। उस ब्रह्म से यह उत्पन्ने होता हे। उसी में यह | 


६६५८१ कट पक दनयं: 22 
कं; 





पु 
| 
संसार लीन होता है। ओर उसी से इस संसार का जीवन होता) 
“लिये इस ब्रह्म की शान्तवृत्ति से उपासना करे। अध्यवसायस्य में 
... है। जैसे इस लोक में कु के योग्य फलंका भागी पुरुष होताशेतो 
: प्रकार मरण के अनन्तर यज्ञफल के श्रनुरूप शारीरं को धारण, 
हे।इसलियें यह पुरुष कतु को कर ॥१॥ .. . | 
2 २०. भावार्थ। `. ˆ nF 
अब उसी श्रम्तरूप बरह्मकी प्रतीकोपासना:को त्यागकेरके 
बह्मकी उपासंना का प्रकार. कहते हैं। यह सब प्रत्यक्ष दृश्य न 
पात्मक जगत्‌ बह है । क्योंकि यह जगत्‌ उस. बरहम से तेज़ अ 
# इत्यादि क्रम से उत्पन्न होताहे। फिर जिस प्रकार यह संसार झ 
, से उत्पन्न हुआहे उसकी विपरीततासे उसमें'लीन होताहे!॥ ओए ० 
बरहम में जीवनकाल में चेष्टा करता है। इसलिये यह बह्मही:जगा। 
यह जगत्‌ रह्म हें इसी से अझ एक हे ओर जगत: बह्मसे, मित्र/ 
_ है। यह सब जगत्‌ अह्मरूप. है इसलिये रागं -डेषादि दोषरहित 
ओर इन्द्रियां को जीतकर शान्तवृत्ति से अर्त ब्रह्मकी उपासनाई 
_ अब उस अझकी उपासनाका प्रकार कहते हैं | पहिले ऐसी निक्ष 
त्मक. बुद्धिको करे कि यह जगत्‌ बझही हे इसमें कोई सन्देह नहीं। 
ऐसा-ऐक्य समभनेसे क्या प्रयोजन है। ओर ऐसा निश्चय केसे भु 
चाहिये। भोर ऐसा निश्चय इधाथ॑साधक होताहे-इसलिये इस चोक 
खण्डका आरम्भ हं । श्रभ्यवसायरूप जीव हे। इस जीवका इस ह 
` में जसा ्रध्यवसाय ओर जेसा निश्चयं जीवन समयमें हे | व 
' इस देह से मरंण के श्रनन्तर निश्चय के योग्य: फलानुसार hh { 
. पालाहे। ऐसा ही शास्र में लेख हे। ५ यं यं वापिःस्मरन्मावं लर 
कलेवरम्‌” जिस २ भात्र को स्मरण करता हुआ. शन्त में. 
त्याग करता है उसो भाव की वह मनुष्य जन्मान्तर में ग्रा 
है । इसलिये मनुष्य ऋतुकों करे जैसा हम कहते हैं क्योंकि. 
`. योग्यफल होता है॥ १॥ `. ..: -. न 





३२ . छान्दोग्योपनिषदि . , 
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ह ¦ पूर्वो तृतीयः प्रपांठकः। | १४३ 
पा संवेकंमों सवकामः स्वेगन्धः सर्वरसः सव॑मिदमभ्या 


54 त द 


थी `. `` -अक्षराथे। 


यह ब्रह्म मनोरूप प्राणरूप कान्तिरूप हें ओर इसके विचार रुत्य 

और यह आकाशरूप हे। ओर यह संसार इश्वर ने रचा है। और 
क सब काम दोषरहित हैं। ओर इसकी सब्र वसतुरवे सुखकारक हैं । 
म धिर इस में सब रस हैं। ओर यहं इश्वर सब जगद्रूप हे । इस ईश्वर 
रा हैं ॥ २॥ i ः Br 
ग्‌ ` व्भावाथ। 
जि। “यह पुरुष मनःप्राय है। क्योंकि मंनोडारा पुरुषकी विषयोंमें भबति 
तीती हे। पुरुष मनःप्राय होकर मन॑ जिस ससय विषयों में प्रवृत्त होता: 
नाईै'उससमय पुरुष भी विषयों में प्रंवृत्त होता. हे. ओर मन जिस समय 
नि है से निवृत्त होता है उस समय पुरुष भी विषयों से निवृत्त होतां 

। श्रोर वास्तवमें पुरुष न निवृत्त होता हँ-न.प्रवृत्त होताहे इसलिये ' 

[कह मनःप्राय है। यह पुरुष मनः प्राय हे इसीलिये ज्ञानशक्ति औरं 
बौक़्ैयाशक्तिवाला' प्रांण शरीर है । प्राण लिङ्गशरीर को कहते हैं । इस 
सह प्रकाश स्वरूप है ।:इसके विचार सत्य है । इस इंश्‍वर का विचार. 
सारी मनुष्योंकी भाँति निष्फल नहीं- है क्योंकि विचारमात्र मिंथ्या 
संयुक्त होते हैं-। ओर यह इंश्वर आकाश की आति सर्वन्यापी 
आदिम ओर रूपादिरहित है। ओर इसीसे यह सब॑ जगतः किया जाता 
| अथवा इस ईश्वर का जगत्‌ ही कर्म है | ओर इसके काम दोषरहित 
.॥। इसके सब सुखकारक । ओर इसके सब रस 'हैँ। इस ईश्वर के 
वसय रस ओर गन्ध पवित्रहैँ । क्योंकि यह अज्ञान रहित है । उस 
शत्रर-में यह संसार व्याप्त हे। ओर यह इश्वर इन्द्रियरहित हे और 
न्वयो के विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव करता हे | और यह ईश्वर: ३" र ह 










|. - आय सब्र संसारे जिसका कम है संबं जितके कामहें सब मु कर 
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१४४४ ` छान्दोग्योपनिषदि 


नित्यतृप्त है और इसके सेब कार्यो, की भासि होत इसलिये | 
गनुपपत्तिका कोई सन्देह नहीं॥ २॥ ' | 
एष म आत्माऽन्तहदयेऽणीयान्‌ त्रीहेवों यवाह्य 
पाहाश्यामाकाहा श्यामाकतण्ड्लाद्दैष म आत्मान 
ञज्यायान्टरथिव्यान्यायानन्तरिक्षाञ्ञ्यायान्दिवोज्या 
` श्योलोक्रेभ्यः॥ २॥ : `` ह २ 
| | भावार्थ । ; ह 


यह पूर्वोक्त रुणत्राला आत्मा मेरे हृदय कमल के भीत ब्र 

यों से सरसों से श्यामाक से श्रोर तण्डलोंस भी सूक्ष्म हे। इस 
से इेश्व॒रकों क्ष्म कहा तो इंश्वर में महत्त्व नहीं रहा इसलिये? 
में महत््व-उत्तराड-से कहते. ह.।. यह. आत्मा मेरे हृदय कमल 
. अन्तरिक्षं, स्वंगे ओर इन लोकोंकी अपेक्षा भी महान हे.॥ ३॥ 


_ सर्वकर्मा सवकामः सर्वगन्धः सवरसः सवं त दग 
_ त्ञोऽवाक्यनादरः एष मं आत्मान्तहंदय पतह |. 
परेत्याभिसम्मावितास्मीति यस्य स्यादा न॑ विचिः [ 
स्तीति हःस्माह शाणिडल्यः शारिडल्यः॥ ७१७ | 
इतिःतृतीयाध्य़ायंस्य चठुदशःः खण्ड: ॥ १४॥ 
`. भावाथ- A 
रत्र त्रण से भी अंश और महान्‌ सें भी महान: है इसे ल 
इश्त्राकी उपासना करें यह कहा तो कयां मनोमया दिरूप से < 
नहीं करे इंसे शांडाकी निवृत्ति-के लिये फिर श्राति कहती है 



















Ee 


व्याप्त है ओर अणु महान गे 
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पूर्वा तृतीयः प्रपाठकः । १३६ 


| ीवातमका प्रहण नहीं है किन्तु परमारमांकाही ग्रहण है । में कतु: 
रूप आत्माको जानताहूं ऐसा जिसको सत्य निश्चय है वह मरण के 
अनन्तर उसी मात्रको प्राप्त होता हे॥ ४॥ 


| इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः ॥ १४॥ 
| अथ तृतीयाध्यायस्य पञ्चदशः खण्ड आरभ्यते । 


+ अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुन्नो न जीर्यति दिशो 
ह्यस्यखक्कयो योरस्योत्तरं विलं स एष कोशो वसुधा 

नस्तस्मिन्‌ विश्वमिदं श्रितम्‌॥ १ ॥ ड 

६ . - अब तृतीयाध्यायके पन्द्रहवें खएड का आरम्भ करते हैं। 

. 0  क्षरार्थll | 

कोशाकी भाँति श्रन्तरिक्षही इस कोशकी पोल हे ओर भूमि मूल 

इसवास्ते यह जींण नहीं होता ओर दिशा इस कोश के कोण हैं। 


र यौ इस कोशका उत्तर बिल हे ऐसा यह वसुघाननामक कोरा है 


स के समें यह विश्वं आश्रित हे॥ १॥ 
2 भावाथ। 
स्त्रगैलोक के पांच हारपालों को जाननेवालों के वीर पुत्र होता है 


[> he बी 
हे | 
- 


यह कहा परन्तु वीरपुरुष के जन्ममात्रं से पिताकी नरक से निवृत्ति म 
न ही. होती किन्तु पुत्रके बहुकालपयैन्त जीव्रनस निवृत्ति होती हे इस | 


` ह । खजानाकी तरह इस कोश के अन्तरिक्षही भीतरी पोल है और. 
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पुत्रका बहुत से कालंपयैन्त जीवनोपायः कोश विज्ञानको कहते . 


उसका भूमिही सूलं है इसलिये वह जीणे नहीं होता। क्योंकि उसका. 









१४६ | : छान्दोग्योपनिषदि 
चसुघाने हे इस वसुधाननामक कोश के भीतर सम्पूण | ३! 
का फलः ओर यह जगत्‌ स्थित है॥ १॥ | 


तस्य प्राची दिग्जुहूनाम सहमाना नाम दक्षिणार 

 नामप्रतीची सुभूता नामोदीची तासां वायुवत्सःस य 

` मेव वायं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोद छं रोदिति E 

` _ न्ञेतमेवे वाये दिशां वस्सं वेद मा पुत्र रोद छं रुदम॥ ` 
इ भावाथ | | | 


के इस कोशके पू्वीदशा' का नाम जुहू है । क्योंकि कमे करते 
मनुष्य पूचाभिंसुख होकर होम करते हैं। ओर प्राणी पापकर्मों के® 

` को यमपुरी में सहन करते हैं इसलिये इसके दक्षिण दिशा का 
सहमाना है । राजा वरुण से युक्त होने से पश्चिम दिशा का नाम! 
हे । ओर ऐश्वर्यवाले कुेरांदिकों का निवासंस्थान होने से उत्तर h 
का नाम सुभूता है। उन दिशाओं से वायु उतपन्नहोता हे इसलिर | 
` का वायु' ही वत्स हे। पुत्र का दीर्घ कालपर्यन्त जीवनको : 
पुरुष वायुको -दिशाओं का वत्सरूप अमृतको जानता हे उसको! 
निमित्त रोदन नहीं होता। क्योंकि पूर्वोक्त गुणवाला कोश री 
ओं क्रा वृत्सझूरपा विज्ञानको मैं पुत्रकी दीर्घायुको चाहताइ्रा। 


वायुको दिशाओं का वत्स जानताहं इसलिये मेरे को पुत्रमरणति 
. - रोदन मत होओ ॥ २॥ 

अरिष्टं कोशं घ्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना प्राणं प्र 
_ सुन्नाऽमुनाऽमुना भूः प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना भुव्शी 
` ऽमुनाऽमुनाऽमुनास्वः प्रपद्येऽमुनाऽमुनाऽमुना ॥ शी 
- _ `: - भावार्थ्‌। : 
 -. मं पुत्र की आयु बढ़ने के लिये अविनाशी पूर्वोक्त कोश की. . 
हुना हूं । इस पुत्रद्मारा में प्राणको प्राप्त होता हू । इस पुत्र से मे . 
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पूवाद तृतीय: प्रंपाठकः । १४७ 


| 
। 
§ 


के | प्रात हाता हू । इस उत्रस म भुव॑त्ञॉकको प्राप्त होता हू । इस पुत्र सं 


मं संवर्लोकको प्राप्त होता हूँ । इस पुत्रे में सब वस्तु को प्राप्त हाता 
हुं । इस पुत्र से इसकां सब रंथोनों में तीनबार उच्चारण कर ॥-३ ॥ 


े स यदवोचं प्राणं प्रपद्यं इतिं प्राणो वा इदछं सर्वे 
भतं यदिदं किञ्च तमेव तंत्प्रापत्सि ॥ ४॥ 
| भावार्थ । 


| जोभेने कहा कि म॑ पाणको प्राप्त हुआ हू वह यह कहा ह (% 
के रह सब प्राणी ओर जगत प्राणदा हु इसलिय भाणका भाप हुआ 
अर्थात्‌ सब प्राणी ओर जगतको प्राप्त हुआहू ॥ 8 ॥ ट 


॥। ग्रथ यदवोचं भः प्रपद्य इति एथिवीं प्रषच्येउन्तरिक्षे ` 
पे प्रपद्ये दिवं प्रपद्य इत्येव तदवोचम ॥ ४॥ 


& ॒ भावाथ | [ लि 
मै! और जो कहा है कि भूलोकको माप्त होताहूं। उससे यह कहा कि 


| पृथ्वी अन्तरिक्ष और धुलोक इन तीनों लोकों:को प्राप्त हुआह ॥ ५॥ | 
| जथ यदवोचं मुवः प्रपद्य इत्यग्निं प्रंपयें वायु पे 

| पद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ६ ॥ 
ह 5 _ - भावार्थः Rn 0 
[ | ज्र जो मैंने कहां कि सुवलोॉकको गास होताहू उसस मेने यह = 
| हे कहा कि अग्नि वायु और आदित्यको प्राप्त हुआह॥ ६॥. . | Fe 
| अथं यदवोचछंस्वः प्रपद्य ईत्यग्वेद 5 रदे यजु 








१४ छान्दीग्योपनिषांदे | 
ह 
[ ॒ 

| 


+ भावाथे । . | 

5 2 जम और जो मैंने कहा कि स्त्रलोकको प्राप्त हुआहूं उससे मैप य्‌ हह 
.' ` कि ऋग्वेद यजुर्वेद ओर सामवेदको प्राप्त हआहूं ॥ ७॥ 
i | इति तृतीयाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः ॥ १५॥ | 
` 'अय तृतीयाध्यायस्य षोडशः खएड आरभ्यते। | 

` पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशति र 
_तत्प्रातः सवनं चतुरविछं शत्यक्षरा गायत्री गायज्र॑ 

7 ` सवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः घ्राणावाव वसव 





दृं सर्व वासयन्ति॥ १॥ - . . . ` मर 
' . . _ अब तृतीयाध्यायके सोलहवें खणड का आरम्भ करते हैं। 
क्क्षरार्थ। | 

` युरुषहीं यज्ञ हे उसके जों २४ चौम्रीस वकी आयु है बह 
सवन हे । क्योंकि चौबीस अक्षरोंका गायत्री छन्द है और गायत्र 
8 आतःसवन है | इस पुरुष यज्ञके वसुदेवता अधीन हुँ ओर प्राण 
`` हं।येप्राणंही इस सब पुरुष यज्ञको वासित करते हैं। अथवा 
यज्ञमें निवास करते हैं ॥ १॥ . |. आ 

. _पुत्रकी श्रायुवृद्धि के लिये उपासना और जपको कहा । 
` पने दीर्षजीवनके क » Pk 
Er र तनके, लिये उपासना श्रीर जपको कहताहूं । मनुष्य ' र F 
'.. लमही पत्रादि फज़से युक्त होता है अन्यथा नहीं होता। इ 
. - अनं को यहरूप समसो पुरुषरूप यज्ञ है। उस पुरुष की जोन, 
` वर्षकी आयु है वहु प्रातःसवन हे। प्रातःकालमे जो विधिपूवक क 


` करते हैं-वह आंतःसवन हैं । उसमें स्तोत्र गायत्री छन्देही ही लि 


हे 3 प्र 
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. इसलि4 मातःसबन का नाम गायचे । इसीसे पुरुषको यज्ञरूप 
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| 
| पूर्वो तृतीयः भ्रपाठकः | १६६ 


हहने में त्रिष्टुप्‌ ओर जगती छन्दॉकी अक्षर रुख्याही साधारण घम है। 
ऐप पुरुषयज्ञ के प्रातःसवन के स्वामी वसुदेवता हैं । विधियज्ञ की 
[रह पुरुषयज्ञ के भी अग्न्यादि वसुदेवता नहीं हैं । किंन्तु प्राण वागादि | 
गयु ये ही इस पुरुषयज्ञ के वसुदेवता हैं क्‍योंकि ये प्राणांदिही इस 
[रुषादि प्राणिवर्गंफो स्थिर रखते हैँ। क्योंकि जबतक शरीर में प्राण 
, का ही ये सब निवास करते हं अन्यया नहीं इसी वास से | 
नंका नाम वसुदवता ह ॥ १ ॥ 


| तश्चेदेतरिमन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्त्राणावसवं 
[दं मे प्रातः सवनं माध्यन्दिनछंसवंनमनुसन्तनतेति ` 
पहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव ततं 
गत्य गदो ह भवति॥ २॥ 
थ : भावार्थ । | 
ना. उस यज्ञसंपादित पुरुष को इस प्रात॑ःसवनरूप अवस्था से. कुछ .. 
हगादिक मरण शङ्का कारण दुःखका उत्पादन करे तो वह यज्ञ करने 
ला पुरूष अपने को यज्ञरूप मानताहुआ इस मन्त्र का जप करे | हे 
शणरूप, वसुदेवताओो | यह मेरा प्रातःसवन यज्ञ है इसको माध्यन्दिन 
वन की आयु के साथ निरन्तर एक करो। ओर प्रातःसवन के स्वामी. 
पाण्रूप वसुदेवताओ तुम्हारे मध्य में यह मेरा यज्ञ नष्ट मत होवे । 
कः बेह पुरुष ¦ प्राणावसव ” इस अन्त्र के जपले वा ध्यान से उस दुशखसे 
है हित होकर सुखी होता.है॥ ९॥ ...... रा 
# - अथ यानि चंतुश्चत्वारिछ| शह्॒षोणि तन्माध्यन्दिने 
| {सवनं चतुश्चखारिछंशदक्षरा त्रिष्टुप्‌ तेष्टुभं माध्य ` 


4; नदनछेसवन तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः घ्राणावाव रुद्रा 
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' ` करो अर प्राणभूत रूद्र क मध्य स.मरं यज्ञ का लाप मत ह 
 -मन्त्रकं जपसं वह उसंसमय दुःखरहित होता हे ॥ ४॥ 


 -छाचत्वारछशदक्षरा हि जगती. जागतं ठ तीय jE 
` -'दस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणावावादित्या एते ६, 
-सवमाददते॥ ५॥ ह 


ययोकि श्रड़तालीसं अक्षरों का जगती छन्द हे और द 





५५७ छान्दोग्योपनिषदि ` | 
भावाथ । गा 


ओर जो चौबीस व से चवालीसं वषेतक की आयु है व ४ 
र्‌ 


' न्दिनसवनः है। क्योंकि मध्याह्न के कमो में त्रिष्ठुप्‌ छनद्वहे 


से ही रतुतिंहोती हे ओर त्रिष्टरपझन्द चवालीस अक्षरा का हे 
चालीस वर्षेतक का पुरुष यज्ञ माध्यन्दिन सवनरूप हे । झड़: 
न्दिनसवनं के रूद्रदेवता स्वामीं हं। और यहां रुद्री प्राण हैं। 
थे रुद्ररूप प्राणही इन सब भूतों को चा जंगात्‌ को करूर होने i 
करात ह॥ ३॥ ` 
तञ्चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स -रूयात्प्ा 
इदमे माध्यन्दिन छं सवनं 'ठृतीयसवमनुसन्का। 
माऽहं प्राणाना्रद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सौमे 
'तत एत्य गदो ह भवति ॥ शा 
द अक्षराथ । | 


ह्‌ 

इस पुर्ुष-को जो इस चवालीस व्ष की अवस्था में दु:खह. 

घह पुरुषं उससमय म्राणारुद्रा इस मन्त्र का जप करे। है 
रुद्रदेवताओ | इस मेरे माध्यन्दिन सवनको तृतीयसंवन के मा 
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अथ यान्यष्टां. चत्वारिछशहृर्षाणि तत्ततीय 


ओर जो श्रडतालीस वषे की आयु हे वह ततीय ९ 


GC 
थक कु AL 
° F 4 


| पूड तृतीयः प्रपाठकः । ` बूं - 


[गतीङन्द से ही रतुति को जाती हं इरी से तृतीय रुवन का नाम 
गत है। इसके स्वामी आदित्य ह। ओर वे आदित्य घ्राणरूप हैं । 
र ये आदित्य ही इस सब संसार को ग्रहण करते हैं ॥ ५॥ 
३ तश्चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा आ 
एत्या इदं मे त॒तीयसवनमायुरनुसन्तनतेति माहं घ्रा 
।नामादित्यानां मध्येयज्ञोविलोंप्सीयेत्य॒द्देव तत एत्य 
[दो हेव भवति ॥ ६ ॥ 
अक्षराथ । ब 
इस पुरुष को जो कोई इस अवस्था में दुःख होय तो वह “प्राण 
दित्या’ इस मन्त्र का जप करे | हे प्राणभूत, आदित्य देवंताओ | इस . 
यरृ तृतीय सवनकी आयु को १५६ एक सी सोलह वषेपन्त की 
शोयुरूप यज्ञको समाप्त करो। घ्राणसूत आदित्यां मं में लोपको नहीं. 
[सत होऊ। इस मन्त्र के जप से वह मनुष्य ११६ वषतक निरुपद्रव 
हता हे। इन सब मन्त्रों का भावार्थे पन्द्रहवें खणडके मन्त्रोंके सदश 
॥ नो ॥ ६ ॥ [ 


था एतंडस्मवे तहिहानाह महिदास ऐतरेयः स किं म | 
हैतट्पतपसि योऽहमनेनं न प्रेष्यामीति स ह षोडशं 
शतं जीवति य एंवं वेद॥ ७ | 
पी ` ` -इति तृतीयाध्यायस्य षोडशः खण्डः | १६ 
द . भावाथ । RR 
& ` जो मनुष्य उत्तम रीति से विदाको जानता है उस पुरुषको उसेः 

व्या का फल अवश्य होता है । इसमें महिदासका उदाहरण देते हैं। 

स यज्ञ के द्रीनको, इतराका पुत्र महिदास ने कहा । है रोग | तृ मेरे 

` हि क्‍यों दुःख देता है क्योंकि में यज्ञरूप हूँ तेरे दुःख से में नहीं मः ` 
(को पाउंगा इसलिये भेरेको दुःख देने में तेरा वथा श्रम है 'है। ऐसे" का ड 









कर 5. 





“१५२ दान्दोग्योपनिषदि 


-. दीक्षा॥१॥ 





„५ 'वस्तु की प्राति से रतिका अनुभव करता हे । वह॑. उपसदो के पर द 


“मोजनादिको:का स्वास्थ्य रहता है। इसलिये भोजन और उ 
 _साइरय॒-ह्‌। इसंसे भी पुरूष का यज्ञ प्राति हैं २॥ i थी 









निश्चयसे वह महिदास- सोलह सी वषपंयन्त प्राण धारण | । 
जो सांमान्य-मनुष्यमी पूवोक्त यज्ञ संपादन को जानता है | | 
निरचयवाला सामान्य पुरुष भी सोलह सौ वंषैपर्यन्त प्राण | 
सकता हूं ॥ ७ ॥ 

इति तृतीयाध्यायस्य षोडशः खण्डः ॥ १६.॥ 


`. भथ तृतीयाध्यायस्य सदशः खण्ड आरभ्यते। 


र स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता 
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he 
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अब तृतीयाध्यायके संत्रहवें खएडका आरम्भ करते हैं। 
अक्षराथ । 


वह पुरुषरूप यज्ञ जो भोजन करने की इच्छा करता. हे। ग 
पान करनेकी इच्छा करता हे। ओर जो अपने अभिलषित 
नहीं प्राप्ति से जिस दुःखका अनुभव करता हे वहही ,इस पु 
का व्रंत॑ हैं इस ब्रत सादृश्यं से पुरुष यज्ञरूप हें || १॥ 


अथ यदश्नाति यत्पिबति यद्रमते ह रे 


अक्षराथ | 


4 » 
he 


को प्राप्त होता'है। उपसदों के दुर्षपानंरूप बरत से सुख होता ३९ 
जो दिन भोजन के प्रसि हैं बे-आंसन्न हैं उनमें उपसदों १. 


न 


SIE ed 
Ss 


पूवाद तृतीयः प्रंपाठकः ।: ` १४३ | | 


hes at 


| अक्षराय । 

है और-वह यज्ञपुरुष जो हँसता. है ओर जो भोजन करता है और 

गी मेथुन धमका आचरण करता हं वह केशानिवृत्तिपूर्वैक सुखोंत्ति 
। स्तुत शख्रोके समान है। इस से भी पुरुष को यज्ञल प्राप्त होता हे॥३॥ 


\ अथ यत्तपोदानमाजंवमहिऽं सा सत्यवंचनमितिता 
प्रस्य दक्षिणा ॥४॥ `` 
के ` अक्षराथ। | 

| -जऔर जो तप, दान, सरलता, ्रदिसा ( प्राणिवधन करना ) सत्य 
.। बोलना ये घर्मेपोषक हैं इसलिये इस पुरुष यज्ञकी ये दक्षिणाहँ॥ ४॥ 


। तस्मादाहुः सोण्यत्यसोष्टेतिपुनरुत्पादनमेवास्यतन्म 
णमेवास्य तन्मरणमेवावश्थः ॥ ५. ` - ` ` 


| 5 भावार्थ । ॒ 
पु जब शब्द सामान्य से पुरुष में यज्द्टिको कहते हैं । यज्ञी पुरुष र 
है इसलिये उसका. उत्पादन करनेवाली माता अवश्य है. तो उसमाता . 
तिहि जब गर्भे रहताहे । उससमय “सोष्यति गमिणी है. ऐसा कहते हैं | 
और जब पुत्रको उत्पन्न करती हैं उस समय “ रसो” पुत्रको उत्प्च | 
किया ऐसा कहते हैं और सवन शब्द जो यज्ञवाची है उसका भी भ _ 
चयोग “बूड धातु से है और “म्सो६' “सोष्यति” यह भी. “पूङ्‌. घाठु काहे ` ` 
;#इसलिये “पूङ्‌? घातु के सादृश्य से भी पुरुष यज्ञ ही है । ओर उस 
है र रूष का मरण जो हें वह ही यज्ञसमासि -में यज्ञान्तस्नान हे॥ ५॥ | 





अं . ` ` छान्दोग्योपनिषदिं ` 


; ः सिड हुआ कि यह विद्या सर्वोत्तम है जो कि देवकीपुत्र कृष्ण | | 


... इस विद्या को कहकर कहा कि पूर्वोक्त यज्ञवेत्ता मनुष्य मरण्ण।| 


FS ` सूस तत्त्व हो । इस विद्याकी स्तुति में दो ऋचायें होती ह| 





 _ यह मन्त्रहे इस मन्त्रका अब व्याख्यान करते हैं। अहवेत्त र ह 
` ` , श्रनन्तर शुडान्तःकरण्‌ होकर इस संसार का बीजभूत प्राचीन 
 ... देदीप्यमानःपरब्रहमे स्थित सवेन्न व्याप्त ऐसे अह्मरुम्बन्धि प्रका 
` ` ` श्रन्तईष्टि से देखते हैं ज़िस भकाशसे सूर्य चन्द्रमा विद्युत्‌ ग् 
` ` तारागरंमंकाशित होरहे हैं | इस ज्योतिको हम अज्ञान और श्र 
` `` हारा अन्धकारको दूरकरनेवाली जानते हैं ओर बह ही ज्योति 
हृदय में स्वित है। रर जो इनसे भी उत्कृष्ठ ज्योतिषे उसे Fe ह 




















भावार्थे । ॒ 
इस यज्ञ दर्शन को घोरनामक आङ्गिरसगोत्रवाला. षि 
शिष्य देवकी का पुत्र कृष्णके लिये कहा । और वह कृष्ण इप 
शेन को सुनकर और विद्याओं में पिपासारहित हुआ । इस 


और विद्याओं से तृष्णा को दूर करता है। इसप्रकार वह घोर बृ, 


` इन तीन मन्त्रों का जप करे । मन्त्र “अक्षतमसि तुम अक्षीण हे 
` ग्रच्युतमसि’ स्वरूप से नहीं बिगड़े हो “प्राणसंशितमसि है 


आदित्पलस्य रेतसः १ उद्दयन्तमसस्परिये 
` पश्यन्त उत्तरछेस्वः पश्यन्त उत्तरं देवे देवत्रा ध म 
न्मज्ज्योतिरुत्तममितिन्योतिरुत्तममिति॥ ७॥ `; 


इति. तृतीयाध्यायस्य संप्तदशः खण्ड: ॥ १७॥ 
5: भावाथं। ` हक ः हः : 
“आदित्मह्लस्य रेतसो ज्योतिःः पश्यन्ति वासरं परो यदिध्यते जा ! | 






| ` पूर्वा तृतीयः प्रपाठकः। | १५५ 
॒ |. थ तृतीयाध्यायस्याष्टादशः खण्ड ग्रारम्यते | 
^) मनोन्रहमत्युपासीतेत्यष्यात्ममथाधिदैवतमाकाशोब्र 
पेत्युभयमादिषट भवत्यध्यात्मं चाधिदेवतं च॥ १॥ | 
| आब तृतीयाध्यायके भ्रद्यारहवें खएडका आरम्भ करते हैं। 
स . ` ` झक्षरार्थ । 
| रहम के यत्किश्चिद्‌गुणों को लेकर इश्वरको मनोमय और आकाश 
हप कहा । अब ईरवरको मनं ओर आकाशारूप ड हुं। मन अथीत्‌ 
श्रन्तःकरण ही परब्रह्म हैं इसी को अध्यात्मदर्शन कहते हैं । आकाशं 
।\ ब्रह्म है यह देवता विषयक दशन हे । इस प्रकार अध्यात्म और 
्यप्रधिदवरूप मन और आकाश.की ब्रह्मरूपसे उपासंना करनीचाहिये 
न सूक्ष्म है और मनसे ही ब्रह्म की प्रतीति होती है इसलिये मत ही | 
बहा है। और आकाश सर्वेव्यापी खुष्ष्म ओर उपाधिरहित है इसलिये 
ब्रह्म है व गन पा TS 
` तदेतचतुष्पादून्नह्मवाकपादःआांणः पादरचल्षुः पाद: .. 
हे।जित्रेपाद: लाला पादोवायुः पादः 
सल्ञादित्यः पादोदिशः पाद इत्युभयमवादि्टमवत्यष्यालमः 
यासच र॥ 
आ. ` इस मनोरूप ब्रहमके चार पाद हैं वाऋ-माण चकु ओर औंत्रये 


md] En] 


ल ले चा हं। और आत बाख नह के भी. 
ह/अग्नि वायु आदित्य और दिशा ये चार पाद हैं । इस अकार शरध्यात्ा | 
और अधिदेव के चार पाद कहे उनमें मनोरूष बझ के वाणी हीं | 

4 चठथेपाद है क्‍योंकि जैसे गौ अपने स्थानको पादसे ही मास होती हे. | 
` इसप्रकार देवदत्त भी अपने कथनीय विषयको- वाणी'से ही.कहसकता | 


है इसल्तिये.मनके वाकूही पाद हैं..। इसी-मकार घाणरूप आण भी | 
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5 रः णद झान्दोग्योपनिषदि | ब 
हे ER पादृही हैं । क्योंकि घ्राणरूप आय स॑ गन्धरूप विषय को मनुष | 
_ होता है। इसी प्रकार चक्षु और श्रोत्र भी मन के पाद हूँ। इ) 
अआ्राकाशरूप आधिदेवत ब्रह्म -क भी जसं गो के. पाद्‌. उद्र भे 

_ दीखते हैं इसी प्रकार आकाशं के उदर में लगे हुए अम्नयादि क 
. इतीलिये अग्नि, वायु, आदित्य और दिशा ये पाद हैँ॥२॥ ईर 
` तहेव ब्रह्मणश्चतुर्थः. पादः सोऽग्निना ज्यों, 
_ भाति च तपति च भात च तपति च कीत्य ष 
- . ब्रह्मवर्चसे न य एवं वेद॥ ३॥ ` 

| भावार्थ । फ ; 

उनमें.वाकूही मनोरूप अध्यात्म झाका उत्तम पाद हैक 


£ आधिदैविक अग्निरूप प्रकाश से देदीप्यमान होता है ओर संत 
` उष्णतां को करता हे । अथवा अग्नि की तैल घृतादि श्रशन पेत 


A |, 


हुई वाणी कहने को उत्साहयुक्त होती हं उससे उपासक ग्रता 
शस्वी ओर ब्र्वचसवाला होता हे॥.३॥ 


` प्राण एवं ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स. वायुना ज्यौ 
` भाति च .तपति च. भाति च तपति च॑ कीत्या य 
हा “ब्रह्मवर्चसे न य एवं वेद ॥ ४॥ 





हि TE ९ “ 
s,s, E 
RN 
S है, 


४ २ है चक्षुरेव -घादित्येन | ° क 
, ¬ 7° “र ड Lip IN ~ 
हर "3 ~ aD el 
है js कीत्यी क्र है ब है 2४ 5 
A i हे ् हे 
९, प्र | बट = 
OT १५ श 
F nS | * | 
` | » NS ~ s हे Bs 
Fa कै मर r § «2° 
39 है हे a + » ` 
हा ब्रह्म॑व्चेसे रे ७ ' ; रे fi 
दा ४ ब 
5 °< » Pe 
के +- : ' - Rs लक ० 
FNS i s Rr] Me ind थ्रोत्र मेव . 
A 305 2- FE हज FS . २» eh alin 2] 
र tier i 5 है] पे ्च थे 
fa 4 < ० Se De 
Sr १ ५ ` s fxs Ee प्र ® 
PC nos ee प k च A 
१९ ६. ‘> - 3252 > 75 
है Bf” ~, se तपति ` A] 
| fe भांति ढ = a” 
i के . 
4) F कु 4 तंपतिं 
न ह ' भाति 
& \ 








SS, 3 २०८ पक ० SS १ ६८% ०. 
4 > ७ ५८ है ९७४2 ० 
5 थक क्र po थ art DE) 


s * = . » fe 4 च है न्च र hero है! | ३ * च्च ३ ह 
का e ® | a 4 र 4 ? आछु का टिक 3 >> उ YS d & 
हर » + a “~ _ ~ ou = MS 
~, >,» है आग 4 ` _ Fs AS वेद दे 
s 4°, x ५ ३ २ p< + - i १, 
hE | नि ` Yo, 4 १७६ Mee 
अर IS, EN, * i 
ह et 3 | एव लक > : 
| ~ अड hr e 
{ + थे के 5 Ps ie ty + न * । > 
elie s Fe वड DBE = < he 
4 fos Sre ५ 
Ss 2 


ने ` ` = लः Rl “+ हे, कट (३3 कं SS 
« oe नि | ः 
hs i ro 2. ya » न टू के ले 
हद 5 tN ६ . & Kk) 32५ ॒ 
CR 2 “i 
{ र ” K, Sl ४! ~ | 
कक कि ५ हे AG प्र 4 3३२३५ or > 


पूवी तृतीयः प्रपाठकः | . 9४७ 


रे 














भावाथ । 


३ प्राणही ब्रह्म का चठुथपाद ह वह वायु से.गन्धरूप होकर प्रकाश 

की [ला ओर प्रतापी होता. है ॥ चक्षुही ब्रह्म का चोथा पाद है वह आ- 

। इत्यरूप ज्योति से रूपग्रहण के लिये देदीप्यमान. होता है ॥ श्रोत्रही 

गो ह्य का चठुथ पाद्‌ है वह .दिशारूप ज्योति से. शब्द ग्रहण के लिये 

_दीप्यमान होता है॥ जो मनुष्य पूर्वोक्तरूप से पादों को जानता है... 

पह प्रतापवाला यशस्ती ओर अह्मवचेस्वी होता है। और उसको बह्म . 
होता है ॥ ४।५।६॥ 


` . इति तृतीयाध्यायस्याष्टादशः खण्डः ॥ $८ ॥ 
| - . अथ-तृतीयाध्यायस्येकोनविशः खण्डं आरभ्यते । 


-त्संवत्सरस्य मात्रामंशयेत तन्निरभिद्यत ते आरएडक 
याले रजतञ्च सुवर्णश्चाभवताम्‌॥ १॥ 


९ ) 
£३ i 
श्र है s है ~ करते 


| य अब तृतीयाध्यायंके उत्तीसवें खण्ड का आरम्भ करते हैं । , 
` _ झक्षरार्थ। Cp न र 


आदित्य बह्म हे यह कहा उसका व्याख्यान करते हैं। यहे पिल 5 
“हीं था ? जो:नहीं था वह पूवे सत्य था.उससे अण्ड हुआ ओर वह 
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_प्रयरूपको प्राप्त हुआ फिर वह अण्ड विकसित हुआ वे. आण्ड और हा जि 
पाल रजत और सुवरणरूप हुए ॥ 9 ॥  .. .  :. | 
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अः. . “छान्दोग्योपनिषादि .... 
अब यहां शङ्का करते हैं कि जो यह संसार उत्पत्ति के पूरे नही" 

. ` फिर यह उस्न हुआ तो श्रविद्यमान वस्तु जो हूँ ही नहीं बह 
. उठ्न होसंकती है जैसे शशके *शङ्ग हैँ ही नहीं तो वे उतत 
. . _होते। ऐसा नहीं किन्तु जगत के नहीं होने में हमारा अभि 
. जङ्गकी माति नही है किन्ठ॒ यह जगत्‌ उसतिके पै नाम 
इस प्रकार हम अविद्यमानकी उत्पतति को.सत्‌ कहते हैं तो. 
हुआ कि नाम और रूपके कथन में है ! इस संत्यबीघक पद 


>) शादि 


_ है। वह नाम और रूप आदित्यके अधीन हे क्योंकि आहिल 
र होता तो संसार में अन्धकार होने से नाम और रूपकी परती, 
। _ होती इसलिये वह संसार का नाम ओर रूप आदित्य के शरी, 
` इसलिये आदित्यद्धारा लोक में सत्यता का व्यवहार है । जे 
संम्पन्न पूर्व राजा के अभाव में यह राजाका कुल भी. #! म 

_ हैं। ऐसी प्रतीति होती है इसप्रकार उत्पत्ति के पूवे यह संसार 

` -रवदारा नामरूप अतीति के अनन्तरही संसारकी सत्यरूप पे 

होती है पूर्व नहीं होती। असढूप वह जगत उत्पत्ति के प 
~ - जैसे बीजमें वृक्ष है परन्तु उस बीज में उसका' नाम और स. 
... दीखता इसलिये बीज में वृक्ष नहीं है ऐसी प्रतीति होती है 
`` जञनसंस्क्ार दवारा अंकुर उतपन्न होता हे तब यह प्रतीति होती| 
.. वृक्ष का अंकुर हे फिर कमसे वृंडिहोने से नामरूप ्रतीतिक 
. जञहञञ्चक वृक्ष है ऐसी मतीति सदर होती हैं इसी मकार पे 
`. ` श्नलश्रोर कियो शून्य यह संसार नहीं है ऐसा प्रतीत होता है ५ 
| ` कार्योतपदनमें कुछ भी प्रबत्त होताहे तब्‌ सत्‌ जैसा प्रतीत इ 
.  जंबउस भें क्रिया होती है तब यह वस्तुं हुई ऐसी परती 5 ED 
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पूवो तृतीयः प्रपाठकः । १ 


दे ॥| तथ्दजतर्॑लेयं एथिवी यत्सुवर्णछंसा थोेजरायु 
क पेता यढुल्वछं स मेघो नीहारों या धमनयस्तानग्यों 
पट्रास्तेयमदकणंस ससद्रः॥ २॥ ऊ 


ध भावार्थ । 


गा) 





वी रूपसे दीखताहुआ नीचे का अएड कपाल है। और जो दूसरा 
हि मय कपाल हे. वह यो हे अथात द्॒लोकरूप से दीखताहआ उध्वे 
कपाल है। और जो उपर के श्रणडका छिलका है वह दूर होकर पर्वत 
{.। ओर जो सूक्ष्मगरभ से लगाहुआ छिलका है वह मेघों के साथ 
"हुआ । और जो उत्पन्नहुए गर्भ के प्राणी की नाडियां हैं वे नदियाँ 


| और जो उस अ्णडगत प्राणीकी मंज्जामें जल है वह ससुद्रहे ॥ २ 


भावाथ | 











ह a पुत्र के-जन्म में समग्रं स्थावर और जङ्गम प्राणी औ 


> 
2५५० 


\ उन दोनों कपालों में जो रजत कपाल हे वह पृथ्वी है श्रथात . 


नियो के संपूण काम और स्त्री वस्र अक्नादि विषय जिंस २ समय द 


१ अथ यत्तदजायतसोऽसावादित्यस्तं जायमानंघोषा - ˆ 
लूलवोऽनुदतिषठत्सवाणिच भूतानिसर्वेचकामास्तस्मा. | 

व हः स्योदयं प्रतिप्रत्यायनंप्रतिंघोषा उलूलवोऽनुतिष्ठन्ति ` 
- वरीणि च भृतानि सर्वे चेव कामाः ॥ ३ ॥ क 


ऋ जो उस रणड में. उत्पन्नहुआ वह आदित्यहै। उस आदित्यके. | 
प्रह्िह्दोते समय कई प्रकारके उत्सव के शब्दहुए । ईरवरके आदित्य तय यनः ९ 
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डेरन॥ ४ ॥ 
Me 3 इति ततीयाध्यांयस्यैकोनरिराः स्वण्डः ॥ १६॥ 
gS इति छान्‍्दोग्योपनिषादे तृतीयः प्रपाठकः ॥ ३॥ 
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हर जो विद्वान पूर्वोक्तरूप से सये की महिमा -को जानका 


` अंह्ारूप से उपासना करता हे वह सूर्य सायुब्यको प्राप्त होत 
जिन शब्दों से किसीम्रंकार का पातक नहीं होता ऐसे शाब्द 


/ . इश्रौर उस मनुष्य को सुखी करते हैं ॥ ४४... ५.० f 
9 इति तृतीयाध्यायस्यैकोनविशाः खणडः॥ १६॥ | 





` - प्रथमः खण्ड आरम्यते। ` ` 
.. _ ॐ जानश्रुतिई पोत्रायणः श्रदादेयो 
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अक्षरार्थ ह | 
इ प जानति अ कक बह 
भोजन करानेवाला था. और उसने बहुत. 
[य बनाई ॥ ` EE | हर हे का का [ ‘ हः र 
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पूवार्ड, चतुथः प्रपाठकः । पल ५६१ 

















7 ` `. भावाथे। 

| पूाध्याय में वायु आर माणक पाददृष्टि स. उपांसना को कहां । 

-[ब्न उस वायु और प्राणकी अझरूप से उपासना का भेकार क हते हे। 

` सप्रकार को सुखपूर्वक बोध के लिये इतिहास से .क हते हैँ । और 

पु का ग्रहण और दान का प्रकार भी इस इतिहास से कहते हैं। 

ह भ घट 

_ [हां घ और रयै न होवे ओर घर्माथेपूचिक.श्रंवणेच्झा भी नहीं 

, पत्रे । वहां विद्या को नहीं कहना चाहिये जैसे. उसर भूंमी में बीज को 

हीं देते हैं । “धमौथौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा ।-तत्र विद्या 

हि वक्तव्या शमे बीजमिव्रोषरे” इस स्थृति को प्रमाण करके रकऋषि . 

पजा से बहुतसां द्वव्य लेकर राजा का विद्यादान दिया ऑर जानश्नुत्ति 

शुजा भी शांखमंयोदों को जानकंरं बंहुत से.ब्रंब्य का .दान स श्रद्धा- 

पुक्क होकर उस ऋषि से विद्या का ग्रहण किया । छः सो गायों को. . 

कर विद्यां को अहण किया । और द्वव्यदान में अशक्त होवे तो वह. | 
[ है डा प्रणामादिकों सें भी विद्या को अहण करसकता ह। जनडुत * . : 

३।( का पौत्र जानश्रुति श्रदापूवक आह्मणों को देनेवाला और बहुत देन.“ 

यू गला और प्रतिदिन अतिथियों के लिये बहुतसा भोज्य जिसके गृह में 

3 वि ऐसा जानश्रुति किसी उत्तम देश में किसीसमय में था उसने सब | 

शा ग्रामं तथा नगरादिकों में बहुतसी घमेशालायें और बहुतसीं भो: 


नशालायें सदाबते आदि निमोण किये॥ 9 ॥ 


| 

` -च््थह हॐ सानिशायामतिपेतुस्तडैव & हू छं सो . 
हृ छे समभ्युवाद होहोयि भन्नाक्षमन्लाक्ष जानश्रुतेः पे ह म 
` त्रायणस्य सम्‌ दिवा ज्योति 2 रातत. तन्मा «- क्षीस्तर्या ` = 





० “५ * ९ 

१७ Ee 
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प्रधाक्षीरिति ॥ ९॥ 





<> Nos 
Sr 

















वर छान्दो ग्योपनिषदि 6. | 


\ \ | 


कहा। जानश्रुति की ज्योति यलोक में व्याप्त होरही है उसे) 
स्पश करना वह तेरा दाह मत करे॥ २॥ हे 
की है; 22५ 2 भावाथ । NT 
'' _ इसप्रकार वह.राजा राज्यशिक्षा करता था उसीसमय भ्र | 
. महल के नीचे राजा बैठाथा उसी समय रात्रीमें हंस आंये ब | 
 .'  राजाके श्रन्नदान से प्रसन्न हुए ऋषि और देवता इंसरूप होक 
द्रीन में आये। उसीसंमय उन हंसों में से एक हंसने कहा रषा 
देख यह केसी आश्चयेकारक वृत्त हे जो इस जानश्रतिका 
उन्न हुआ देदाप्यमान प्रकाश चुलोकके साथ व्याप्त होरहा| 
कारण ठुम इसके साथ स्पश मत करना। ओर उस स्परीसे ब 
. तेरा दाह मत करोः २॥ र 


ब `. तमुहपरः प्रत्युवाच कम्बर . एनमेतत्सन्त 
` . ` अ्वानभिव रेक्कमाह्य 
इति ॥ ३ ॥ 





:  भावांथ। ` ee 

र उस हंस को दूसरा हंस कहता है कि अरे | यह राजा 7 नाते र 
मे करनेवाला है. इसके लिये तुम. कसे ज्ञानी राजा रक्क॥ वि 
प्रसा करते हो.। रेक के सुंदरा इस राजा की प्रशंसा योग्य नच 







खेल ल ने में चार मनुष्योंके द्वव्यका पणा होता हे फिर उन |, 


ज _- Pa fi 
Sd नह्‌ 3 संपूण पशु द्रव्य डे सी त्र! यह 


























` पूर्वा चतुर्थः प्रपाठकः । १६३ 


। | हृताय जीतनेवाला युग्वादि राजाओं के घर्म का अन्तभाँव होंता है,। 
गे सब प्रजा धर्म करती हैं उसका रेक् के धर्म में अन्तभोतर होता € 
प्रौर उस रैकके फल में सब प्राणियों के घमफल का भी अन्तभाव 
न्ता हे । इसलिये यह राजा रेककके सदृरा है॥ ४ ॥ 

र यदु ह जानश्रुतिः पोत्रायण उपशुश्राव स ह्‌ सङि 


[ एव क्षत्तारसुवाचाऽङ्गारे ह स युग्वानमिव रकमा 


4 


॒ भावार्थ । 

| महल के नीचे बैठाहु्रा . जानश्रुति. राजा: ऐसे अपनी तिन्दारूप 
उसके वाक्यों को सुने और रेकके प्रशंसाके वाक्य सुने। ओर उस हंस 

५ ड क्यका पुनःपुनः स्मरण करता हुआ ही रात्रिको व्यतीत करता सया। 

बफिर स्तुतियुक्त वाणी सें प्रतिबोधित कराया वह्‌ राजा स्तुति करनेवाले 

; F बन्दी से कहा । निद्रा को त्याग करके । सयुग्वा रेक की तरह भेरे | 

त f दयों कहते हो क्या वह ही स्तुति के योग्य है ओर में नहीं हूं। 

- भ्रथवा तुम जाकर सयुग्वा से कहो कि आप के जानश्रुति पौत्रायण 

की की दशन में श्रभिलाषा है। ऐसे राजा के वाक्य सुनकर वन्दी नें कहा 

रकि महाराज | उस रैक का चिह क्या है कि जिससे भे उसको पाहू: 

नशचान करलाऊं ॥ ५॥ । हर क्‍ 


हर 2 A न ७ 4 ट 
छ| ` यथा कृताय विजितायाधरेयाः सँयन्त्येवसेन. सवे 
सेति यत्किञ्च प्रजाः -साधु कुवन्ति यस्तह्देदयः 
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. मावार्थ। 
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पै: उसकी पाहिचान के लिये राजा भल्लाक्ष: के वचन को-कहता हे। | 
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ः होचे वह भी उस के सह्ृशा हे। यह उसकी पहिचान है || | 





. ५६४ ` छान्दोग्योपनिषदि 






(७ 


सयुग्वा रैक जानो । और उस रोजा के ज्ञान के सहर ज्ञान. 





स ह क्षत्ताउन्विष्पनाविदमिति प्रत्येयायं त । 
वाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमर्च्छेति ॥। 
भावाथ. . व्‌ 
वे बन्दीजन नगर और ग्रामो में रेक का अन्वेषणं कले हरै 
रैक को नहीं पहिचाना तो पीछे राजा से आकर कहा कि महा 


तो रेके को नहीं पहिचान सके तब राजा ने कहा कि जि| 
नदी तट वा एंकान्त स्थाने में वेत्ता आह्मण रहते हैं का 


' तुम इसका त्रन्वेषणं करो ॥ ७.॥ 


सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं -कषमाणमुपा 
तं हाभ्यवाद त्व॑न भगवः स य॒ग्वा रेक इत्‌ 


--ह्यरा ३ इति ह प्रतियज्ञे स ह क्षत्ताऽविदमि( 





-याय॥ ८॥ 


a ५: 
[ 3 
बा 


।$ 
इति चतुर्थाध्यायस्य प्रंथमः खण्डः ॥ १॥ | 

, | | 

72  भावाथे) ˆ ;, ..:- | 

वें व्रन्दीजनःअन्त्रेषण करके एकान्तदेश-में-एकं शकटके ॥ 


. ` लाते हुए को देखकर विचार किया कि यहे ही रेके है। ऐता 
“उसके समीप में'बेठगये।.और उसेसे-पूछा कि आपही सयुर ।. 
` 'तब उसने रवीकार किया। वे ब्रन्दीजन उंसंकोः सयुग्वा 
` ` पीछेंराजा के पास आये॥ ८॥ अ. ` 





i 
SRNR 


पूवद चठुयःप्रपाठका। ष 
ष्क्मश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे त हाभ्युवादा१॥ 


| अब चोथे ग्रध्यायके दूसरे खण्डका आरम्भ करते हूँ । 
| भावाथे। , 
0 - बह जानश्रति पौत्रायण ऋषिका गाहेस्य के लिये धनकी चाहना 
को देखकर छःसौ गायें ब कणएठका हार ओर अश्वसहित रथको लेकर 
३, रेक के समीप गया । ओर उससे कहा ॥ 9 ॥ 


 रकेमानि पट शतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वतरीर 
शो नु म एतां भगवो देवता छं शाचि यां देवतामुपास्स | 
k हते २॥ - 

e ` भावार्थ । 7 

| . नो रैक | तेरेलिये में ये डःसौं गायें ओर कणठहार ओर अश्च समेत 


ते रथ लायाह इनको तू ्रहण कर । और जिस देवंता की तुम उपासना 
[त करतेहो उस देवताकी उपासना का मेरे को उपदेशं. करो ॥: २ ॥ 


` | -तमु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तवेव सह गो 
_ 'भिरस्त्विति तंदु ह. पुनरेव जानश्चुतिः प्रत्रायणः सहं _ 
गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादायध्रतिचक्रमोइ 


9000) द की 2 भावार्थ | 


ऐसे जानश्रति के वाक्य सुनकर रेक कहता है। रे शूद्र। इन सब. 

-4 गाय, हार और रथंको तूदी रख मरेको इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। 58 
“ | यह जानश्रुति क्षत्रिय था क्याँकि राजा ह फ़िर एसे ज्ञानी त्रिकालज्ञ : 
'रेक्कने इसको शूदर केले कहाः। हंसके वाक्यां को यह राजा सुनकर _ 
।शोक्म्रस्त होगया थां इसी से ऋषि इस को अपना माहात्म्य कहने के 


EE 


gan जज हि. 


| 
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५... कह `. ` छान्दोग्योपनिषदि 





आया अथवा अल्पद्वव्य से विद्याग्रहण करने को आया इह. 
अऋषिन इसको शूद्र कहां और यह जाति से शूदर नहीं था | 
शूदको विदया ग्रहण करने का अधिकारही नहीं । यह ऋषि 
के लाने से क्रोध होकर मेरेको शूद्र कहा ऐसा ऋषि के अभि 
जानकर फिर वह जानश्रति पोत्रायण एक सहस्र गायं रङ 
जाया होने योग्य अपनी लड़की को लेकर ऋषि के समीप गया॥ 





' ` ` तछ हाभ्युवाद रेकेदछं सह गवामय निष, 
_. ` 'मश्वतरीरथ इयं जायाऽयं रामो. यस्मिन्नास्सेऽन्े 
| भगवः शाधीति ॥ ४१ 2 


de 
Pe है 


RR ) 
“ss - «४०७० « ००० ४०७० es ss 
» + 


भावाथ | 6 

ओर ऋषिसे कहां हे रेक | ये संहस्र गाये ओर ये कणा. 
|... यह अश्वयुक्त रथ और स्री होने को यह मेरी लड़की इन को 
' .. द्वं ओर जिस आममें आप रहतेहो वह आम इन सत्र को ग्रही 
प्राप. जिस.देत्रताकी उपासना करतेहो उसका.मेरेको उपदेश'को| 


तस्या हं मुखमुपोदग्शहब्नवाचा -जहारेमाःशुद 
नेव: मखेनालपंयिऽयथा इति ते हेते रेक्कपणा त्म 
` छेष यत्रारमाःउवात सं तस्मे होवाच ॥ ५॥ 


. - इति चतुथोध्यायस्यं हितीयः खणडः॥ २॥ | 
` ` ` = बहाचारी घन देनेवाला बुडिमान्‌ श्रोत्रिय. प्रिय र. 
`` तिदय को देनेव्राला ये-छ व्रिया-के तीर्थः हैं. इस वाकय को 
वह ऋषि-उस-सज़ा की लड़की का-मुख को-विद्याकान मेती 
हुआ उसको: ग्रहण किया और गवादिकों को-भी अदायी 4 
और कहा रे शूह | विद्यामहरा-में तीयेरूप इस सलते १ | 
| ` तवियाका उपदेशकरूंगा | जिन आमों में. वह रेङ रहता | 














sie Ar 


पूवाद चतुर्थ: प्रपाठकः । 4६७ 


। \भहावृष देश में रेकपण के नाम से विख्यात हैं । उनहीं ग्रामों को ये 
भाजा उस रेकपरो को दिया और घन दिया तब फिर वह्‌ रैक उस 
औजानश्रुति राजाको विद्यादान दिया॥ ५॥ ` न 
i ` इरति चतुथोष्यायस्य्‌ हितीयः खण्ड: ॥ २ | 


[| थ चतुर्थाध्यायस्य ततीयः खणड आरभ्यते । ` 


ह वायुवोव संवर्गो यदा वा अग्निरुह्यपति वाय॒मेवा 

। कक ॒ वायमेवाप्येति > + र 

क पदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽ 

\तमेति वायुमेबाप्येति। १॥ |  ” | 

' | ` - अब चतुर्थाध्याय के तृतीय खण्ड का आरम्भ करते हैं। 

\ वायुही संवर्ग हे। जब अग्नि शान्त होती है तो वायु में ही मि: : 

“तीः हे । और जब सै असतं होताहे तंब वह भी वांयुमें ही. मिलता है। 

र जब चन्द्र अस्त होता है । तब वह भी वायुमें ही मिलता-है॥ 

7M 0 हवा 00 5 fe 

दर) अब अधिदेवतारूप से विद्यादान अकांरको कंहते हैं ॥ बाह्य -वायु 

मा वर्ग है। क्योंकि अग्नयादि तेजः पदार्थ इस प्रत्यक्ष दरय वायु में; 

[लकर वायुरूप होते हैं इसलिये वायुही संवर्गेरूप हैं संवजनाख्य: 

शका वांयु-के समान ध्यान करना.) अब वायुका संवगे प्रकारही | 
हते हैं। जिसंसमंय अग्नि शान्त होती हें उस संमयं बह अग्नि वायु 

„ही मिलती है उका वायुरूप को आंस होती. हे। और जब खर्वा ` ` ' 

$ ष्र अस्त होते हैँतो वे भी वायु मेही मिलते हैं (राङ्का) सूँयेचन्द्र | 

अयक्ष भिन्न २: स्वरूप दीखेरहा-हे फिर वे वायुरूप कैसे होते हैँ | 

ध चन्द्रका अस्त में वायुंही कारण हे। क्योंकि चलन वाथुकाःकाय | 

„इसलिये वायु से सूये अस्त होता है।-अथवा-अलयकाल में सै | 
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। | ५६८ Ps el छान्दोग्योपनिषदि | 
` ` . थदापउच्छुष्यन्ति वायुभेवापि यन्ति वासु क 
' बन्‍्संटडक्त इत्यधिदेवंतम ॥ ९॥ FE 
i भावाथ । 
. ` त्रोर जब जल सुरता है तन १ वायु मेंही मिलता है कक 
'. तायुही इन अगन्योदि देवताओं को अपने स्वरूप में लीने कक 
सलिये संवग गुणवाले वांयुकी, उपासना करनी चाहिये इस $ 

_ देवताओं, में संवगे विद्याको कहा॥ ३ SRS, 
अथाध्यात्म १ प्राणो वाव संवगः स यदा सर 
` प्राणमेव वागप्येति घ्राणं चक्षुः घ्राणं ओरं प्राति 


तः ⁄ प्रणो होवैतान्सवॉन्संटइक्कइति॥ ३॥ 
: ` आवार्था::: : मो 
:.। , अब आत्मा में संवर्गविधाको कहते हैं। मुख्य प्राणही स 
, जिससमय पुरुष शयन : करता है उंससमय वाणी. माणसे 

.. ` ` होती है। जैसे अग्नि वायुमें लीन होती है। और चहु, श्रोत्र न 
थी प्राण मेंही लीन होते हैं। क्‍योंकि वागांदि सवे पदाथ म 
..  ;जाकर मिलते हैं इसलिये संबगेः गुणवाले वायु की उपा 
5 चाहिये॥ ३॥ 3:38 कष घ 

 ' तोवांएतो हो संचरगो वायुरेव देवेषु प्राणःग्रा( 
रा देवताओं में वायु और वागादिकों में प्रांण ये दोनों आई 
ह अध्यात्मरूपवाले संदर्गगुणवाले हैं ॥४॥ थे 
बा. र अथ-ह शोनकश्च कापेयमभिप्रतांरिणं | 
सनिं परिविष्यमाणो ब्रह्मचारी बिभिक्षे तरस |. 
| ददतः २॥ LNs रा ह | 























पवो चंतुर्थः प्रपाठकः । ami 


ल a Iie 

अब अधिदेवतारूंप वायु ओर अध्यात्मरूप प्राणकी स्तुति इतिहास 
` द्वारा करते हैं। कपि गोत्रवाला शुनकका पुत्र शोनक को और कक्षसेन _ 
। क्रा पुत्र छभिप्रतारी को भोजन करते समय ब्रह्मचारी शोएड याचना 
रक्तता भया । तब उस त्र्मचारीका ब्र्मज्ञानको जाननेकी इच्छा से 
एऽन्हांने उस बह्मचारी को भिक्षाप्रदान नहीं किया ॥ ५॥ 


स होवाच महात्मनश्चतुरो देव. एकः .कः स जगार 
संभवनस्य गोपास्तं कापेयं नाभिपश्यान्ति मत्यां अभिप्र ः 
[तारिन्बहुधा वसन्तं यस्मे वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दत्त . 

सिति ॥ ६॥ Se ॒ ॒ 
 . सावार्थ। ड 
तम उस ब्रह्मचारी ने क हा कि अग्न्यादिकोंकें प्रति एक देव बायु ._ 


~ NN 


कै । और वागादिकों के प्रति घाण हे। वह सबको ग्रसन करनेवाला 
रिन दै । भूरादि सब लोककी रक्षा करनेवाला वह प्रजापति है हें 

। कापेय | उस प्रजांप॑तिको अज्ञानी मंरणुधमेवाले' अज्ञानी हमं नहीं 
मानते हैं। हे अंभिप्रतारिन्‌ ! अध्यात्म आधिदेव अधिभूतरूप से. रहने 
बाले जिसं प्रजापतिके लिये प्रतिंदिनः भोजन संस्कार कियजातें ह उस 
र पजापति को यह अन्ने तुमने नहीं दिया.) ६ ॥ 


| तह हः शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा 
देवानां जनिता प्रजाना ॐ. हिंरण्यद छंष्ट्रोबमसोऽनस्‌ 
शरिमहान्तमस्य महिमानमाहरनंघमानो यदनन्नमत्तीति 
_ थे वयं ब्रह्मचारिन्नेंदमुपास्महे दत्तास्मै सिक्षामिंति॥ ७॥ 


४. हु 7 ० आ 6 52 उ ई हक 
_ ऐसे उस ब्रह्मचारी के वाक्योंका एकाग्रमन से विचार कर के ए छ 
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\ oS RT छान्दोग्योपनिषदि 
ब्रह्मवारिन | तुमने जो कहाँ कि उस प्रजापते को मनुष्य त 
ह उसको हम जानते हैं परन्तु वह प्रजापाते स्थावर जङ्गमस्ञक्षे 

` `: का आत्मा और अग्न्यादि देवताओं का आगान सहार क्र 
. और उनका उत्पन्न करनेवाला और वायुर से अगन्यादिक 
| थघिंदेवता और प्राणरूप से वागादिकोंका. अध्यात्म और अरे जा 
उत्पन्न करनेवाला केसे है। अथवा अग्नि वागादि देवताओकाप्र 
और स्थावरंजड़मरूप प्रजाओोंका उत्पन्न करनेवाला और शू 
बाला और भोजन करनेवाला तथा बुडिमान्‌ ऐसे इस पञ 
_._ - अह्यवेत्तां अपरिमितं महिमांको कहते हैं । क्योंकि इस भ जा 
`. कोई भी भक्षण नहीं करता और यह सब अग्नि वागाई के | 
/. का भक्षए करताहे हे अह्मचारिन | हम इसी बहायकी उपासना न व 
ए इसके लिये हम भिक्षाको देवेंग॥ ७॥ हि 
` -- तस्मा उह. ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान, 
` सन्नस्तत्क्ृतं तर्मात्सवासु दिक्ष्वन्नमेव दशक्ृत ध 

. _ निराइन्नादी तयेद ॐ सर्वेदृष्टछं सवेमस्येदं इ है. ः 
_न्नादो भवति य एवं बेद य एवं बेद ॥ ८॥ | 

hn पक इति चतुर्थाध्यायस्य ठृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
ine: 5 न 0 775: आवा । - 
|... वे शौनंकादिक उस अझचारीको सिक्षाको देते भये। वे i 
ह ` रूप वायु, अग्नि, सूर्य, चन्द्र और जले ये पांच आदि 
[ ओर प्राण, श्रोत्र, चक्षु, वाणी ओर मन ये पांच अध्यात्म 
ब मिलकर दश. होते हैँये दशही यतमं कृत शब्द से कहँजात € 
जा में मिले हुए ये दश कृतयुग कहे जाते हैं। जेसे प्राणादि * हि 
`` ` ` दृशोंद्त म॑ कृत कह जाते. हूँ.इरे प्रकार श्रोत्रादिकों म॑ आप 
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पूवोर्े चठुथेः प्रपाठकः । १७3 
| तीया दूत में ओर युग त्रेता कहते ह। ओर जब श्रोत्रादि तीन प्राण 
मे मिलतें हैं तब शवशिष्ट दो दुआ ओर डापर कहते हैं ओर जब 
भन्रादिकों को घाण में मिलने से एक अवशिष्ट रहता है उसे नक्की 
न ही कलि कहते हैं । यें दश मिले हुए कृत शब्द सें कहे जाते हैं ।. 
जाअग्स्यादि वागादि मिलेहुए दश और दशों दिशा होने से देश सामान्य 
'घर्मसे दश अक्षरोंवाला विराट्ही अन्न है। यह विराट्र दश सख्यावाली | 
में से और कृतंवाली होने से श्रन्न ओर अन्नादिनी दोनों है। इसी -: 
भकार विद्ठान देवतारूप होकर विराद्र रूप दश संख्या से श्रन्न ओर | 
संख्या से अन्नादि होता हे ओर उसी. अन्न वा अन्नादिनी से इस. 
संसारको दशों दिशामें स्थित कृत संख्या से जानाजाता इं) जा मनुष्य. 
गति कमकार, से इस संसारको जानता हैं उसका दशो दिशाओं म॑ 
स्बन्ध होता हे ओर वह पुरुष श्रन्नादी होता है ॥ ८ ॥ 
इति चतुथांध्यायस्य तृतीयः खणएडः॥ ३ ॥ 
 _ प्रथ चतुथोष्यायस्य चठुथः खण्ड आरभ्यते | 
सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रयाञ्च 
ब्रह्मचर्य भवति विवत्स्यामि किं ` गोत्रोऽन्वहम 


स्मीति॥ १॥ 


अब चोथे अध्याय के चये खण्ड का आरम्भ करते हैं । 

क. द  अक्षराथे। न 

2 Fi ` सत्य कामाला जाबालने अपनी माता जबाला से कहा कि में 
(नह्मचयै सें रहंगा मेरा गोत्र क्या हैं ॥.१ ॥ rc र 4 
0 ह भावार्थ । 2 कप FF हे * मा 2286 # _ 
(` पचेलण्ड में, प्राणादिं ओर वागादि इन दुशों देवताओं सं व्यति- ह भ 
4 रिक्त जगत्‌ नहीं है जिसने ये दश देवता देखे है वह सब जगत्‌ को | 
११ देखा हे यह कहा। अब वागादि अग्न्यादि अन्न ओर अन्नादिरूप. से | 
स्तुति किये जगतूकों एकं करके फिर उसका सोलह विभाग करके उस 
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१७२ ठान्दोग्योपनिषदि 


में ब्रह्मदृ्टि करनी चाहिये यह कहते हं श्रदा आर तप चेन| 
सनाकं शङ्ग है यह कहनेको इतिहास कहते है। स त्यकामनामरक 
जबाला के पुत्र ने जबाला नामक अपनी मातासे कहा कि हे हि 
वेदाध्ययनंके लिये में आचायकुल में वास करूगा इसलिये तू ॥ ध्ट 
को कह॥ 9॥ : ` दोहे ल्‍ .. 
सा हैनमुवाच नाहमेतछेद तात यद्गोर्त्वमकि, 
चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे साहमेतन्न 
यदगोत्रस्त्वमासे जबाला तु नामाहर्मारिम सत्यकामो। 
त्वमसि स सत्यकाम एव जाबालो ब्रवीथा इति॥ 
भावाथ । ES 
पूर्वोक्त प्रकार से पुत्रेके वाक्य सुनकर -जबाला ने पुत्रसे क 
पुत्र | में तरे गोत्रको नहीं जानतीहूँ तू किस गोत्रका है। क्योकि 
के हमं आयेहुए श्रतिथि अभ्यागतादिकों की सेवा में भेरा चित्त 
था. इसलिये गोत्रादिकों का स्मरणं भेरे मन में नहीं रहा.। उही 
यावन मं # तेरेको प्रात भई ओर उसीसमय तेरा पिता कथारेई 
गया। फिर में अनाथ इस बातको नहीं जानती हूं कि किस 
का तू है तेरा नाम सत्यकाम है और भेरा नाम जबाला है जो 


... ` आचायगोत्रादे पूछे-तो तू यह कहना कि जबालाका पुत्र मै र 
. काम हू ॥२॥ र | 


स ह हारिहुमतं गोतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भग 
` ` बत्स्यास्युपेयां भगवन्तमिति॥ ३.॥ | 
ह ०० 5 भावाधे:। ब 
. `` वह सत्यकामः हरिड्ुमतका पुत्र गोतम गोत्रवाले के समी! 
थे कहा में आपका शिष्य-होकर ब्रह्मच में रहने: के लिये आए 
`. आयाहू। आप हमारे पूजनीय हैं ॥ ३.॥ शः | 
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[ `. पूवोद्धे चतुर्थः प्रपाठकः । १७३ 
* तं होवाच किं गोत्रो नु सोम्यासीति स होवाच 
रहमेतद्ेद भो यद्गोत्रोऽहमरम्यएच्छं मातरं सा मा. 
शेध्यत्रवीद्‌ बह्वहं चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे 
 (हमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जबाला त॒ नामाहमस्मिः 
रह फैयकामों नाम त्वमसीति सोऽहछं सत्यकामो जाबा 
ने पऽस्मि भो इति ॥ ९॥ | 
क्‍ _ -भावार्थ। 


कुल ओर गोत्र को जांनकर शिष्य करना चाहिये इसलिये हा | 
[मत सत्यकाम से पूछता हैं कि तुम्हारा क्या गोत्र है तब सत्यकाम 
ह हा कि में यह नहीं जानता कि मेरा ब्रा गोत्र हे परन्तु आपके 
इले मेरी मातासे मैने पूछा था कि में अझचारी होनेको जाता हूं इस 
किये तू गोत्रको कह्‌तब उसने कहा कि मेरे भर्ताके बहुत से. अतिथि . 
तिपत थे उनकी सेवामें में रहतीथी इसलिये तेरे गोत्रका भरेको स्मरण 
सीह तू युवावस्था में हुआ था उसीसमय मेरा पति शान्त होगया। 
र१[नि मेरेसे यह कहा कि जबाला का पुत्र में सत्यकामः हं ॥ ४ ॥ 
३४ त होवाच नेतद्ब्रा्मणो विवक्कुमह सो . 
` ५ 

रोये त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीय कुशा. | 
` [बलानां चतुः शता गा निराक्कत्योवाचेमा Wt सोम्या | 
जेति. ता.-अभिप्रस्थापयच्नुवाच ना सहख्नेणावत्तं . 
स ह वषगणं प्रोवास ता यदा सहख्र&ं संपेडु५॥। 
` `. इति चतुर्था ५ यायरय चतुर्थः खण्डः ॥ 8॥ . `: ` | 



























१७४ | छान्दोग्योपनिषांदे। .. 


.. सकता। क्‍योंकि बाह्मण जातिही सत्य से नहीं च्युतहे। इ 
हाण तेरेको मैं उपनयनं करूंगा । इसवास्ते होमके लिये तुर 
` ` जञाञ्रो। ऐसा कहकर उसका उपनयन करके गायों के यूथे, 

चार सौ गायोंको दूरकरके सत्मकामसे कहा कि तुम इन गाके। 

जावो और इनकी रक्षा करो। जब उन गाया को सत्यकाम | 

| ` ` ` लेजाने लगा तब ऋषिने कहा जबतक ये सहर गार्य न होरे 

`. तुम पीछे मत आना। वंह सत्यकाम ऋषि के ऐस वाक्य सुक 

`` दःखादि रहित ठण जलसे पूर्ण अरण्य में उन गोवों' कोलेज g 

` . -चर्षपयैन्तं.उस अरण्य में रह।। ओर जञ्नतक व गाय सहु 
` पूण हुई तबतक उनकी उसने रक्षा की ॥ ५॥ 


इति चतुथाध्यायरय चंतुथेः खणडः ॥ ४ ॥ $ 
` अश चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमः खणड आरभ्यते | | | 

प्रथ हनम्ृषभोऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति 
इति ह प्रतिशश्राव प्रात्ताः सोम्यः सहस्ूछं स्मः 


कर 


` न आचाये कुलम्‌॥१॥ ह. 
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अब चोथे अध्याय का पांचवां खणड आरम्भ करते 
क अक्षराथ्‌ । 
इसके पश्चात्‌ बेल ने इससे कहा हे सत्यकाम, हे मग 
सुनालिया हम सहस्र होगये श्रब हमको ्राचायै कुलमें ग ji 
; श्रद्धा ओर तप से युक्क-इस सत्यक्राम को दिँकू 
ha 
देवता प्रसन्न होकर बलीबदेका स्वरूप घारण- करके 
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पूर्वा चतुर्थः प्रपाठकः । . १७४ 


| ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति 
भे हम होवाच प्राची दिक्कला. प्रतीची दिक्कला दक्षिणा 
इंकलोदीची दिक्कलेष वे सोम्य चतुष्कलःपादो ब्रह्मण 


शैकाशवाजन्नाम ॥ १९॥ 
न; :  _ भआावाथ। 


ष पाद कहिये । तब ऋषभ ने सत्यकाम से कहा। पूवं पश्चिम उत्तर ' 

॒ | र दक्षिण इन दिशाओंका चतुर्थांश २ मिला के ब्रह्मका एक पाद हे। 
| पादका नाम प्रकाशवान्‌ हैं। इसके दिग्मागरूप चार अवयव हूँ। .. 

` दी प्रकार अवशिष्ट तीन पादृभी चार अवयववाले हैँ ॥ २ ॥ | 


« | स य एतमेवं -विद्डाश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रका 
वानित्युपास्ते प्रकाशवानस्मिरँलोके. भवति भ्रकाशव 
ह लोकाञ्जयति य॑ एतमेवं विहा&श्चतुष्कलं पाद्‌ . 
प्रकाशवानित्युपास्ते ॥ ३॥ 2 
इति चतुथीध्यांय स्य पञ्चमः खण्डः ॥ ४॥ | र ट 
हः... `. ` भावाथ। उे ८ कल 
व जो मनुष्य इस बह्मके चार श्रवयववाले पादकी प्रकाशवान्‌ गुणसे . 
बक्ककी उपासना करता है वह इस लोक में प्रसिड् होता है। और | 
शवाले श्रम्नतमोजी लोक के देवादिक्रोंका जय करता है ॥ ३॥ 
इति चतुथाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ > 


अथ चतुर्थाच्यायस्य ष्ठः खणह. आरभ्यते । 5 FE 5 
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रे छान्‍्दोग्योपनिषदि 


रगा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्ने | 
विवेश ॥ १ ॥ है 
। ` अब चौथे-अध्याय के छठे. खण्ड का आरम्भ करते है i 
लो भावार्थ । क्‍ 
| | - ` चह बैल तेरेकोः अग्निदेवता ब्रह्मके पादको कहेंगा य f 
s [ तूष्णी होगया \ फिर वह सत्यकाम नित्यकका करके गोवा 

कुल में लेजाने लगा। ओर वे गार्थे भी शनेः २ आंचायु। 

लगीं । जब सायंकाल हुआ तब सब. गाय एक स्थानम बढाई 

वह.सत्यकाममी वहां अग्निका स्थापन करके गोवोंको रोकी 
_ को लाकर अग्निके पीछे पू्ीमिसुख होकर बेठगया ओर ख! 
` चाक्यको ध्यानकिंया॥ १॥ ` 


od तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव ३ 
-. प्रतिशश्रावा २॥ | 
yo भावार्थः ` 


उस संत्यकाम को अग्निने कहा कि हे सत्यकाम | तंग 
ने हे भगवन्‌ ! यह उत्तर दियो ॥ २॥ 


र्मणः सोम्य ते पाद्‌ं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे ग 
ति तस्मे होवाच एंथिवी कलान्तरिक्षं कला थे ना | 
सम॒द्रः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो 

| : =  “मावार्थ | कः 

में 'तेरेकी अह्मंका पाद कहती हूं । तब सत्यकाम ने 7 , 
परथिव्यादिरूप से अग्नि स्थित रहती हे इसलिये श्रम 
वरतुवों के' पाद को कहती है परथवी, अंतरिक्ष, चौ ज 
का चठुर्थाशही बरका पाद है । इसका नाम अनन्तवार | 


] 
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| _ _पूर्वोद्धं चतुर्थः प्रपाठकः ` ५७७ 


कह. स य एतमेवं विद्राछश्चतुष्कलं पादं ब्र्मणोऽनन्त 
[नित्युपास्तेऽनन्तवानस्मिरँलोके भवत्यनन्तवतो ह लो 

रै ञ्जयाति य एतमेवं विद्य *श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो 
मन्तवानित्यपास्ते॥ ४ ॥ ` 

न] इति चतुथोष्यायस्यर षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 

के . भावाये। 

ठ. जो मनुष्य इस चार अवयववांले और अनन्तरुणवांले अ्रह्मकें पाद | 
॥ उपासना करता है। वह श्रन्तरहित: होता है। और देतलोक का 


इयि करता हे ॥ ४॥ 


इति चतुथोध्यायस्य षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
३: . . श्रथ चतुर्थाध्यायस्य सप्तमः खणड आरम्यत। 
४! 


^ हछंसस्ते पादं वक्केति स ह॒ श्वो भूते गा अभिप्रस्था 
याञ्यकार ता यत्राभिसायं बभवुस्तत्राग्निमुपसमाधा ` 
{गां उपरुध्य -समिधमाधाय पश्चाद्ग्नेः .प्राङ्ड्पो 
वेश ॥ १॥ हा का 
0 अब चोथे अध्याय के सात खणंड का श्राएभ काते हें। 
न ` ००० = >भावाथे। ˆ | ह 
॒ ` फिर उस बैलंने कहां अग्निरूपी. इस. अबत आदित्य तर लिये 









` प्रेग्तिस्थापन कर समिधू को लाकर अग्नि के पश्चाद ूर्वामिसुख होकर ._ र 
्ीठंगया ॥ ५) Pe Ri 





[द को कहेगा ऐसा कहकर वह बेल तूण्णीं होगंयां । फिर बह ` . 
पत्यकाम दूसरे दिन सायंकाल में, गोव्रों को एकश्रिंत करके शोर | 


i | PR इ “5 ददि ‘s पु 
ही दाल्दोग्योपनिषदि „: | 
Mi न र EE. 


4 7 ावाथ्‌। है. 
| 


क्‍ | ह - उस संत्यकाम को हस ने आकर कहा हं सत्यकाम | र 
 जनहे भावन्‌! इस प्रकार उसक श्रवणका जनाया ॥ २। 


.. ` ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भाः 

` ति तस्मे होवाचाग्निः कला सूयः कला चन्द्र से क्‍ 

` ` ` द्यत्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो 
_ज्ञाम॥३॥ 
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` - भावार्थ । ज | 
हे सौम्य ! भैं तेरेको बह्मके पाद को. कहता हुं तब संकी 
i ⁄ कहा कि; हे भगवन्‌ ! मुझसे कहो। तब हंसरूप दित 
|” . अगिन सूर्य, चन्द्र औरं विधुत्‌ इंनंका चंतुर्थाश-२ मिलाके ब्रह 
हे पराद्‌ है इस के चार अवयव है और इसका नाम ज्योतिष्मानही 
... - ज्योतिरूप अवयवों काही पाद कहां. है. इसलिये हस शाब्दे 
` `. ` की प्रतीति होती है ॥ ३॥ 
` „ ` स य एतमेवं वि्ा्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्म॑णो 
` ` ष्मानित्युपारते ज्योतिष्मानस्मिदँलोके भवति ज्यौ 
`` तोह लोकाञ्जयति य॑ एतमेवं विद्दाछंश्चतुष्कतं 
. : ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते॥ ४॥ ˆ ` 
इति चंतुथष्योयरय सेमे; खण्डः ॥ ७॥ - | 
भावाथ ` ४: “= ७०8 












सना करता ह वह इसलोक में प्रतापी होता-हे और सेवी 
Oe , _ : मे मरण के अनन्तर जय करनेवाला होता' हे॥ ४॥ .` ' 
Ee दाते चतुर्थाचयाऱ्य संतेमः खण्ड: ॥ ७ ) / आओ 
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, पूती चतुर्थः प्रपाठकः । _ 9७६ 


_ 
के 
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अथ चतुर्थाध्यायस्या्ठमः खणड रम्यते । 

॥ मदगुष्टे पादं बक्केति स ह श्वो भते गा अभिप्रस्था 
गा्कार ता यंत्राभिसायं बभवस्तत्रारिनमुपसमाधा 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङ्ङ्पांपावे 


श ॥ 3 ॥ | 
ऋब चौथे अध्याय के आठवें खणड का आरम्भ करते हं । 
} ` ` ` आवाश। | 
| | फिर उस हँस ने कहा.कि जल. में रहनेवाला पक्षी तेरे लिये ब्रह्मके : 
तक्नाद को कहेगा ऐसा कहकर वह हंस छुप होगया फिर वह सत्यकाम 
\सरे दिन-घातःकाल मे शौवों को लेजाने लगा।.जब. सायेक्राल में वे 
हीते जहां. एकत्रित होकर बैठगईँ .तहां अग्निस्थापन करके गोवों को 
१ ककर समिध्‌ लांकर अग्नि के पश्चात्‌ पूरी भिसुख. होकर बेठगया॥१॥ 
॥#* तं मद्गरूप्निपत्याभ्युवाद सत्यक्ाम ३ इतिभगव 
इति ह प्रतिशुश्राव २:॥ क्‍ 
गम ५ 5 ४ “75 करा 5 
यो! उस सत्यकाम से जलंचरपक्षीते आकर :कहा है सत्यकाम !.तबः . 
, उसने कहा हे भगवन्‌ ! इस प्रकार से स्वीकार किया ॥ २.) 


| 


 ब्रह्मंणः सोम्य ते पादं ब्रब्राणीतिः ब्रवीतु मे भगवनि | 
_ति तस्मे होव्राच -श्राराः-कला-चक्षुः:कला श्रोत्र कला | 

'मनः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतन | 
नम... जी 5० 
co 2 अक्षराथ्‌। oo 5 ब 
हे सोम्य ]: में तरेको बह्म-के पादे का कहता हू दे हे भगवन्‌} आप - 
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| ह = कक. ` छन्दोग्योपनिषदे | 


` चतुर्थोश २ का एक पाद है। इसके चार अवयव हैं । इसका 
.\ ` नामहे।इसपाद में सब इन्द्रियां के भोग आकर मिलते 
` सन हे। इसीलिये यहां प्राणविषयक पदार्थोका ही पाद्‌ क 


_ ` स य एतमेवं विद्याणंश्चतुष्कर्ल पादं ब्रह्मणश्च 
i oF  नवानित्युपास्त आयतनवानस्मिलँलोके भवत्या 
तो ह लोकाञ्जयति ये एतमेवं विडाछशचतुष्कर ; 
__ _ ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते॥ ४॥ . . | 
[ 7 ८ इति चतुथाध्यायस्याट्टमः खण्ड: ॥ ८ ॥ 
5. 5 5 भावा्थ। पा 

जो मनुष्य इस चार अवयववाले आयतननामक पाद्‌ कौ 
करता हं वह इसलोकमं आश्रयवाला होता .है। ओर मरणकेक् 
आुलोकका जेता होता है॥ 8 |. | | 
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i इति चतुर्थाध्यायस्याष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ 
... = ` -_ -अथ चतुर्थीष्यायस्य नवमः खणड आरभ्यते। ` 
. ` प्राप हाचार्यकुलं तमाचार्योष्म्युवाद सत्यकाम 

= भगव इते ह प्रतिशुश्राव॥ १॥. -: ४ 
अब चतुथीष्याय के नवमं खण्ड का आरम्भ करते है | 
- 5 मावा] `: `. | 
बा 2 इस भकार वह सत्यकाम बझवेत्तां होकर आचार्यकुल में ए* 


| ४... आचाय ने कहा हं.सत्यकाम | हे भगवन्‌! इसप्रकार उस व 
४४३४) ` NS ed । 
. ; श्रवंणुका 7 8 
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पूरा चतुथः अपाठकः | | ३7 







| अक्षराय | जज 
ह| आचार्यं उस सत्यकाम को प्रसन्न इन्द्रियवाला और हास्ययुक्त 
[लाला चिन्तारहित कृतकृत्य देखकर कहता है हे सौम्य ] तुम ब्रह्म 
ता जता दीखतही तुमको किसने यह अझज्ञान दिया- तब सत्यकाम 
(कहा मनुष्यस व्यतिरिक्त किसी देत्रता ने भेरे को अझज्ञान दिया । 
तिता के विना आपका शिष्य भरेको कोन मनुष्य शिक्षा करसकता है । 
` हु उसने प्तिज्ञापूवेक कहकर कहा अब आपही. भेरी इच्छा को पूर्ण 

र कहो में उसको नहीं जानता हूं ॥ २॥ | 


श्ुतह्मेव मे भगवऋषिभ्य आचार्याद्धेव विद्या वि 
साधिष्ठं घ्रापयतीति तस्मे ह्येतदेवोवाचात्रह न | 9 
वीयायेति वीयायेति ॥ ३॥ ट 
ह. .' इति चतुथोष्यायस्य नवमः खण्डः ॥ षा | र 
भ. `: भावार्थ ‘to म | र आ 
मेंने आप जेसे ऋषियों से.सुना है कि आचार्य से ज्ञात हुईं विद्याही 
ज्म होती है। इसलिये आपही मेरेको विद्या अदान करें। तब आचाय 
देवताओं से कही हुई तरि्याकीही शिक्षा करने को आरम्भ ` | 


iF या। ऐसा उस विद्या को उपदेश आचाये ने किया कि देवताओं ४ 
सेइसमें कुङ्मी भेद नरहा॥ ३॥  . >> 
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_ कारणब्रह्की उपांसनाको कहते हू। अब पट दया को म्न 
कहते हैं और उस ब्रझवि्या जाननेवाले की गाति अध्निविद्य 


` ` नयी की । परन्तु उस आचाये.ने और २ ब्रह्मचारियों को वेदान 
/ समावतैन किया । और उंस उपकोशलका समावतन नहीं # 


क्‍ रीन्‍्मात्वाग्नयः परिभ्रवोचन्‌ प्रब्रह्मस्मा oo इति तां त 
_ प्रोच्यैव प्रवासाञ्चक्रे ॥ २॥ 


=  न्हुतं प्रकार सें अपने शरीर को दुःखित 'करता हुआ $ 
... प्रकार से सेवा की हे । ओर आप अपनी अग्नि के भ 
' ¦. :नहीं करते हैं इसलिये अग्नि आपकी निन्दा न करे । इस. 
`. ` उपकोशलकों वाञ्डित विद्याको कहो । ऐसे जायाके वाक्यों 
. ` ने उसका समावतन-नहीं किया ॥-२॥ 


















श्रन्‌ चतुथाध्याय के दशम खणडः का आरम्भ करते है | 


सप्रपञ्च अह्योपासना को कहकर काये ब्र्ोपासना से है 
, 
और तप मरह विद्या के साधन हैं। यह कहते हं इतिहास से| 
का पुत्र उपकोशल जत्रालाका पुत्र सत्यकामक सनाप बहमतः 

निवास किया । और उस चाथ का अश्नि का दादशवंषफ 


- 


क भावार्थ । 
चाये स्री ने अपने पति.सं कहा । हे भगवन्‌ | यह #- 





पूवाद्ध चतुर्थः प्रपाठकः । DT 


STS 


| | | | भावाथ । 
, उपंकोशल ने मानस दुःख से अनशन ब्रत को धारण किया और 


है 
ते 


॥ग्निस्थाज्ञ में चुप होकर बैठे हुए उस उपकोशल से आचार्य खनी नें 
ग हें ब्रह्मचारिन्‌ | तुम भोजन करों तुम भोजन क्यों नहीं करते हो। 
द को बहुत से काम करनेकी इच्छा है और वे काम अभी पूरण नहीं 
^ ए इस दुःखसे भ॑ पूणे हूं । इसलिये में भोजन नहीं करूंगा ऐसा कह 
स वह्‌ ब्रह्मचारी चुप होगया ॥ ३॥ : `. [ 
ऋ अथ हाग्नयः समुदिरि तप्तो ब्रह्मचारी कुशलं नः पर्य 
धरारीत्‌ हन्तास्मे प्रब्रवामेति तस्मे होचः॥ ७॥  . - 
भावाथ । os 


र्‌ शुश्रषाराहेत करुंणायुतं अग्नियां इकट्टी होकर कहने: लगीं इस 
ना ता य हमारा भक्त तपस्वी श्रद्धावाल्ा यह ब्रह्मचारी दुःखित हैं इस 
` प्रये हम इसको ्रह्माविया का उपदेश करें ॥ ४॥ 


प्राणो ब्रह्म के ब्रह्म खं ब्रह्मेति सहोवाच -विजाना 
यत्प्राणो ब्रह्म कञश्चतु खन्ल-न विजानामीति ते होच 
कं तदेवं खं यदेव खं तदेवं कमिति प्रांणञ्च हास्मेः 
शञ्चोचः॥ ५ ॥ 233 5 
इति चतुथाध्यायस्य देशमः खण्ड: ॥ १०॥ ` 7 
हे EE Oe अक्षरा । fe 
घाण सुख ओर आकाश ये बह्म हैं तब .उस उपकोशल ने कहा. | 
जा प्राण हे उसको में बह जानता हूं । सुख ओर आकाश कों बह 
| नहीं. जानता? तब अग्नि ने कहा हा जो सुख हेवह ही आकाश हे | 
>| आकाश है वह ही सुख है।और इस उपकोशल के लिये ग्राणंही 
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- 
` भावार्थ। EE | 

प्राण सुख और आकाश ये अहा हैं। तब उस महाचारी), 
कि घ्राण को जो तुमने ब्रह्म कहा वह प्ररि हैं। क्योंकि जब)! 


`. ` द्वे तबतक जीवन है जम पराण नहीं है त्‌ब जीवन भी नह 
` द्राण वायुरूप लोक में अह्मरूप से प्रति ह । इसलिये भ॑ भाग, 


के 2 


जानता हूं । और सुख तथा आकाश को ब्रह्म नहीं जानता 


 ' ज्रौर आकाश प्रसि है फिर उसको क्यों नहीं जानते । सुख ' 


sy 
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` ै ep LR भी ~ )! 
..- - मुंख गुणवाले आकारा में रहनेवाला माण भी ब्रह्म हं-। ष 
( कृरु बहा कहा ५. `. `. 
i | A । ९ र | i क ; डति चतुर्थाध्यायस्य द्शासः रणड; र ॥ ‘9० ॥ [ . ! 


अघ हैन॑ गा्पत्योऽुशशास रिया है 


` | एवाहमस्मीति॥ १॥ `... 
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~ ` रे , को i 
हे और आकाश अचेतन है इसलिये सुख और आकाश को ह 
से नहीं जान सकते | तब उस श्रग्निने अझचारी से कहा शिखि 


Ane 0“ विषय र्‌ न्द्र Ns ७ है 
है वह ही आकाश हे। क्योंकि विषय और इन्द्रियोंके संयोगो 
हुआ सुख आकाश. में रहताई ओर भोतिक अ्रचेतन श्राकाश|। 


कक | ` इए हाई आकारा में ही सुख रहता है । यहां सुख हादे शर 
` रहुनेवाला जानना और आकाशको सुखका त्राश्रयवालां जात 


लौकिक सुख तथा आकाश को नहीं जानना.। इसलिये हुल 
ग्राकाराका ध्यान करेना चाहिये । आण का सम्बन्धि आकाश 
काश हे। और वह हाद आकाश सुखगुणवाज़ा ब्रह्म है| 


Ss Ses 


ड, 
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` „` अथ चतुर्थाध्यायस्यैकादंशः खण्ड आरम्यतें।  $ 
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| पूवी चतुर्थः प्रपाठकः। ` १०४ 
[दित्य ये चार शारीर हैं । जो यह आदित्य में पुरुष दीखता है 
रह में ह ॥ १॥ उ 
भावार्थ । ` | र 
|| सब अग्नियां मिलकर उस ब्रह्मचारीके लिये बह्मका उपदेश किया। 
ध्व वे अग्नियां भिन्न २ होकर विद्याको कहती हैं । उनमें पहिले गाई 
ये अग्नि उस ब्र्मचारीको उपदेश करती हे पृथ्वी, अग्नि, न्नर 
दित्य ये चार मेरे शरीर हैं।. उनमें जो आदित्य में पुरुष दीखता हे 
मेहहही मैं गा हपत्य अग्नि हूँ ।' और जो. गाहपत्य अग्नि:हे वह ही सैं. 
क्षेश्नादित्य में पुरुष हूँ । अर्थात्‌ गाहँपत्याग्निही आदित्य है॥ १॥ 


र ' स य एतमेवं विहानञपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी 
त्वति सवेमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीय 
गल. उपवयं तं मुञ्जामोऽस्मिछंश्चलोकेऽमुष्मिछश्च य 
तमेव i विद्दानपास्ते ॥ २॥ 
fe इति चतुर्थाष्यायस्यैकादशः खणडः॥ ११॥ 

यी ध ` `. भोचाथं। 


जो मनुष्य चार -प्रकारकी गाइँपत्याग्नि की. श्रन्न और अज्नाद्रूप 
| उपासना करता है वहं पापकम का नाशं करतां है । और लौकि- _ 
गार्निवाला होता हे.। सौ वर्षप्येन्त जीवित रहता है । और उज्ज्वल : a 








¢ नाश नहीं होता| औरं उसकी हम इस लोकं में तथा परलोक में 
हिनां लोकों सें पालना करते हैं॥ २॥। a हट 


इति. चठुथोध्यायस्येक्रादराः खणडः.|| ११-॥ 
- `  अथ चतुथोध्यायरय दाइशः खणड आरभ्यते । 








.. ` ` सनो-करता हैं। वह. पापकम को नाश करता है। और पूण 


|. नहीं उत्पन्न होते हैं तथा उसका वंश नाश नहीं होता 


ह [न्दोग्योपनिषदि ह 
4८६ छान्दोग्योपनिषदि ॒ 


रि चन्द्रमा इति य एष चन्द्रमसि पुरुषो दश्यते 
मस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ | 
अब चतुर्थे अध्याय के ढादशर्तें खएड का आरम्भ कते 
क्‍ वार्थ। ` 0. 

इसके अ्रनन्तर इस. उपकोशल को दक्षिणाग्नि ने उपदे 

जज, दिशां, नक्षत्र, चन्द्रमा ये चार मेरे शरीर हैं। यह में ता 


` से अपना विभाग करके स्थित हू । उनमे. जा यह. चन्द्रमा |! 
दीखता है वह मैं दक्षिणाग्नि हूं। ओर जो में दक्षिणाग्नि है। 


यह चन्द्रमा में पुरुष हैं ॥ १॥ : 

स य एतमेवं विद्यनपास्तेडपहते पापकृत्यां ह 
वति संवमायरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः 
_ उपत्रयं तं भञ्जामोऽस्मिछंश्च लोकेऽमुष्मिठंश 

मेवं विद्दानपास्त॥ २॥ 2“ 22 

इति चतुथाध्यायस्य डादशाः खण्ड:.॥ १२॥ 
क्‍ ०० भावाः ` | 
` अन्न कें सम्बन्ध से और ज्योतीरूप होने से दक्षिणदिशा 


` से दक्षिणारिन और चन्द्रमा. एक हें । जल ओर नक्षत्र अन्न भी 
_ रूप होते से एक हैं । जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार से दक्षिणा ! 


डा Se a: 











` होता है उज्ज्वल जीवनवाला होता है । और उसके 


+ " उसकी इस लोक में तथा परलोक में पालना क़रते हैँ ॥३ 7 
_ इति चतुर्थाध्यायस्य द्वादशः खणडः॥ १९॥ | 
. अथ चतुर्थाध्यायस्य त्रयोदृशः खण्ड आरभ्या ५ 
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पूवाद चंतुश्रः प्रपाठकः । | १८७ 


` दिति य एष विद्य॒ति पुरुषो दृश्यते सोऽहमंस्मिं स 
(वाहमस्मीति ॥१॥ 

` अब चतुर्थ अध्याय के तेर॒हवें खण्ड का आरभ्म करते हैं। 

ही ` भावार्थ | 


| दक्षिणाग्नि के उपदेशके अनन्तर आहवनीयाग्नि के उपदेश करने 
आरम्भ किया । प्राण, आकाश, यो और विद्युत्‌ य चार श्राहवनी- | 
ग्नि के शारीर हैं।-ओऔर जो यह. विद्युत्‌ में पुरुष दीखता हे वह में 
हवनीयाग्नि :हं ओर जो में आहवनीयाग्नि हूँ वहही विद्युत्‌ में 
` रष है। यो और आकाश का आंश्रयाश्रयीमाव से ऐक्य है ओर वि 
त. आहवनीय का भोग्य भीजक भाव सम्बन्ध से ऐक्य है ॥ १ ॥ 


ह सय एतमेवं विद्दानपास्तेऽपहते पापङ्गत्यां लोकीभ 
चति सवेमायरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाःक्षीयन्त - 
पवय तं भञ्जामोऽस्मिछंश्च लोकेऽमष्मिछंश्च.य एत. 


विः विहानुपास्ते॥ २॥ 
दति -चठुथाऽ्यायस्य ्रयांदशाः खण्डः | ५३॥ 





° 


व `...” नावारः `. 

|` जो मनुष्य दक्षिणाग्नि. का पूर्वोक्त प्रकार से ऐक्य जानकर उपा- 
लधुना करता है. वह पापकर्म को नाश करता हैं और लोक में प्रसि | 
[ए युच्राला होता- हे। ओर सौ वषपर्यन्त जीवनको. धारण करता हे। | 
अधीर उज्ज्वल जीवनवाला होता- हैं । ओर इसके कुल मं. अघम पुरुष | 
| 8हीं होता । और इसका वंशोच्छेद नहीं होता। और उसका हम इस | 
| हिक में: तथा परलोक में पालन करते हैं ॥ २॥ | Poe 
क्‍ इति चंतुथो ध्यायसंय त्रयी दृशः खण्डः॥ १३ ॥ 

थ अथ चतुर्थाऽ्यायस्य चतुदशः खणड आरभ्यते । हे क 








तरां सुख बहांवत्ता की तरह प्रसन्न जेसा दीखता । तेरे ष 
_नह्मज्ञानका उपदेश दिया । आपको परदेश: गयेः बांद र 
शिक्षां करसकता-था इसप्रकार शिष्यने आचाय से'युत से| 
._ मेरी परिचयो कीहुई इन अग्नियों ने कहा । क्योंकि ये तरे 
` कम्पित जेसी दीख रही हैं । पहिले इनका स्वरूप 
`. आचायेने शिष्य से कंहा क्या. तेरें को इन ग्नि 
. दिया॥३२॥ 





` वादोपकोशल ३ इति॥१॥ `` 


ग्ब चतुर्थ श्रध्याय के चोदृह॒व॑ खणड का आरम्भ करते री 
क्‍ भावार्थ । 


दा उन गाहेपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवर्नीय तीनों अग्नियोंे| 
. कहा है उपकोशल ! हमने ठुमस इस अश्निविद्या को 


हिले प्राण खुख-और आकाश ब्रह्म है इस आत्मविद्या ष ३ 
और विद्याफल की प्राप्ति के लिये आचाये तेरे को गति कहर 
कहकर वे अग्नियां विराम. को म्रात भई। कुछ काल के। 
इस उपकोशल काः आचाय आकर उस. उपकाशाल स कह ही 


` कोशल || १ ॥ 


भगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद्‌ इव सोम्याः 


. भाति को नत्वानशशासेति .को मानशिष्याहः 


हायेव निहनुतें इमे नूनमीदशा अन्यादशा इति 


. नभ्य॒दे किं न सोम्यं किलतेऽवोचन्निति॥ २॥ 











| 
००००० “भावाथें। .-: हे 
है भगवन्‌ | इसप्रकार अपने बोधन :को प्रकट किया है प्र 





: पूर्वः चतुर्थः प्रपाठकः कट १८३ 
- हुनत ते तहक्ष्यामि . यथा पष्करपलाश आपो न 
लष्यन्त एवमेवंविदि पापं कमे न श्लिष्यत इति 
गैव्रीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच ॥ द ॥ 
` इति चतुर्थाध्यायस्य चतुदेशः खण्डः ॥ ५४॥ 
| ` आवार्थ। 
क| इसप्रकार उसने कहा यह प्रतिज्ञा की । कुछ इशान्तरूप स कहा _ 
शोर अग्नि ने जेसा कहा वैसा नहीं कहा। तब आंचाये ने कहा हें 
। तरे को प्रथिव्यादि लोकको कहा ओर उत्तम रीति से बह्म कॉ 
£ कहा | अब मैं तेरे लिये बह्म को कहता हूं सो तू सुन ओर में 
स ब्रह्मज्ञानको कहता हूँ उसका माहात्य तू सुन। जैसे पद्मके पत्रमे 
तका र्पशी नहीं होता इसी प्रकार में जिसप्रकार से ब्रह्म को कहताहू 
य्‌ कार से रह्म जाननेवाले- को. पातक स्पश नहीं कस्ते हैं ऐसे. 
हर्य आचाये के सुनकर उपकोशल ने कहा आप मेरे को ब्रह्मः 
[न कहें ॥ ३॥ | 
ते ः "a 
इति चतुर्थाध्यायस्य चतुद्‌शः खण्डः॥ १४॥ ` 
0 ~. अथ चतुर्थाध्यायस्य पञ्चदशः खणड आरभ्यते। ` 


९ 


३ य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाचेत _ 
(मतमभयमेतह्ह्मेति तदद्यप्यस्मिन्सपिंवोद्‌कं वा सिञ्च | 
१ से वर्त्मनी एव.गच्छति॥ १॥ | 
py त्रच चतुथोध्याय के पच्द्र ह्वे खणड का आरर्भे करते हैँ \ 
| 55 कायष 650 20 
„` जो यह नेत्रों में पुरुष दीखता है । यह आत्मा है यह कहा ओर 
। [हही अस्त अमय और ब्रह्म हे | यद्यपि इसमें घृत वा जलका सेक 
शता.इ परन्तु वह नेत्रों के बाह्र ही रहते ह भीतर-न ० Ep PR , 
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५६० - ` ` ` छान्दोग्योपनिषदि ` 
|  सातार्थ। 4 

जो यह विषयों से विसुख नेत्रवाले ब्रह्मच से युक् श. 

- ज्ञानवाले पुरुषों को जो यह नेत्रो में पुरुष दीखता है । यह भर 
अब यहां शङ्कां करते हैं कि अग्नियों ने तो कहा था कि श्र 

` को गति कहेंगाः। सो यहां आचाय ्रझमज्ञान को कहा है. 

` अग्नियों ने भिथ्या कहा । ओर अग्नियाँ का भविष्यद्दिषय है [ 


उसी द्रंशरूप कारण अह्मका अक्षित म॑ दशन कहा हे गति पे] हे 
के लिये इसीलिये अग्निका भाषण भी मिथ्या नहीं हे और | 
को अविष्यह्िषिय कां अपरिज्ञान है .ओर यह. अक्षिपुरुषही) ” 
हन की्रामाह। इसका कमी नाश नहीं होता इसी से यह ` 
` ` है यह ब्रम ऋनन्त हैं) ओर इस अक्षिपुरुषरूप बहम. का माझाः 
` है कि उस पुरुष का स्थानरूप नेत्रों में घृत वा जल देतें ते शाप 
` मही बाफों में ही रहता है ओर जेसे पद्मके पत्रभें जल का स 
` होता इसप्रकार चक्ष के साथ उसका संपर्क नहीं होता| जिए 


5 . क-हा यह माहाल्य हं.तो उसका तो क्या कहना ॥ १॥ 
` ` - एतथ संपह्याम इत्याचक्षत एतहि 













ct १५ «८ AS ts - | hy है Bt ह: न 42 छः E ; 
हि आओ 5६. जानाथ 9 
i Dr ट जस्त घ्‌ को £ 7 
0 इसःुर्‌ का सपट्ठाम कहत ह.चयाक इसम सब श El 


द थे आकर मिलते हैं । जो पुरुष संप्दाम गुरुधाले पुरुष ीह 
ङ ह उसको सवभ्रकारं की उत्तम २ वस्तुवे आकर प्राप्त होती श 
र ० i [ 2 2554 ३ए I वाम | शषा २ हि | सबाणि हक 2 कर Rr CR $ 


£ 

FN 

Sef r 
4 




















पूंबोर्डे चतुर्थः प्रपाढकः। ` ५६१ 


7 `  भवार्थ। | 
| ३ यह ही आत्मा वामनी है| क्योंकि प्राणियों के लिये पुण्य के अ- 
शूप कमफलको देता हे । जो मनुष्य आत्मा को वामनी रूप जानता 


'भीकेष भाते य एव वेद॒ ॥ ४ ॥ 

ot . भावाथे] | 
३. और यह आत्मा ही भामनी हे । क्‍योंकि यह ही रुष लोकों में 
दित्यः चन्द्र, अग्न्यादिरूप से प्रकाशमान-है। जा मनुष्य इस आत्मा 
१ मामनीरूप से जानता है वह सारे संसार में प्रतापी होता है ॥ ४ 


9. अथ यदु चैवास्मिउ्कव्य कुवेन्ति यदि च नाचिषमे 
ह्‌ भिसम्भवन्त्य्चिषोऽहरन्हः. आपूयमाणपक्षमापूय्यमा 


शी 


कपक्षाद्यान्पड़दड्छेति मासाछंस्तान्मासेभ्यः संवत्सरछं ` ` 


र 
' ववस्सरादादित्यमादित्याचचन्द्रंमसं चन्द्रमसो विद्युत त .. 
छषो मानवः॥ ५ ॥ ह po Re ; 
र A भावायैः। pr कल 5 
^| अब पूर्वोक्त बह्मवेत्ता की गति को कहते हैं । बह्मवेत्ता का मरण . 





३ अनन्तर शव॒कर्म करतेहैं वा नहीं करतेहँ तो.उस शवकंम सपिण्डा | 


` देकों से अह्यवेत्ता को कोई विशेष फल नहीं होता ओर सापिएडादिकों | 





. ह नहीं करने से अहमवेत्ता को. बन्धन नहीं होता । यद्यपि शवकम .- 
पिण्डादि श्राद्धो के नहीं करने . से फल में प्रतिबन्ध होता है. परन्तु. 
होता है और अझविद्या जाननेवाले | 

ह हो ५०:५० E 

















३६२ छान्दोग्योपनिषदि. 

अनन्तर क्म हो वा नहीं हो वो सवथा तेजोरूप देवता के 

_ फिर उस तेजोरूप देवता से दिन के देवता को और दिन ३ | 
से शुक्रपक्ष के देव्रताको ओर शुल्पक्ष के देवता से जब छू 

पर्यन्त उत्तर दिशा में. रहता हंता उस उत्तरायण के ° | 

उन छः मासाधि्ठात्‌.उत्तरायण देव्ता से सवत्सर दवता को न 

` -सवत्सर दवतांस आदत्य को ओर आदेत्य से चन्द्रमा श्रो त 

से विद्युत को प्राप्त होता है। तब विद्युत म॑ रहतेहुए इन ऋ 

को कोई पुरुषं अह्मलोक से आकर सत्यलोक में रहने 

_ . 'लजाता है॥ ५ | BE 

| स एनान्त्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एस 

तिप्यमांना इमं मानवमावर्तं नावतेन्ते नावतने|हः 

इाते चतुथाध्यायर्य पञ्चदशः खणडः.॥ १५|| 

J भावार्थ ` i 

सत्यलोक में रहनेवांले ्रह्मको ही. प्रास होसकता हैं| गे 

ब्रह्मको नहीं प्राप्त होसकता | कंयांकि सुख्य बझप्रापति सं 

रहता । कदाचित्‌ जीवका पारमार्थिकरूप सन्मान्. ब्रहम 

उपासक की गति नहीं कहसकते क्योंकि ब्रह्म से उपासक का 

नहीं इसलिये सुख ब्रह्मकी प्राति नहीं कहसकते क्रन्त 

_- की प्रा्तिही कहसकते हैँ -।. यह अचिरादि मागही 

्रह्मप्रधः कहाजाता है.। इस साग से जानेवाले पुरुष फिर 

को नहीं पाते हैं ॥ ६॥ 
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भ: ... त्रं चतु्थोध्यायके सोलहवे खंगडकां आरम्भ करते हे । 
! अक्षरार्थ । 
जो यंह वायु चंत्नता हे वहही यज्ञ हे यह जब चलतां हे तो 
ब को पवित्र करता हे यहही यज्ञ है इसके वाणी ओर मन दोनों 
नी हुँ ॥ ५ ॥ र 
न भावार्थ | 
हु | उपासनाप्रकरण में प्रसंग प्राप्त यज्ञ मं यदि कोई क्षति होवे तो 
सकी निवृत्ति के लिये प्रायश्चित्तरूप गंयाहति-को कहते हैं। ओर 
लत व्याहृति के जाननेवालेंको मौन धारण करना चाहियें। यह क ने 


पवार चतुर्थः प्रपांठकः । _ 9६३ 


र हि सोल हवें खण्डका आरम्म करते हुँ । जो यह गतिवाला वायु हे 


[हही यज्ञ है। क्योंकि वायु में ही यज्ञ स्थित है ऐसा श्रृतियों में प- 
पड हे। वायुही यज्ञंका आरम्भ करता हे यह वायु चलता हुआ स . 


गत्‌. को पवित्र करता हे अंथीत्‌ शोधन करता हे। चलनक्रियावालं 
।ह वायु है इसलिये दोषों को दूर करसकता हे स्थिर नहीं करसकता 










hy भापर भावस यज्ञ हाता ह॑ ॥ १ ॥ 





| fr ीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २॥ 
i. 57 आवायः ०0 0 5 
वै|“ उन दोनों मागोमें से बह्मा एक ज्ञानवाले संनसे वाणी का संस्का स्कार 









द वायु सब जगत्‌ को पवित्र करता हे इसलिये यह यज्ञरूप है। इस 
|! ॒ में वाणी से मन्त्रोचवारण होताहे । और मनसे सत्य श्रथ का ज्ञान . 


सतार होताहे। क्योंकि वाणीके उच्छास निःश्वास से और मनका 
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= तयोरन्यतरांमनसासर्छस्करोति ब्रह्मा वाचा होताध्व 


१६४ छान्दोग्योपनिषदि 
संस्कार करते हैं । इसलिये वाणी आर मन तीनांही यज्ञ 


मै हैं। और जिस समय हमं परिघानीय ऋचा के पहिले. 
„= उचा का प्रारम्भ में मोनका त्याग करता है ॥ ९॥ .. घ्र 


Sa 


` अन्यतरामेव वत्तनिछं सस्करोति हीयते) 
` . स यथेकपाट्जन्नथोयेकेन - चकेण वत्तेमानो रिष 
मस्य यज्ञो रिष्यति यज्ञछ रिष्यन्तं यजमानोऽ 
`  स्कष्ठा पापीयान्‌ भवति॥ ३॥: ` | 
{९ ` भावाथ\ ह. 
ब |. तब ब्रह्मा वाणीरूप मांगे का संस्कारतो करसकता हू श्र ह 
4 मागे का नाश होजाता है। अथात्‌ परिधानीय ऋचा का जे 
मन एकाग्र नही रहता । तब उस यज्ञ का केवल वाणीरुप फ 
नहीं होती इसलिये यज्ञका नाश होजाता है। जेसे एकपद 
हुआ पुरुष व एकचंक से चलता हुआ रथ न् हाता है इसीस 
से यजमानं का यज्ञ नष्ट होता है और यज्ञके नष्ट होने सें या 
होता है। क्योंकि यज्ञही यजमान का प्राण है। इसलिये र| 
से यजमान का नाश होना योग्यही है बह यजमान उस य्‌ 


| सें पापी होता हे॥ ३॥ . .. 

.. ` ` अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाकेन पुरा परिधा 
ब्रह्मा व्यवत्रदत्युभे एंव बरतनी सस्कुवेन्ति 
: ऽन्यतश॥४॥ ` | 


जा 
| 














रे 0: 5 भवाथ। 8 
7 जहां ब्रह्मा मौन को ग्रहण करके. परिधानीय ऋ कः 


Ee न अनुवाक का उच्चारण नही करता हैं।.लो उस यज i 
५ ` दोनो मांगे सेरकारयुक्त रहते हैं।एककाभीनाई | 





Ee) 


वी चतुर्थः प्रपाठकः । १६५ 


| 


गि ˆ 
» ` स यथोभयपाह्टजनूथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वतमान 
घ्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञःप्रतितिष्ठति यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं 


जयजमानोऽतुप्रतितिष्ठति स इष्टा श्रेयान्भवति ॥ ५॥ 
|... इति चतुथांष्यायस्य षोडशः खण्डः ॥ १६ ॥ 
| ० भाताथै। ` 

| दोनों चकोंसे चलता हुआ रथ स्थिर. रहता ह इस्रकार यज- 
मान का यज्ञ भी स्थिर रहता हें । ओर यज्ञ के स्यिर रहन सं यजमान 

` भी स्थिर रहता है । इसप्रकार मौनवाला बहा ज्ञानपूतेक बहायुक्त 
यज्ञंका: यजन करके श्रेष्ठ होता हे ॥ ५॥ | | 

श इति चतुथाष्यायस्य षोडशःखणडः ॥ १६॥ 

स . अथ चतुथोध्यायस्य सतवशः खणड आरभ्यते। . 

७. ` त्रजापतिरलोकानभ्यतप्यत्तेषां तप्यमानानाऽंरसान्‌ 

| प्राबृहदग्निएथिव्यावायुमन्तरिक्षादादित्यंद्वः ॥ १-॥ 

जा अ्रव चतुर्थाध्याय के सत्रहवें खण्ड व£आरंस्भ करते हैं। 

यज्ञ भावाथ । 

इर. पूवेखणड में यज्ञ में ब्रह्मा मौनसे रहे यह कहा । ह्मा का: कम. 
नष्ट होय अथवा होता अध्वर्यु का के नष्ट होय तो उसका व्याहतियों 
से होम करनाही प्रायश्चित्त हें उसके लिये व्याहृतिग्रों का विधान - 

र करते हैं। प्रजापति ने लोकका सारभूत वस्तु ग्रहणं करनेको तप किया। 

न और उसःतपसे पथ्वी से श्रग्निरूप रसं को अर श्रन्तरिक्षःसे वायुको 
और स्वगै.से आदित्यरूप रसको ग्रहण किया ॥ १ ॥ 


स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानानाछंर 
 सान्ञाबृहदग्लेक़चो वायोर्यजूठंषि सामादित्यात्‌॥ २॥ | 
रः ` ` आवारे । र 
EN हा ` किर उस प्रंजापतिने अग्नि, वायु और आदित्य इन तीनों नो दे देवताओं 











१६६ a छान्दोग्योपनिषदिः | 
का भ्यानरूप तप :किया.। उस तपसे अग्निसे ऋग्वेदरूप रस २ | 
वायु से यजुर्वेदरूप रस को श्रोर आदित्य से सामवेदृरूप | च 


ग्रहण किया ॥ २॥ . क्‍ तप्यमान -ह्स 
स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमाननार 
सान्‌ प्राबहहूरित्यूग्भ्यो भुवरिति यजुभ्यः सर 
सामभ्यः ॥ ३॥- ` ` | re. 
i & ५55 भावाथे “६ `: १3 
' ` फिर उस प्रआापतिने वेदृत्रयीका ध्यानरूप तप किया । उस हए 
$ ऋग्वेद से भूः इस-व्याह्यतिरूप सार को ओर यसु से भुवः इन्नी न 
. सामसे स्व; इस व्याहातिरूप सार को ग्रहण किया-) इसीलिये 
/ आर वेदोॉका रसरूप ये महाव्याहतियांह ॥ ३ ॥ 


” ` तद्यो रिप्येडूः स्वाहेति गाहपत्येजुहुयाहः 

` तद्रसेनचौ वीर्यणचौ यज्ञस्य विरिष्टयं सन्दधाति॥,, 

| Fe .. - भावाथं।. ... 

 . यदि यज्ञम ऋग्वेद से कोई हानि हुई होवे तो गाहपष्याषिह 

` - #भूःर्वाहा” इस मन्त्रसे हवन करनाही प्रायश्चित्त हें। | = 
से उत्पन्न हुईं हानिकी पूर्ति ऋग्वेद के रस से व ऋग्वेद के परी ड 

ही होती हे ॥ ४ ॥ षि 

. ` अथ यदि यजुष्टो रिप्येज्ववः स्वाहेति दक्षि 

` जुहयायंजुबामेव तंद्रसेन थजुषां वीयेण यजुषां मा 

विरिष्टं सन्दधाति ॥ ५ ॥ ` 











| `  पूोद्धे चतुर्थः प्रपाठकः १३७. 


'व्यथ यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुह 
व्सास्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य विरि 
षछ'सन्द्धाति॥ ६ ॥ 

| भावार्थ । 

| | गो यज्ञ में सामवेद के मम्त्रोच्चारण से किसी प्रकार की हानि हुई 
प्र तो उसकी मिवृत्तिके लिये आहवनीयार्नि म॑ “स्वः स्त्राहा” इस 
र से हवन करे तो इससे साम के रस वा वीरे से उस यज्ञकी हानि. 
पूर्ति होती है ॥ ६॥ | 

तद्यश्रा लब्रणेन सुवर्णछं सन्दध्यात्सुवर्णेन रजत 
ततेन त्रप॒ त्रपुणा सीसं सीसेन लोहं लोहेन दार 


रे चर्मणा ॥ ७ ॥ 


झै 


भावाथ । a 
||| रहिले होता आदि कें अप्राघ से यज्ञ लाश में प्रायरिचत्त कहा। | 
ब्रह्मा के अंपराघ से यज्ञका नाश हुआ होवे तो:““भूः स्वाहा, सुवः 
हा, स्वः स्वा हा”-इन तीनों व्याहृतियों से हवन करे। क्योंकि वह | 
श्र नाश वेदत्रयीप्रयक्त है । जैसे क्षार से सुवर्ण को और खबर से . 
प्रात को और रजत से तांबा पीतल को ओर तांबा से सीसा को सासा | 
Es लोह को लोह सेका को ओर चम से काष्ठ को जसे सन्धान 
णुत ह॥ ७ ॥ हर के 
|. एवमेषां लोकानामासां देवंतानामस्थाखय्या विद्यायाः * ` 
विण यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति भेषजकृतो ह वा एष | 
' ज्ञो यत्रेव॑विद॒ह्मा भवति ॥ ८ ॥ आ 


`  भावाथे। 








. Shc ये । छान्दोग्योपनिषदि ` } 


_ ब्रह्मा यज्ञ यजमान& सवोळंश्चत्विंजोऽभिरक्षीिर 
_ेवंविदमेव ब्रह्मणं कुवीत नानेवंविदं नानेवंवित - 


` शब्द का प्रयोग कियाजाता है. जैसी अशवा असवार की. 


` बवोकदोष के दूर करने सें | इसलिये व्याहत्यादि जाने ० 
` _ञअज्चमं अहा करना चाहिये | १० ॥ i 





सुशिक्षित वैद्य होता है इसीम्रकार जिस यज्ञभे व्याहरति हे, 


श्चित्त को जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ है ॥ ८ 


एष ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो यत्रेबंविद 
वंबिदछं ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत्‌ : 
तत्तद्गच्छति ॥-& ॥ | EE 

- ` भावाथ। 5 आओ 

यह यज्ञ गम्मीर ओर देक्षिणा से उन्नत होता हैं। जि, 
प्रायश्चित्त को जाननेवाला ब्रह्मां होता है इसलिये यह गात्र 
स्तुति में हे। जिस २ स्थान होता अध्त्रयु आदि से यज्ञ में | 
उस यज्ञकी क्षति के प्रायश्चित्त से ब्रह्मा सन्धान करके कतीह 
करता हे॥ ॥ : 


मानवो .ब्रह्मोवेकऋतिविक्करूनश्वाऽभिरक्षतें क 






नेवावेद| १" ऊ 

इति चतुथ्राध्यायंस्य सदृशः खण्डः ॥ १७॥ दूने 
इति छान्दोग्योपनिषदि चतुथः प्रपाठकः समाप्तः | शी ६ 

० ७ ०. ० भावाथ -: : 5 [चा 

मौनघारण करने से वेदाथों का मनन करने से ब्रह | 









इति चतुर्थाध्यायस्य सप्तद्शः खण्डः ॥ १९॥ || 
इति छान्द्रोग्योपनिषादि चतुर्थः प्रपाठकः समाः| पर 
समापश्तायं छान्दोग्योपनिषद्‌ः पूर्वाः | 





MR. 


थे ४ || 
FE 
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है 
| 


हा के 3% 
| FR =: a दोग्यो [ पनिषद्‌ er क 
। |. थ सामवेदीयह्णान उत्तरार्ड, सभाषा 
। ` भाष्य प्रारम्पत। 


३ ॐ यो ह वे ज्येष्ठ श्रेषठञ्च वेद, ज्येष्ठश्च ह वे श्रेष्ठ शव 
चति प्राणो वाव अ्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥ १॥ 
अक्षराथ । 


जो प्रसिदध ही ज्येष्ठ को श्रेष्ठ जानता है सो प्रासिडही ज्येष्ठ श्रेष्ठ | 

पिता हे। प्राणही .ज्ये श्रेष्ठ हे ॥ १ ॥ । 

४ . ` सावाथ। 
र 


श्रीगुरुरुवाच ॥ हें शिष्य | इस उपनिषदू के अध्यायचतुष्टयात्मक 
बडे करके सगुण अह्मविद्या करके [ अथोत्‌ पद्चाग्नि त्रिद्या से अति- 
वै क्क सगुण ब्रह्मविद्या करके तिन विद्या बिषे निष्ठावान्‌ उपासकों की | 
हिततरागति कही.। अब इस उत्तरा के अथम ओर उपनिषद्‌ के पञ्चम 
ध्याय विषे पद्चाग्निविया के ज्ञाता गृहस्थ की अरु ऊद्घ्वेरेता पुरुषां | 
(0 जोकि विद्यां बिषे शील ( स्वभाव ) वाले परमश्रडालुओं.की गति 


|. इके, पश्चात्‌ उससे अन्य जे दक्षिणायनसस्बन्धी केवल़- कमियां _ | 


|| धूमादि लक्षणवाली पुनरावृत्तिरूपा डितीया गति। उसके अनन्तर 
या. (उपासना ) अररु कम ( इष्टापूत्तोदि ) इन दोनों से रहित पुरुषों 
। शी अतिदुःखरूप संसांरगति को कहते हैँ [ ननु कम से मुक्ति का 
भिव होने से सगुण ब्रह्मविद्या रूपा उत्तरागति कही सो अस्दु, परन्तु .. . 
शरतिराइतिरूपा दक्षिणायनगति अरु वारंवार जन्म सरणः रूपा संसार 
बाते “जो कि अ्रतिनिकृष्टा हैं! क्यों उपदेश करते.हो ] समाधान। उक 
' पेनो गति अति द्वी कष्टरूपा हैं ताते उनसे सुसुक्षु को सभ्यक्‌ प्रकार | 









bt 


| तहां। “ पाणो वात्र संवर्ग इत्यावि” | प्राण॒ही संवर्ग है, इत्यादि इस 


CN! मल 3 ed 


होय एतद्थे इस पञ्चम प्रपाठक की भाषा टीका का प्रारम्भ करते 





` ` हे। श्रथवा। “एतस्माज्जायतेप्राणुः”।-“प्राणमसृजत”। ३ 


















२००. . _ छान्दोग्योपनेषदि 


वागादि सवै. इन्द्रियादिकों से घाण की अ्येछना शोर श्ेष्ठा३ 
निरूपण करते हैं । जो रप्टही इस प्रथम वय करके सई 
को और सब से अधिक शुणवान होने से सव से श्रेष्ठ को ३. 
` सोर्पष्टही ज्येष्ठ अरु श्रेछ .होता हे। इसप्रकार श्रुति फलवा 
श्रवण कराय (फल का लोम देखाय / पुरुष की इत्ति को अफ) 
कर कहतीहे । “प्राणोवाव अ्येरच श्रेष्ठश्च ।” [ प्राणही द| ˆ 
_अथोत वागादि सवै इन्द्रियों से प्रथम-उत्पन्न होने से यह प्रह. 
. से ज्येष्ठ है, क्योंकि गर्भस्थ पुरुष को वागादे इन्द्रिय बृत्तिके 
_ पूव ही प्राणव्राते का लाभ अयथोत्‌ आशद्वात. लब्धात्मक ह्‌ 
` और जैसे २.गर्भ ( गर्भस्थशरीर ) बृद्धिः को प्राप्त होता है कै उप 
है चक्षरादि स्थान (.गोलक ) रूप श्रवयवो करक निष्पन्न होकर 
/ तिसके पश्चात्‌ वागादि इन्द्रियवृत्ति का लाभ होता है। श्रोत 
' .जोशरीरकी वृद्धि ओर चक्षुरादि स्थानां की. मासि हाती र $. 
सन्य प्राणवृत्ति के आश्रय होती है प्राणवात्ति के पूवे लाभ [ 
में शरीर की बृद्धि होवे नहीं, अतएव गर्भ में वागादि इद्र 


“लाभ से पूर्व प्राणवृत्ति का लाभ होने से आरण सवे में वय की -. 


_ प्रमाण करके पाण की समै से प्रथम उत्पति होने से मी शी 
` -सब से ज्येष्ठ हे अरु उसकी श्रेष्ठता तो अग्रिम | “सु हय 
. ` वाक्या के देखने से-स्पट है सो प्राण की गुणों करके जोव. 
रे ` से अष्ठता है सो कहते हैं.॥-१.॥ ही 


~. चो ह वे वरिष्ठं वेद वरिष्ठो ह स्वानां भव, 


अश्षराथ | 





















. उत्तराद्धे पञ्चमः प्रपाठकः रेब्द 


| भावार्थ । क्‍ 

।. हे सोम्य !। “यो ` हवै वरिष्ठ वेद वशिष्ठो ह स्वानां भवति” । 
"|| जो स्पष्टही वशिष्ठ को जानता हे सो अपने में वशिष्ठही होता है ] 
१ श्र्थात्‌. जो इस प्रसिद्ध ही सवै को आच्छादित करनेवाला घनवान्‌ 
"वायु वरि को जानता है सो अपनी ज्ञाति के मध्य वायुवत्‌ धनवान्‌ 
परसि ही वरि होता है। प्रश्न) तहिं वरिष्ठ कौन है ?।उ०॥ “ वाग्‌ 
वाव वाशिः” । [ वागही वशिष्ठ है ] अर्थात्‌ जो वेद्‌ शास्र की विद्या 


< न 


; तया धनवानों को पराभव करता है ।;-अर्थात्‌ जो वाणीरूप॑ प्राण की 
उपासना करता है सो वाणीमान्‌ और घनवान्‌ हुआ सर्व कों पराजय 
त[करनेवाला अपनी ज्ञाति विषे वाथुवत्‌ उक्कप्रकार का वशिष्ठ ही | 
(होता हें॥ २॥ र | 
पु यो हवै प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मि्श्च लों 
,केऽमुष्मिछश्च चक्षुवीव प्रतिष्ठा ॥ ३॥ ह 
सा अक्षरा | 


~ 


ग. जो स्पटही प्रतिष्ठा को:जानता है सो इस लोके व परलोक में स्पष्ट. 

हमितिष्ठितः होता हैं ।-चक्षुही प्रतिष्ठा है ॥: ३ ॥ per 
| भावार्थ [7 `` .- 707 हु 
|. है सोम्यः । “यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रति ह्‌ .तिंछत्यस्मि3१च लोके 
. $सुष्मिछश्च चक्षुवीव प्रतिष्ठा? । [ जो प्रसिडही प्रतिष्ठा को जानता है | 
: प इंस लोक व परलोक में प्रतिष्ठाकों पावताहे ] अर्थात औं पुरुष Eo 
{सिङ प्रतिष्ठा को ( चक्षुविशिष्टप्रांण को ) जानता है सो जीवते इस | 
लोक में और मरणोत्तर परलोक में प्रतिष्ठा. ( उत्तम स्थान ) को प्राप्त 

_ हाता । प्श्न। अतिष्ठा क्याहे ! । उत्तर । “चक्षुवीव प्रतिष्ठा” | [ चक्ष : 
पि प्रतिष्ठा. है ] अर्थात्‌ यह पुरुष सम शुङ धरातल बिष वा ऊंचे नीः 














ठान्दोग्योपनिषादे ` a 


यो ह वे सम्पदं वेद सछहास्मे कामः पचन्ते हे 
मनष्याश्य श्रोत्रं वाव सम्पत्‌ ॥ ४॥ यो ह वा आफ 


दायतन& ह स्वानां भवति मनो ह वा आयतन 
अक्षरा । म ट 


जो प्रसिद्ही सम्पदा को जानताह उसको देवता ओर 

कलम प्रात करते हैं शरोत्रही सम्पत्‌. है ॥ 8॥ जा असिडही 

` (स्यान) को जानता हैँ सो अपन का प्रसिड आयतन होता हा £ 

% 'प्रसिडही आयतन है ॥ ५॥ | Tf 
ब भावाथ 


/ ` - हसोम्य!। “यो ह वै सम्पदं देद॒ स&द्वास्मं कामाः परा 
८” . मानुषार्च”\ [जो प्रसिड॒ही सम्पदां को जॉनताहे उसको देल 
'मंस॒ष्य सर्वका्ोंकों भरात करते हैं ] अथात हे प्रियदर्शन | भे: 
- सम्पदाको जानके उसकी उपासना-करता है उसको- देवतां | ह 
' -सर्वकामों को प्राप्त करते हैं । म्रश्ने। ताहे सम्पदा-क्या है !।॥| ३ 
: . #्रोत्र वाव सम्पत्‌” । [ श्रोत्रहीं सम्पत्‌ हैं ] अथॉत्‌ श्रोत्र च 
` . बेंढों के मन्त्रों को ग्रहण करते हैं पश्चात्‌ उसके अथ को जा ह 
` क्रे झनन्तर उसके अनुसार कर्मों को करते हैं तदनन्तर काग 
होते है। अतएव काम सम्पत्ति की घाति का हठ होने से स | 
|... दीहे॥४॥ हे सौम्य! “योः ह वा आयतनं वेदायतन ४ | द 
` _- तवति” [ जो असिडही आयतन ( स्थान ) का जानता श ह 


~. का आयतन होताहे | अथात्‌ इन्द्रिया करक ग्रहरए क्सि 
॒ हेये शाश्च 
है $ 


ड 


sas 
£ घट 5 


i 
| 
। 












यों का और उनकी अत्ययों का मत आयतन का 

_ ` दर्थ “मनोः हवा आयतनम्‌? [ मन्‌द्दी मतिड आयतः ४ 
2 जा सौम्यः वारा,ः चक्ष, श्रात्र आर मच इनको कमसे जो Bee EE 
` . (तिव सम्पबात्र औरः आयतंनत्वपना : कहा Be 
[ जानना ॥ ५ ॥ 


उत्तरा पञ्चमः प्रपाठकः । [ ग्‌०्ङू 


३. - अथ ह प्राणा अहणेश्रेयसि व्युदिरेऽह छं श्रयान 
स्म्यहछं श्रेयानस्मीति ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरम 


त्योचर्भगवन्‌ को नः श्रेष्ठ इति ॥ ६ ॥ 

र क्षराथे। 

$ अब प्रसिद्ड सवे प्राण ( इन्द्रियां ) हम श्रेय हैं (ऐसा विचारक) 
है| विवादः करते हम श्रेय हैं हमारा ही श्रेयंत्व है ( ऐसा मानके ) अपने 
पिता प्रजापति के समीप जाय प्रश्‍न करते हुए .कि. हम सब में श्रेष्ठ | 
' कौन है ?॥ ६ ॥ द 

| भावार्थ । 2 ५8 कटरा लि 
तै हे सौम्य |। “अंथ ह प्राण अ्रहळ श्रेयसि :व्युद्रिऽह& श्रेयान 
| रम्यह& श्रेयानस्मीति?। [ सो असिड इन्द्रियां हमं श्रेय ( श्रेष्ठ ) हैं 
चे - “ऐसा विचार! पररुपर विरु होय विवाद करते व कहतेहुए हम रेड हूँ : 
| हम श्रेष्ठ हैं ]। हे सौम्य ! अंब इन्द्रियों के परस्पर व्रिवाद और उनकी: 
|| अश्रठतापूवेक प्राण की श्रेष्ठतां को श्रवंण करो हे शिष्य | कहे प्रकार: 
। वागादि इन्द्रियां यथोक्त गुणों करके युक्त होते-सन्ते. भी हुम श्रेष्ठ हैं. 
[हि हम श्रेष्ठ हैं, इसप्रकार विंचार के अपनी २- श्रेता:के : हे परस्पर भें: 
३. नाना विरुद्ध कहते इए । :-श्रथोत्‌ एक दूसरे की'श्रेता का खण्डन 
ग) कर अपनी २ श्रेष्ठता को प्रकट, करतेहुए, परन्तु विरु बिवादयुक्त होन 
द से श्रेष्ठ का निर्णय न हुआ ४:= तब सो पसिड इन्द्रियां विवाद करते; 
| हए अपने विषयकं श्रे के जानने केलिये अपने उत्पादन उप्रिता: . 
हे! प्रजापति ( ब्रह्मा ) के. समीप जांय ्रणामकर कहते हुए.के है भगवच्‌ ५ 
हमारेःस के मंध्य श्रेष्ठ: अथोत्‌-गुणों करके अधिक - कोन -हे- ? सो; | 
 आंप:कृपा करके कहिये:। बयांकिः आपं बुद्धपुरुष.के कहे वितमः 
4 अज्ञातो का परस्पर का विवाद मिटना नहीं.॥ ६॥: ०३5 












ह| +तन न्‌: होवाच यस्मिन्‌. व्‌ -उतकान्ते पतर 
; मद :मिव हृश्येत स-बः श्रेःइत्िः॥। ७॥ कला 
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ु र्‌ ५४ े ला छान्‍्दोग्योपनि षाद . 
- र अद्रा । ; ब | 
उन इन्द्रियों के प्रति रपट कहता हुआ जिसके निकल जो 
शरीर पापिष्ठतर ऐसा इड आवे सो वो श्रेष्ठ है॥ ७॥ धिव 
भावाथ । 


हे सौम्य | उक्प्रकार जब अपनी ९ श्रेष्ठता के विज्ञानाथै क. | 
इन्द्रियं ने परस्पर विवाद कर उसके निर्णयाथ अपने पिता न 
के निकट जाय प्रश्न क्रिया । तब उसको श्रवण कर सो प्रजापी 
इन्द्रियों प्रति कहता हुआ ।= अर्थात्‌ वागादि -इन्द्रिया ने अ 
~ ओएता के लिये परस्पर में. विवाद कर अपने सवे के मध्य कोरत 
है? ऐसा विचार उसके विज्ञानाथे अपने पिता प्रजापति के संमीपहचथाः 
5. // अशन किया तब उस प्रजापति ने विचार किया कि जो इनमे | 
उसको न जानके ये सवे अपने बिषे श्रेष्ठता का . मिथ्या अभिमा$ `. 
. अपः सवे के मध्य कौन श्रेष्ठ हे उसके निर्णयार्थ यहां आये हआ. - 
अब इनको ऐसा कहिये जो यंह अपने मध्य श्रेष्ठ को आपही 0 _ 
प्रकार जानलेवें । ऐसा विचार वो प्रजापति कहता हुआ । = है 
दिको ! तुम्हारे सवै के मध्य जिसके निकलजाने से यह रा 
जीवते भी श्रतिशय करके ,पापिछ ( अपवित्र.) ऐसा है; सो विरो 
पापिष्ठतर ।:=श्रथीत्‌ यह्‌ शरीर अर्थि मासादि अति अपवित्र कप i 
से निर्मित और मल मूत्रादि. अपवित्र प्रदार्थोीं का आयतन हेज 
' जीवतेही यह पापिष्ठ ऐसा ( पापों का कार्य ) है, और उसके शिर 
| 




























जिसके निकलजानें से यह शरीर अतिशय करके पापिष्ठतर- ( र मशुबः 
` पवित्र )। += दष्ट आवे, अथीत्‌ गत माण स्परी करने की यी २ 
रहित महापवित्र होय, सोई तुम्हारे सङ्गै के मध्य श्रे दै! 
जिसके न रहने से यह शरीर अतिशय करके शअपत्नित्र होय 966 
तुम श्रपने सवके धरय. श्रेषठ-जानों ॥:७-॥ df. $ 





क 


उत्तरा पञ्चमः प्रपाठकः | ~ 
प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा शरणवन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मन 
धैवमितिप्रविवेश ह वाकू ॥ ८॥ द 
।  _ : -- - ` अक्षरार्थ। 


| सो प्रसिद्द वाग निकलती हुईं-सी एक वर्ष पन्त अपने व्यापास्से 
भिन्त होय. पुनः आय कहती हुई मेरे तिना तुम जीवने-को कैसे समर्थ 
इए ? जैसे मूक (गैगा ) पुरुष न बोलता हुआ. प्राणकरके जीवता है, -. 
दक्ष करके देखता: हे श्रोत्र करके श्रवण करता हे मन करकेही ध्यान. | 
परता है । इसप्रकार जब ( अंन्योंने कहा ) तंब वो प्रसिद्ध वाक अपने. - 
प्यान में प्रवेश करती हुईं॥ ८॥ MS 
है भावाथ “~ >- ४. 
हे सौम्य | उक्कप्रकार जब प्रजापति ने वागांदि इन्द्रियों से. कहा _ 
१ राङ्का । नलु सवैज्ञ मंजापति ने.वागादि -इन्द्रियों को यह क्यों न... 
हिहा कि तुम सवै में एक मुख्य प्राणही श्रेष्ठ है| समाधान । जों ्रजाः _ 
|ति उनको म्रयमही कहता कि तुम्हारे सवे के मध्य एक सुख्य-घ्राणु', | 
ही श्रेष्ठ हे, तो वो वागादि सर्व दुःखित होतेः। :-कय़ोकि जब अपनी... 
परष्ठता वा नेष्टता अपने यथार्थ अनुभव से सम्यक्रपकार जानी जाती है . 


( 










न बेजापति ने उनके प्रति प्राण को श्रेष्ठ कहके ऐसा कहा कि वो अंपना. ' 
न्याय आप ही करलेंबें। हे सोम्य | उक्कप्रकार जब अजापति ने कहा: ` 
शव वागिन्द्रिय अपने स्थानसे निकल एक संवत्सरपर्यत अपने व्यापार: 
पत्र उपराम हो बाह्य रिथत हुई; ओर संवत्सर के व्यतीतहुएं पुनः शरीरः . - 


है! i स सवै सुझ विना अपने जीवनके धारण. करनेब्रिषि किसप्रकार समर्थः | र 
5 §ए ? | इसप्रकार अपनी श्रेष्ठता के अभिमान वशः वारिन्द्रिय ने अशनः | 
तिया तब वो से कहते हुए कि जेसें मूक (गंगा ) पुरुष लोक म के 
(आणी विना का हुआ प्राण करके जीवता है; चक्ष करकः देखता डे, ` ककः 





*ख नहीं होता।:- ्रतएव्र उनको दुःख न होनेके कारण सर्वज्ञ | 


ब्रहि निकट आय अन्य शरीरादिकों से प्रश्न करती हुई, हे श॒रीरादिको! 





शुष्क . - छान्दोग्योपनिषदि 5 : | । । 

श्रोत्र करके श्रवण करता. है; मन करके ध्यान करता है । छ पे 
मुह्य प्राण के आश्रय सवे करण ( इन्दियादेक ) अपने ३ 

` को करते हैं। इसप्रकार एक तुक विना सूक पुरुषवत्‌ जीवतः 

` प्रकार जब शरीरादिकों ने वाकू से कहा तब वो वाक्‌ अपनी र ' 
“समझ श्रेडता का अभिमान त्याग स्वस्थान मे स्थित होय शज 

पार में प्रवृत्त होता इत्रा॥८॥ . | FE 

`. ` चक्षुहोश्चकामतत्संवत्सरं प्रोष्यपयत्योवाचककान 

` ततेमजीवितुमिति। यथाऽन्धाअपश्यन्तः भागनान 
. नवदन्तोवाचा शवरवन्तः श्रोत्रेण॒ध्यायन्तोमनसेवी 





/ पविशहचक्ुः॥९॥ .- ˆ |` 
€ कः अक्षरार्थ।. ह 


चक्ष निकलता हुआ एक वर्षेपयेन्त बाह्य रह अपने पेसे 

हो. पुनः निकट जाय कहताहुआ तुम सुक विना अपने जकर 

बिषे केते समै हुए । जैसे अन्धा विनाही देखे प्राणकरकेकी 

` वाणीसे बोलता हे श्रोत्र से सुनंता-हे मन करके ध्यान: करता 
प्रकार सुनक चक्ष अपन स्थान मं स्थित हुश्रा॥ & ॥ 
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3 आकिक भावार्थ । म 
५ = है सौम्य | उक्कमकार जब वागिस्ज्रियःअ्पनी श्रेत. 
' ` अलुभंव कर लज्जित होःअरपने स्थान बिषे स्थितः होय अपने र 
यकृत हुई। तदनन्तरं चक्षु इन्द्रिय अपने बिष श्ेष्ठताको 
शरीर से निकल णक संवत्सर पर्येन्त बाह्य रह अपने व्यापा 


` होघुनः शरीरांदिकों के समीप: शय प्रश्नः करतीहुईः कि 57 "जः 
«बिना अपने जीवनके घोरण करने बिषे केसे समथ हुए ' ३९ हरा 
` ` चकं ने प्रश्न॑ किया तब शरीरादिक कहतेहुए कि, जैसे ली बेब 
` निनाही देखे प्राण करके जीवता है, वाणी करके बोलत हि 4 

` ` अब्रण करता है, मन करके ध्यान करता है। इसप्रकार £| 
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उत्तराद्वै पञ्चमः प्रपाठकः । २०७ 
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Ses 


पक विनां हम सवे अपने २ व्यापारों को करत सन्ते प्राण करके जी- 
हैं । इसप्रकार जब शरीरादिकों ने कहा तब अपनी अश्रेष्ठता को 
{युभय कर श्रेता के अभिमान के श्रभावपूवेक अपने स्यान में अवेश 


र स्वव्यापार में प्रवृत्ति होती हुई ॥ ६ ॥ 


श्रोत्रछं होञ्चक्ाम तत्संवत्सरं प्रोष्यः पर्येत्योवाचक 

फमशाकतत्तेमजीवितमिति यथा बघिरा अशृण्वन्तः प्रा 

फान्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा ध्यायन्तो 
'प्रनसिवर्मिति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌॥ १० ॥ 


| _ कक्षराथ। 3 आ 


५ | श्रोत्रेन्द्रिय निकलती हुईं सो एक वषेपयेन्त बाह्य.रहः पुनः. आयक 
#हतीहुई कि तुम सर्व सुझ विना अपने जीवन के धारण करने से . 
हरसे समर्थ हुए ? जैसे बधिरं विनाही श्रवण किये प्राण करके जीवता दै 
शाणी करंके बोलता है चक्षु करके देखताहे मन करके ध्यान करतांहू । 
असप्रकार श्रवण करके श्रोत्र स्वस्थान म॑ स्थिंत.हुश्रा ॥ १० ॥ 


हे सौम्य] उक्तप्रकार, जब चक्षु इन्द्रिय -भी अपनी अश्रेष्ठता को 

प्रनमव कर लज्जित हो अपने स्थान में स्थितहुई उसके श्रनन्तर श्रोत्र 
4न्द्रिय. शरीर से निकल बाह्य जाय अपने व्यापार से उपराम हो. एक 
नहिवत्सर के उपरान्त. पुनः आय शरीरादिकों से मश्च करती हुई कि सु | 
द र बना तुम सवै अपने जीवनके घारण करने के विषयमे केसे समर्थे हुए। 
३ईसमकार जब श्रेत्रेद्विय ने अभिमानपूवेक अश्न किया तंब. शरीरादिक | 
शहितेहुए कि जैसे बधिर ( बहिरा.) पुरुष विनाही श्रवण क्रिये प्राणकरके | 
“जीवता-है, वाणी करके बोलता है, चक्ष करके देखता हेश सनकरके 
ध्यानः करता. है.।-ताते श्रवणेर्द्रिय विनाकं बधिरपुरुष के जीब्रनव्यापाः | 
खत हमारे सः का. जीवनव्यापार होता है; अंतर अब ठु्भकोः 
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र्ध  . छान्दोग्योपनिषदि 



















जहाँ की इच्छा होय तहां जा। इसप्रकार जब शरीरादिको .. 
उसको श्रवणकर अपने श्रेष्ठ त्थपनेके अभिमानं को त्याग 5 
होय श्रोतरेन्दरिय अपने स्थान में पुनः स्थित होय अपने ज्याप ८ 
| होती हुई॥ १० ॥ . ` ` ह 
. . ` - ` मनो होच्चक्रामतत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवारा 
' ` शाकतर्ते मजीवितुमिति यथा बाला अमनसः 9 
घ्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृरवन्तः॥ ` 
वमिति प्रविवेश ह मनः॥ ११॥ ` 
` अक्षराथे । FE 
मन निकलता हुआ सो .एक संत्रत्सर पयन्त बाह्य रह छ: 
कहंता हुआ कि सुझ विना तुम सव अपने जीवनके धारण ह. 
कसे समथ हुए ! जैसे बालक मन विना का प्राण करके जीता 
करके बोलता है चक्ष करके देखता है श्रोत्रकरके ही श्रवणका 
ऐसा श्रवणकर स्पडमन पुनः स्वस्थान. में प्रवेश करता हुआ ॥ 2. रे 
भावोथ। ` . ` प्त 
` . - हु साम्य | उक्कप्रकार वागादि सर्व इन्द्रियां अपने र ब्रि र 
का श्रभिमान घार शरीरका जीवन अपने आंश्रय जान उसके 
_ ` के लिये एक २ बाह्य निकल एक २ वरषपर्यन्त अपने 
: ` उपराम होय पुनः आय अपने विना संवेका जीवना देख Bg { 
: . श्रपनर स्थान में स्थित होय अपने २ व्यापार में प्रवत्त ह | 
` न्तर.सवे इन्द्रियों के. नायक मन ने विचार किया कि हमको ह 
[ नायक होने से इन सरवै का जीवन व्यापार हमारे अपीत 

भिमान कर मन निकलताहुआं सो एक संवत्सरपयैन्त बाह 
व्यापार के उपराम हो पुनं: शरीरादिकों के: निंकट आय प्र ० 
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हि ` उत्ञराङ पञ्चमः प्रपाठकः । २०६ 


: आह 

अजीवता है वाणी करके बोलता है चक्षु करके देखता है श्रोत्र करके ही 

रभ्रवण करता है। एतदर्थ मन॑ बिना के बालक के जीवन व्यापारवत्‌ . 
गक विना हमारा जीवन व्यापार होता है । इसप्रकार जब शरीरादिकों 

चका तब उसको श्रवणकर अपने श्रे्ठत्वपने के अभिमान को त्याग 
पूर्वक अपने स्थान में स्थित होय अपने व्यापार में वृत्त होता 

भञ्रा॥ ११॥ ` "FN 8 

१ अ्यथ ह प्राण उच्चिक्रमिष्यनत्स यथा सुहयः पिश 
शङ्कून्‌ सङ्किदेदेवमितरान्‌ घाणान्‌ समखिदत्त छेहामि 

` पमेत्योच॒र्मगवनेधित्वन्नः श्रे्ठोऽसिमोत्क्रमीरिति॥ १२॥ 

अब सिड मुख्य घाण निकलने की इच्छा करता- हुआ सो जैसे... 

रिछ अश्वं अपने ` पादबन्धन कौलों को उखाड़ता है तेसे इतर प्राणों 

भ इन्द्रियं ) को उखाड़ताहुआ तब सो. माण समीप शंय कहते हुए 

||ह भगवन्‌ ! आप हम रवे के मध्य ज्येष्ठ व श्रेष्ठ हो आप उत्कमणः 

RRA De pom an et oro ad 

कः `... 7 5 भावाथ २. 


| 


|ˆ हे सौम्य] उक्क प्रकार वांगिर्दरयादिः लेके मन पन्त सवे अपने २ 
बचिप श्रेत्वपने' का श्रभिमान .घार शरीर का जीवन अपने त अधीन 
बिजान उसके निश्चयार्थं शरीर से एंक.२ निकल एक २ वषे पर्यन्तं 
पने २ व्यापार से उपराम हो. बांझरंहु पुनः शरीर के निकट आय 
अपने विना अन्यो का जीवन देख आप अंपने २ मिथ्या अभिमानं | 
{१ सें लज्जित हो स्वस्वस्थान में स्थित होय अपने २ व्यापार भ प्रवृत्तहुए. | 
हिब मुख्य प्राणने कहां कि अब-हम यहां से जाते हैं -:॥. तदनन्तर 
॥खुख्यंप्राण शरीर से निकलने की इच्छा करता हुआ | प्रश्न सो. | 
तोह करके सयां करता हुआ । उ०। जैसे अतिश्रेष्ठ अरवक़ी परीक्षा के..." 
ह ` परीक्षक उसपर आरूढ़ होय कोड़े से ताड़ना करता हैंतबसों 
M.D 08022 0 2 ono ER 
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_ ` करे आप वशिष्ठ हो) अथवा यहां जोःतत्‌ (सोः) रात ` 
.  विशेषरण्‌-हे एतदथ आपका किया जो वरिऽत्सुण सो 
~ ल्क ड? ॒ a अज्ञान करके उस आपके गुण को मेने अपना * कि क्‍ 









रे ह ्रशिष्ठ हौ । तदनन्तर उसं प्राणं को चक्षु कहताहुआ जो में १ 
` सतुम प्रतिष्ठा हो॥१३॥ मे 
ह ~ -भावाथे। 


. . ` हमःवशिष्ठं हैं सो तुम वशिष्ट हो अथात्‌ यहां जो यत्‌ ( जो i | 





2 4५ | छान्दोग्योपनिषदि - . 


रब भागने की इच्छा से:अपने पेर बन्धन के कीलाओं ( ड 
` . उखाड़ता हे। तेसेही प्राण न।:_ इन्द्रियों से अपने: विषे 
` ताड़ना पाय अपने निकलने की. इच्छाकर ।-: अपने शरश भ 

वा वागादि इन्द्रिय विशिध्रूप. इतरप्राणों को उनके उनके छू है 
 उखाड़ा । तब.वो इन्द्रियरूप इतरम्राण चलायमान हुए सती! 





Ge स्थान में स्थित होने को न सहसके ( न समथ इए ) तब सह | 


होय प्राण के समीप य नम्नतापूवैक कहते हुए । हे भगक़ा शु 
` पूजा. नमस्कार करने योग्य | ) जैसे वेश्य राजा से धन उपज 
“पुनः वो धन राजा के अर्थ बलि (कर-) दान म॑ दत हैं, त 
` स आपको आपकाही धन-अपर करते हैं क्योंकि आप हम र 

सामी हौ (अतएव आप अपना कर ले इस देह सें मत निक 


आप के निकलने से हम स ही नाशको प्राप्त होते हैं॥ १ ल 
थ हेनंवागवाच यदहं वशिष्ठाऽ स्मिलंत वंत 
ऽसीत्यथ ` हैनं चक्षरुवाच यदहंप्रतिष्ठाउस्मित 
` तिा॥१३॥' , ` ह 
[ अक्षराय... 
अब प्रंसिड प्राण को वाग. कहती हुई जो मे वशिष्ठ हेह 
















हें सौम्यः] उक्तप्रकार कहके पुनः :वागिर्द्रियःकहतीः हु 


; सो क्रियाविशेषण ह. अतएव जो वशिष्ठत्वगण मे हौँ सा ` 


| | उत्तराद्धे पञ्चमः प्रपाठकः २११ 
किया है तथापि जो मुझमें वशिष्ठत्व गुणं हे सो आपका ही हे । इस . 
प्रकार वागिन्द्रियके कहे उपरान्त मुख्य घाण से चक्षु कहताहुश्रा कि 
है भगवन्‌ | जो प्रतिष्ठा में हों सो प्रतिष्ठा आपहो अर्थात्‌ जो प्रतिष्ठ 
गण मुझ बिषे हैं सो आपही का हे परन्ठु उसको न जानके आप के 
(उस शुण बिषे मेने अपना अभिमान किया तथापि मुझमें जो प्रतिष्ठत्व 
गुण हे सो आपही का हे॥ १३॥ 
क अथ हैनछं श्रोत्रमुवाच. यदहछंसम्पदस्मि त्वं तत्स ` 
'बम्पद्सीत्यथ हैन॑मनउवाच यदहमायतनमस्मि त्वं तदा 
॥यतनमसीति॥१४॥ नवे वाचो न चक्षुछंषि न श्रोत्राणि 
नमनाछंसीत्याचक्षते। घ्राण इत्येवाचक्षते घ्राणो ह्येवेता 
नि सर्वाणि भबन्ति॥ १५.॥ र 
त! इति छान्दोग्ये पञ्चमप्रपाठक थमः खणडः १ ॥ 
| ` अक्षरा । 
अब सुख्ये प्राण को श्रोत्र कहताहुआ जो भें. सम्पत्‌ हों सो आप्र 
_ 'प्तम्पत्‌. हो । तदनन्तर सुख्य प्राणं को मन कहताहआ जो में आयतन | 
होहों सो आप आयतनं हो ॥ १४॥ निरंचय करके न वाझ है न चक्षु है 
ह्नि ओत्र है न संन हैं ऐसा कहते हैं प्रांण ही हे जो यह सवे हुआ है 
बसा कहते. हैं.॥ १५:॥ 328 7 58 65 या 
~ मावो. ` २.००० ७०३४ | 
ह. हें सौम्य! उक्कप्रकार-जुब-सुख्य प्राण से: वाक्‌ अरू चक्ष ये दोनों ` 
नो) हुचुके तदनन्तर श्रोत्र -त्ररुःमन ये दोनों उसःसुख्यः भ्राण से कहते 
नाहिए तहा मर्म श्रेत्र कहता हुआ किह सगवन्‌ | ( हे नंमस्कार करने | 
का योग्य | ) में ज़ो संग्पदा है सो आप सर्पदा ही । अर्थात्‌ सुसासें ज्ञो 
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२१२ छान्दोग्योपनिबांदे * Ss” 
'  .गुण आपका किन्तु आपही हो॥ हे सौम्यं | इसप्रंकारं जब | र 
.. रह उसके उपान्त उस झया मन हेग हुआ कि देश 
“(हे पूजाकरने के योग्य !) में जो आयतन हॉ सो आपही आंगन व 

` -अथथात सुम में जों आयतनपनारूप गुण है सो आप का ही ह 
तेते जाने विना आपके उप्त अ्रायतनपनरूप गुणमें सने अपना औ पार 
. किया कि यह आयतनत्वरूप गुण मेरा परन्तु सो भेरा नहीं भिन 
गुण आपका है वा आपही हो ॥.१४॥ ह सोम्य | शुतिका र 
युकी है जो वागादि इन्द्रियों करके एक मुख्य प्राणही समेते 









~ 'जिसकरके ही लोकबिषे न वाचा है; न चशु है, न श्रोत्र हे 
Re -हे । इसप्रकार वागांदे करणों को साधारण लोकिक पुरुष वाशी 
) 'जाननेवाले पुरुष कहंते हैं । प्रश्न] तब क्या है उत्तर। प्ाणहीकी 
4 है | अर्थात्‌ वागांदिं इन्द्रियों की प्राण की परतन्त्रता हैं | भिय 
” प्राणही इन सवै वागादि करणजात ( करणरूप ) हुआ है।बरू 
: इन्द्रियेंसि प्रति अवरूप एक मुख्य प्राणही हुआहे वा कहाहे।॥ 

ननु जेते चेतनावान्‌ पुरुष परस्पर विवाद करतेहुए संपडी के हअ 

ही अचेतनवान्‌ वागादि इन्द्रियों कां. अपनी २ श्रेष्ठता के पर्ख वि 
'पररेपर में वितरादपूर्वक स्पडी करना ऐसा जो कथन. सो उन (र 

के लिये युक्त नहीं, क्योकि अचेतनों विषे स्पदीदिकों का भी 





_ अरुवाणीसे अतिरिक्त चक्षुरादि इन्द्रियोंका जो परसपर सा 
. ` . चधुरादिकों की नहीं । अरु तैसेही ब्ांगादि इन्द्रियों को अप ने 
से उनका शरीर से निकलना मामति के पास जाना इ 
. ` अवेश करेना [$-औरे सुनः शरीर से. निकला एक है 
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sy « 
` 








Ne 


प / वेद्‌ ) करके अनादि सिड हे। अथीत्‌ [ अग्नि आदिक जे चेतंना- 
फियान देवता हैं तिन्हों करके अधिष्ठित होने. से इन्द्रिय अरु .तिनके 
न| ्चिठाता देवताओं का तादात्यरूप अभि धयं से वागादि इन्द्र्यो 
को चतनावानपने का सम्भव है, अतएव. उन बिषे वचनादि संवेव्या- 
पार सम्भवे है। तथाच। “ अग्निवाग भूत्वा सुखे प्राविशादिति ॥शङ्का ॥ 
ननु एक देहकी अनेक चेतन करके युक्त होना: युक्त. नहीं, क्योंकि 
१ड्रेश्वर के निभित्त कारणपने का श्रग्रहण होनेसे ॥ समाधान ॥ .[ वादी 
शके मतकरके जेसे एकं देह को चेतन जावकरके अ्रधिष्ठितपना है तेसे 
चेतन ईश्वर करके भी अधिष्ठितपना - मानते।\ हें, तब.एक शरीर को : 
फअ्रनेक चेतन करके अधिष्ठितपना सम्मवे नहीं ऐसी जो इंश्वरवादियों 
हकी शङ्का सो युक्त नहीं ]।:-हेः सोम्य | यह जों विद्याननों ने अन्वय 
प च्यतिरिक करके वागादि इन्द्रियां का और प्राण का परस्पर में संवादः 
रूप उक्त.आ्यायिका:कही: हे सो सवे-में एक प्राण की. ज्येष्ठता व. 
|शश्रेऽता के सिडीरणार्थ अध्यारोपमात्र हे। जैसे लोक बिषे बहुत से पुरुष 
| अपनी २ श्रेठता कें प्रकट करने के लिये परस्पर,मं विवाद करत सन्ते | 
या. किसी एक गुण विशेष के - जाननेवाले. गुणज्ञ पुरुष के” निकट जाय | 
हरन करते इए. कि हें भाई. ! हेम स्व में गुणों करके अधिक कोने 
#हे। तब उसे ने उत्तर दिया कि जिस एक गुण (काये करने.) का तुम 
(अपने २ विषे अभिमान मानते हो उन सवै कारे के करने में जो एक 


उत्तांडे. पञ्चमः प्रपाठकः । .' २१३ 


समै होय उसही को तुम अपने. मध्यं गुणों करके अधिक मानो। | 


तेसेही इन वागादिकों का विवाद और निणयरूप आएयायिका श्रुति 
ति कर्पनां किया :हे। क्योंकि श्रुतिः का तात्पयै आख्यायिका के कथन 

निषे न-होके प्राणं की ज्येष्ठतां व. अरेता. केः निदधीरव्रिष्यकः है । | 
} क्योंकि उक्त अध्यारोप का अपवाद एक प्राण की महिसी बिपे है। अरू 


३0८ अधयातम अध्रिदेव; अधिभूतादि रूप सवे देवतादिकों का एक सुर्य 



















इई `  छान्दोग्योपनिषदि ˆ 


ऋषियों के संवाद हारा अध्यात्म आदि सव देवताओं का छ|. 
प्राणरूप देवता बिषे सवास निय हुआ हे] । :- अतएव 
आदि सर्व देवतादिकों का जीवन एक मुख्य घाण को होगे।. ˆ 
' प्राणही सवै में श्रेष्ठ है । अथवा: आरा को अपरत्व करौ 8. 
ब्रहम होने से भी प्राणही श्रेष्ठ है । और वागादि एक ३२७ 
के अभाव हुए भी शरीर का जीवन देखते हैं न तु प्राण के दि र 
: सुख्य प्राण के असावहुए किसी का भी जीवन देखते नहीं| 
.. . एक मुख्य प्राणही सर्व में श्रेष्ठता को प्रा्होता है, इस वि ३ 
“ ` ` शीतकी उपनिषद्‌ की श्रुति भी प्रमाण हं । तथाच। “जी झा 
पेतो मूकान्‌ हि पश्यामो जीवति चक्षुरपेताऽन्धान्‌ ह्‌ हि कै 
श्रोत्रापेतो बधिरान हि पश्यामो जीवति मनोपेतो बालान हिरि 


४2४ 
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| 3 Ir _ “अक्षराय। अ कि प 
:' ` `. सोप्राण स्पष्ट कहता हुआ कया मेरा अन्न होगा. वागी 
¦ ` जो कुछ यहं सहित अश्व के और सहित शकुर्नी के भक्षण 

| है सो छुहाराही अन्न ह। यह अन (भाण ) काही अशे ह स 


हे | है 


न ` ही ग्राणका.प्रत्यक्ष नाम अन हे; जो. सपष्ठही : उक्त ' प्रकार 


सह उत्तराद्धे पञ्चमः प्रपाठकः । २१४ 
णादि इन्द्रियोंने इस शरीर में अपनी स्थिति किसी प्रकार भी न देखी 
$ व्याकुल होय घाण के स्थित रहने में उसकी प्रार्थना की अरू अपने २ 
षे जो २ गुण विशेष हैं सो तुम्हारेही हैँ ऐसा कहके अपने २ बिषे जे 
[णके वशिष्ठत्वादि गुण सो “ जेते राजा को वेश्य तैसे प्राणरूप अपने | 
| जा को बलि अर्पण किया; तब शरीर में स्वस्थ होय प्राण उन वा- 
दिको के प्रति प्रश्न करता हुआ । श्रथोत्‌ सुर्य घ्राण को प्रश्नकरने 
[भ्रलेबत्‌ अरुः वागादिकों को उत्तरदातावत्‌ कल्पनाकर श्रुति कहती 
गोड ॥ सो प्राण जो सवे में ज्येष्ठ श्रेष्ठ है वागादि इन्द्रियां से प्रश्न करतां . 
ग्रा कि मेरा अन्न क्या होंगा । इस प्रकार जब मुख्य. प्राण ने प्रशन - 
कया तब वागादि इन्द्रियां कहती हुईं कि हें भगवन्‌ | जो इस लोक 
क्षि यावत्‌ अन्न (भक्षण करने योग्य पदाथ) प्रसि हैँ, अरु जो संहित 
श्वकरके अरु सहित्‌ शकुनी (पक्षी ) करके भक्षण कियाजाता है ।:-. 

। {र्थातः अश्वः उपलक्षण करके समस्त जे रजजाति के जीव अरु श- 
jनी उपलक्षण करके ्रणडज जाति के समस्त जीव जो अन्न तणाः . 

। कों के भक्षक हैं तिन्हों करके । वा सामान्यरीत्या सवे. प्राणियों का. 
अन्न हें, अर्थात्‌ सवै घाणधारी जीवमात्र का जो अन्न है सो तुम्हारा . : 

ती अच है। प्राणका ही सवे अन्न है, कयॉकि “ म्राणोऽचा सवस्या - 
{स्येति”। ऐसा प्रतिपाद्य है । इस प्रकार इन्द्रिय अरू. ्राणके परस्परः 
वादरूप कल्पित : आंख्यायिकारूप श्रति को समाप्त वा पृथक करक 
रब स्वयंश्रति कहती है । सोई यह लोक.बिषे किचिन्मात्र भी जो 
गणियों करंके अन्न भोजन कियाजाता हे सो सवे “अन ” नामवाले. 
णंका.ही अन्न होता है। शथे यह जो प्राणं करके हीं सो. अन्न क्षण _ 
ककया होता हे । अरु.सवे प्रकार चेष्टा व्याप्ति गुण अदर्शनाथे “अन” ` 

ह प्राण का प्रत्यक्ष नामं है। अथवा तैसे संवे अन्नों का अत्ता (भोक्ला) ` 
{सः नाम के ग्रहणार्थे प्राण काःयह प्रत्यक्षनाम + अन? है ॥ अरु संवे 


प्रज्ञ का मोक्कापनां प्राण का-सवेको प्रत्यक्ष ्नुभव-हेः। अतएव स्पट द | 
ही जो उक्त प्रकार के भोक्तारूप प्राण का जाननेवाला . अहमग्रे उपा | 






| आ अनाकरनेवाला ) अर्थात्‌.जो-सवै भूतां भिषे स्थित होयके सब अन्न म हः 


२१६ डार दोग्योपनिषदि | a 
भोक्ता जो प्राण है सो प्राण में हों सुकसे इतर भोक्ता घाण (a 


` ` चेतति करके जो “ किचिन्मात्रः भी सवे प्राणियों करके म 









इस प्रकार का जो अहमग्रे उपासना करनेवाला जो कोई हि 
[ण 
होंता है सो सवै उस. विद्वान करके भोजन किया 'न होता की 
नहीं । अथीतः सै प्राणिमात्रों करके जो कुंड भोजन कि 

सों सब उस प्राण के उपासक विदान्‌ करके ही. किया होता न 
वो विद्यान्‌ अहमग्रे उपासना झारा प्रांणुभूत ( घ्राणसाथ र 


" ` हैं ताते। तथाचं। “ प्राणाडा एष उदेति आणो5र्तमेति ?] पर 





£ ` लम्भको हवासो मव॒त्यनंग्नो ह भवति ॥ २॥ |स 
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` हुए जल आपका वखर हं तस्मात्‌ यह जो विदान्‌ भोजन का | ॒ 


' ` खियों करके भक्षण किया. जो अन्न सोः आपका ही होता 
` प्रभनकेउंचर में कहा तब पुनः | सो आण प्रश्न:करताइआ हि 
क्या होगा, तब वागादि इन्द्रियों ने पुनः उत्तरं दिया-कि जरि 
- ` बल्न होगा| अथात्‌ प्राणका बर्न जल. होने-करके यह जो यी | 
` विया का जाकोवाला विडान्‌ बाह्मण जो: सै जीवों. कर 


NS Re 








' म्यैतविदों हवा: उदेति सूये एवं विदयस्तमेतीति ”। यन्तर : 


सहोवाच कि में वासो. भविष्यतीत्याप इतिहा 
स्माद्दाएतंदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्टाचाङ्गि पा 





भ्क्षराथ। 
सो प्राण कहंताहुआ किं मेरा वस्न क्या होगा ? वागंढ़ि fr 











के पूर्व ओर पश्चात्‌ जले करके परिधान कंरता है सी लाम झी पू 
है तब स्पष्ट ्रनग्न होता ह| २॥ EE 


भावार्थ | [नः 


हे सोम्यः पूवव. पुनः श्रति आए्यायिका की कला # 


उत्तरांडः पञ्चमः प्रपाउकः। ` २१७ 


TMA Se 
पट Fx: ” 


पान वा जल का आंच्रमनरूप परिधान करता हें तब वो जल सुर्यं 
वा को लाभ हंआ वस्र होता हे, श्रथ. सह जो वो जल प्राण कों 
अ प्रातहएवतही होता हे । तब-वो प्राण नग्न होता हे ॥:-अथोत्‌ 
| ह से राहत का नाम नग्न होता हैं अरु वस्वाले का नाम अनग्न | 
|( नग्नता से रहित का मामं अनरन हूँ ) सों प्राणविद्या को यथार्थ 
फुनके उसकी अहमग्रे उपासना .करनेवाले विद्वान का जो भोजन के 
ओर उत्तर जलपान वा. आचमम हैं सो सुर्य प्राण का वस्न स्थान 
पन्न होने से वो प्राण अननग्न होता हेः=। ग्रंथीत वखंवान्‌ होता हे। ` 
ते| भोजन करनेवाले विद्वान्‌ बाह्मणु कें लिये भोज़न से पूर्वोत्तर जो 
शम [चमन विधि हे सो शुड़ि के लिये. जानी गई हे.उस विधिं ब्रिषे जो 
[ण का वख होता हे सो केवल दृशन.( देखावने) सात्र है। ्रथीत 
स कहा हे कि लोकिक प्रांणीमात्रं करके भोजने क्रिया जों अन्न हें 
| सर्व प्रांणुःका हीं है; ऐसी देखावमे के लिये कहा हे। तेसेही सर्व. 
णियों करके पानकिया जल सामान्यरीत्या प्राण का वस्न होता हेः . 
बाकि जैसे प्राण ने कहा कि मेरा; अन्न कया होगा.?. तेसेही पुनः कहा 
त ह मेरा व्र क्या.होगा:! इसके उत्तर में. इन्द्रियों नें कहाँ: कि सवे 
_ णियों करके भक्षण किया जो अन्न सो तुम्हाराही होगा, तेसेःभोजनः 


00 नोत्तर में जो जलपान है सो तुम्हारा. व्र होगा ऐसा देखाय़ा.हे . 











[ननेत्राले. विद्वान के लिये भोजन के पूर्वोत्तर में आचमन कंरने की. 


कि दोनों परश्नीचों.की-समातंताहेँ। --अरु विशेष करके घाणविद्ा | 


क्रिमी दै । रूसो विद्वानकरके. किये जे ओजन के पूर्वोत्तर में झाज़- | 
धह सो माणा के चिंलांवने औढ़ने के वख रंथानापंत् होते हें ॥.२.॥ - 


ता जरल गोल या्रपद्यायो ` 







| ल्वोवाच यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे ब्रुयाज़ायेरलेवा 
७ जलाखाः घरोहेयुः पलाशानीति॥ ३॥ mr 


कं: सो रुपए: यह ( प्राशंवियां :): संत्यकाम: जोल 





२१५ | | | 
` ऋषि गोश्च वेयाघ्रप्य ऋषि से केहताहुआ; यपि जिम 


आते हैं॥ ३॥ 





_ करके उपदेश किंयाजायःअरु उस जिज्ञासु के अज्ञात की 
` शुष्क स्थाणुबिषे श्रंदारूपा शाखा अरु प्राणविद्या के मन्त्रत 
` रूप पत्र अरु प्राण की अ्रहमग्रे उपासनारूप पुष्पः अरु सूत ४ 
पद की आपिरूप फल; प्राः होवे-तो बया आश्‍्चये 
ननं ३॥ 2050 2788: 7228 
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: छान्दोग्योपनिषदि ` 


थाणु प्राति कहे तो. उस, बिषे>नंत्रीन शाखा पत्र पुरि 


भावार्थ । F 
सौम्य! अब श्रति जो हे सो प्राणविद्या की स्तुति कत 


 - कैसी बो स्तुति है। उत्तर सोई प्राणविद्या जो पूर्व रपट कनः 
` ` की महिमा सत्यकाम जाबाल नामंवाला ऋषि गोभ्रुत झन 
` नामवांले ऋषि के प्रति कहताहुंआ । अथात्‌ व्याघफनाक 5 


पुत्रको वैयाप्रपचनाम से कहते हैं; ताते व्याघ्रपद नामवाषे ईहन 


- याघ्रप्यगोश्र॒तं नामुवाले ऋषि के प्रति सत्यकाम जाबाल 


ऋषीश्वर जो प्राणुविचा का सम्यक्‌ प्रकार जाता है सो कहु 


` है गोश्चुतं] जो कदापि प्राणविद्या के जानेवाला प्राणकाउहीर 
` प्राणविद्या शुष्क (सूखे ) काष्ठ के टूंठ प्रति कहे तो उस सूह 













नवीन शाखा श्र पत्र पुष्पांदेक प्रकट ( उत्पन्न) होते है| 
यह प्राणविद्या साधनसम्पन्न शुड जिज्ञासु प्रति रुभ्यक्‌ प्र 











उत्तरां पञ्चमः प्रपाठकः । _ २१६ 


भावान्‌ होय पूर्णमासी की रात्रि को सर्वओषधियों का मन्थन कर 
॥, भ्िमधुमिलाय, “ ज्येष्ठाय, श्रेष्ठाय स्वा हा, ” इस मन्त्र से अग्नि लिप 
त की आहुति करे ( जो छुवा में लगारहें तिसक्रों ) मन्य में डाले॥8॥ 
En सवार्थे `. f 
है| हे सौम्य ! उक्त प्राणविद्या कें जानेवाला जो उपासक हैं उसके 
क्षये इस मन्थ नामवाले कर्म के कहने का आरम्भ करते हैँ । तिसके 
त नन्तर । :-अर्थात्‌ वागादि सवै मे प्राणकी ज्येष्ठता श्रेष्ठता कें जानने 
ष अनन्तर :-। जो कदापि उस विंडान्‌ को सवै में मह्त्वपनेके मस 
| नेकी इच्छां होय तो उसके लिये यह कंमेविधि कहते हैं | त्रथोत्‌ 
रह्लहुतसे घतादि भ्रासिवालेको यह कमौनुषठांन है क्योंकि घन कस्के यज्ञा- 
तक होते हैं अह उसकरके पुनः देवयान” को और पितृयानं को वा | 
रक्रन्यमागों को प्रांत होता हैं; श्रतएव उक्कमागों की प्रातिरूप प्रयोजन 
ति एकत्र करने की इच्छावाले के लिये यह के हैं, विषय भोंगों-की . 
मनावाले/ के लियेंनहीं। :- अथोत यह जो आंणविया के जानने 
राले माणोपासक के लिये मह्वम की इच्छासे मन्थाश्य कमे है 
क्री सर्पकरके.्राणोपासनाडारा सूत्रात्मा के पद की प्राप्तिरूप महत्त्व, 
र देवयात्मांग सें प्रात जो अह्मलोक उसकी ग्रांतिरूष महत्व, अरे ` 
त्यान मार्ग सें प्राप्त जो पिवल्ोक उसकी आसिरूप' भह वां | 
` अन्य विद्या के मागे से अन्य देवभावकी प्रातिरूप महत्त्व, तिन महुत्वो | 
के लिये जानना । अरु इस लोक के महत्व का परासि इसं कसे का 
` छुल्य अरु आवान्तर- फलहेः ऐसा जानना) ताएपये यह हे. जो इस ` 
ताभन्थाख्यकर्ष का फल विशेष धनकी' प्रॉंसिहे सोः इस,कमसे'जों'घने 
_ धाप्त होवे तो उस धनसे वो विदान्‌ अपने बिपे उत्तरायण आदि भागे | 











से भाप्त जो अहालोक उसकी प्रापिरूप महत्त्व उसकी सम्पाद्नःकरे। | 
थ (हस कर्मसे घांस हुआ जो घन उसको विषयमे नोंग में व्यय ने:करे क्योकि ` 
_ निषयभागम व्यय किया घन अनर्थका हेतु होता हे। ताते यह जों . 
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| ` कही हैं; तहां अमावास्या से परारम्म पौरणिमाप््यन्त का 


RETR ee SP 


२९० ` ` ¦: -छन्दोग्योपनिषदि . 


- करने के कालादि विधिको कहते हैं।:-हे ्रियदशैन ! मृत | 
. ` ' भाष्यकार स्वामीने अयनविधि कही नहीं कि असुक जी 

_ मे यह कमै करना, परन्तु में पनी अल्पबुडधिके विचाराजुस सो 
करके कहता हों कि इस कर्म के करने में प्रथम उत्तराय 


| बघिय न्थ > he | | (२-3 यसस ; डता । 
- बियो का मन्य अन्त में यजमानको संक्षण करनापड़ता है 
Se करने की शाक्तिके अनुसार ग्रहण करे 255 * 
` नहीं जाता :-। और श्रंवंणकरो. हे सौम्य !। ¦ रहदारी 


क धि म मीहि यवादि संवे शन्न कै ग्रहण! करभे का चच 
~ Lc सण्‌ कु की के. ओष धि i 4 3 अत हे हक जि ५ तने CE 220 आर ल (५ हे 
7 ह तत्य आशि में उलमध शिते आव 
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होय तं अति उत्तमंहै :-। ्रमावास्यां के दिवस दीक्षावान्‌ की 


. “अज्ञादिकों की दीक्षा को आपहुए यजमानवत्‌ भूमिशयना 


` को करे जो तपरूपं हे, तहां सत्यंभाषणं करना अहाचस्य द्रि हो 
` रथात्‌ खीरुगंका त्योंगकरना क्षौर ्रभ्यङ्गादि न करावना ति 
स्पशे न करना त्रिकाल स्नानादिक कंरके पवित्र रहना, भूमि र सा 
चटाई वा घौतवस्न बिछ्लांयके शयनकरना इन्द्रियों को ब्रि, 
समाहितचित्तसे प्राण के वये श्रेष्ठादि गुणको श्त 
'क्यानुसार विचारते रहना अन्न भक्षण न करमा, उपपहरीह्ग । 


^ . “उपसहृतीति। ° श्रुत्यन्तरात्‌ अर्थात्‌ पय. ( दूघ ) नर्व 


करना ( दूध मात्र का आहारकरकें जो तपाचरण करते है झर 
से हरेति कहते हैं ) इस प्रकार शुद्धिके कारण तपक्रो करना | हारि 
अमावास्या से दीक्षित होय तपाचरण करतसन्ते जब पूणमाहहस 
आय आस होवे तबं उसकी रातरिमें कर्मका प्रारम्भ का, हि. 


` में अरु अरणय में प्राप्त होनेवाली सर्व ओषधियों को. अंी छट 
a | [र गो pe RN ° शक्तिके 9९. . न ठ ५ 
अनुसार थोड़ा २ इकट्ठा करना । :-न्‍यहां जो शक्तिके श्रवु 


>> 


लेनेको कहा है तिसका तात्य यह है कि अग्रि कहने बच 
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नहीं, वहां शक्पक्ष शरु डादृश -दितरसका नियम कियाहं। 0. 
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| . . ` उत्तरा पञ्चमः प्रपाठकः । २२१ | 


4 यथारक्ति लेना कहा दै । अरु कर्म्म में विधानकिये जे सुंवादि पात्र 


सो सवे गूलर के काठके होने चाहिये ऐसा कहा है | अरु इस छान्दो 
३ ग्योपनिषद में कहेकी अपेक्षा ब्ृहदारणंय में विधि विशेष भी हैः-। हे 
$ सीम्य | पूवे कही जो ग्रामकी से अन्नरूपा ओषधि अरु अरण्यकी सर्व 
} आऋउफलरूपा ओषधि ः-- अरणय की सते ओषंधियों का रात्रि में प्राप्त 
होना प्रायः कठिन हूँ अतएव उसको दिवस में ही संग्रह करनाः- । 
ने सवे के छिंकुले आदि ऐथक करं उनको शुद्ध स्वच्छ करना, पश्चात 
सहित दधि मधु के उन सवे -ओषधियों को पीसना पश्चात्‌। “औदुम्बरे 
कंसाकारे चमसाकारे पात्रे? । इस अ्रन्य ( ब्रहदारणय की श्रति के 
माण से गूलरके काष्ठ का चमस के आकार पात्न में उन पिसी हुई सब 
थिया को रखके अपने अग्रभाग में रखना | :-हे सौम्य | जिस रंथान 
तिल हवन करे वहां की भूमि को प्रथम भड़वाय लिपवायके शुद्ध: करें. 
कधश्चात्‌ उंस भूमि. के मध्यं एंक हांथ लम्बी अरु एक हाथ चौड़ी चार 


झझगुल ऊँची शुद्ध झत्तिकां की वेदी निर्माण करे, पुनः.। “ परिसम्नूह्य : ` 


्ारोलप्य अग्निसुपसर्माध्यायः” । इत्यादि श्रुति स्मरति के कहे प्रमाण 
[स वेदी को संस्कार करके शुद्ध करे? तहां प्रथम तीन कुशों से उस वेदीं | 
तहि. तीनबार आड़े, पश्चात्‌ अपने अंगु ओ अनामिका अंगुली इनकी 

| छुटकी से तीनबार उस वेदीमें से मत्तिका-बाहिर डाले, पश्चात्‌ तीनबार . 
रहस वेदी पर पानी का छीटा दे. उपलेपन करे। इस प्रकार उस वेदी को 


[छड कर पश्चात्‌ उस वेंदी पर धूमरहित अङ्गार अग्निको स्थापित कर | 


इसपर गूलर वा'प्रलाशं.काडका संमिंध्‌ रंखं उस अग्निको प्रज्ब॑लित कर. 
शस पर एक पात्रे में गोके घृत को तपावे; पश्चात्‌ उस घृत की। “अग्नये . 
तदा ”।-इत्यादि मन्त्र सें तीन २ आहुति करे अर्थात्‌ प्रथम कुश- | 
Aिपिडका कर अग्निके संस्कारकरे पश्चात्‌ मन्थार्यकमे-की. आहुति | 


आ ओ सुवाम रहा जो आहुति का शेप घृत सो उस मन्थमे डाले | ४:॥ 





तमवनयेदायतनायस्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हसवामचचे का 


२२२ 







ळान्दोग्योपनिषदि 


तमवनयेत्सम्पदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मशे | 


` `` जमवनयेत ५ अथप्रतिरूप्याज्ञलो मन्थमाधाय एः 





`` चु पश्यति समदधि तत्र जानीयात्तरिमन्‌स्तर्निः त बस 
. :स्मिनस्वप्ननिद्शने ॥ ९ ॥ अ 


2 अप सौम्य | । इस प्रकार) “वशिष्ठाय स्वाहा । इस मत कर 
“में घृतें की आहुति करें ओ खुवा में रहें आहुति के. ५ र्भः 
» . “मनन्‍्य में डाले। ऐसेही। “प्रतिष्ठायै स्त्राहा? । “सम्पदे रषा 
__ तनायस्त्ेहा ”। इन मन्त्रों: करके भी अन्तिम 4 
ज्र पूववत्‌ हीं प्रति आहुतिं के खुवा में रहे शष धृत क है i 
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. ` बालतेजाव.॥ हैं सौम्य स्य! उक्क 


| मो नामास्यमाहिते सर्वमिदर्ण सहि ज्येष्ठ श्रो भर 


पतिः समाज्येध्यछं श्रे राज्यमाधिपत्यं हो 


_मवेदछं सर्वमसानीति ६ अथः खल्वेतयबवप 


चामति तत्सवितुर्टणीमह इत्याचामति वर्थ देनन 


` ज़नमित्याचामति श्रेष्ठ संबंधातममित्याचानीई 
/ ` गस्य धीमहीति सर्व पिबति: ७ नि।णाज्यक् 


वा पश्चादग्नेः संविशति चर्मणि वा स्थरिडले पति 
चोयमोऽप्रसाहः स यदि खियं पश्येत्‌ समदं का 
-द्यात्‌ ८ तदेषश्तोको “यदा कर्मसु काम्येषु लि 









इति छान्दोग्ये पञ्चमप्रपाठके डितीयः-खणएडः ॥ १ | बार 
इति आन्दीग्योपनिषदि. पञ्चमप्रपाठके प्राणविद्या समातिए 
सावाथ । ० 
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है. उत्तरा पञ्चमः प्रपाठकः ४२३ 


र नों हाथों की अंजली मे उसं मन्थ को लेके इस मन्त्र से उस मन्ध 
| | रतुति करे । मन्त्र । श्रमोनामास्यमाहितेसरवमिद्‌छसहि अ्येष्ठः 
३ राजाधिपतिः समाउ्येष्टय७ श्रेय राज्यमाधिपत्यंगमयत्वहमेंवेद/9 सर्व 
मसानीति” श्रथे। अम यह घाण का नाम है अन्न करकेदी.घाण | 
शारीर में रहता है, एतदर्थ मन्थरूप द्रव्य प्राण का न्न ( आश्रय ) 
भीहोने से उस मन्थ की घाणरूप से स्तुति करते हं कितु अम नामवाला 
: है, जो तू प्राण के साथ एक दे इस करके तु इस. प्राणभूत का यह | 
समस्त जगत्‌ होने से अंम नामवाला हे । सों निश्चय करके प्राणभूत 
मन्थ ज्येष्ठ श्रेष्ठ हे । एतदर्थही सर्वका राजा: दीसिमान्‌ संधे का अधिः 
[हिति ( अधिष्ठाता ) होने से सुवे कां तू पालयिता है.। सो तू सुभको . 
f स प्राणात्मभूत प्राण के ञ्येछठत्वादि गुणां को प्राप्त कर कि जिंस करके 
भी प्राणवत्‌ गुणवान्‌ होवों इति शाब्दृमन्त्रकी समाप्ति के अथ हे ॥ 
तिसके अनन्तर कहने के मन्त्र के एक रे पाद्‌ करके मन्थ में से एक २ 
गास भक्षणं करे | तहां। “तत्सवितुद्वेणीमहे”। इस प्रथम पादसे प्रथम . 
आस भक्षण करे | “ वयं देवस्य भोजन” | इस डिदीयप्राद से डितीय | 
पस भक्षण करें| “ श्रेछछसवेघातमं ? | इस तृतीयपादसे तृतीय ग्रासं ` 
॥भक्षण करे पश्चात्‌ । “तुरंभगस्य धीमहि? इस चतुर्थ पाद से सत्र पान 
करे अथोत्‌ उस मन्थ के पात्र कों क़िःजिस.चमसाकार पात्र बिषे सन्‍्थ 
स्थापित ` कियारहा उसको घोयके उस जल को, पान करे । पश्चात्‌ _ 
| वाणी का बोलने से संयम कर अफुरचित्त हो अथात सवे अशुभ च्याः. | 
तिदारिक चिन्तना को त्यांगंकरे:कि जिसके संस्कार से स्वम में अनिष्टं | 
दुरोन न होय, 'ऐसा समाहितचित्त होयके अग्नि की ओरं मस्तक कर 
भ्र्थोत्‌ वो अग्नि कि जिस बिषें हवन किया है ? अपने मस्तक के निः | 











उसकी समाति हुए स्वम में जो ( अपूवे ) स्री को देखे तो 







| ` कि सुमंक्रो समृद्धि प्राप्त होगी क्याक मेने स्वप्न में सत्री न ध 

. - दोबार जो कथंन है सो कम समासि के सूचनार्थ हूं॥४.|॥ i 

5 ERE इति. डितीयः्खएडः॥ २॥ 

| इतिं ््दोग्योपनिषदिपञ्चमप्रपाठकविषयकप्राणविदया ह 
अधर पञ्चसप्रपाठके पञ्चाग्निविया घारभ्यते-।. | 


“ ` ` शवेतकेतुहारुणेयः पञ्चालाना४, संमितिमेया 
„ इप्रबाहणो जेबलिरुवाच कुमारानु त्वारिषलिङगी 
| “हि भगव इति॥ १ ॥ = शाप 
d „अब पांचवें ्रपाठक में पञ्चागिनिविया का आरभ के 
क श्वेतकेतु नाम प्रसिडे आरुणेय पञ्चालदेश के रॉजा' ह 
. ज होतांहुआरःतब्‌ उससे प्रवाहण नाम जैबंलिं राजा(रन्ग 
` है कुमार |: तुमको पिताने विदया पढ़ाया है; उसने कहाँ हित 


'पढ़ाया.ई॥.१॥ `: `` 9 

भावार्थ । वः | 
` „-औराहरुवाच॥ हे सौम्य! अवः सुषु पुरुष जो मोष की | 
` ` बाला-हे उसंकोःइस.नामरूपकियात्मक -अतिदुःखसंय र 



























" . ल्लेकेस्तम्बपन्त सेसारंगति का कहना योग्य जाने 
'. ` ` -करनेवाली श्रुति भगवती एक आख्यायिका झारा सस 
` हे तहां एक उह्ालकनाम शेषि और प्व्राह नाम 
५. है; तहां उक्त राजो ने उक्त ऋषीशवर को संसारगांति 
` पंश्ारितवियां हे उपवे करी हैं। हे सोस्य] यह:जों 
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उत्तर पञ्चमः प्रपाठकः २३५ 


` अध्याय में उपदेश कियाहे उसके पूर्व उदालक ने आप उस श्वेतः 
* केतु को विद्या अध्ययन कराया नहीं अन्य आचाये के यहां भेजके उसको 
\दययाष्ययन करघाया। अरु इस पञ्चमाध्याय की आंख्यायेका में उक्त 2 
जा ने श्बेतकेतु से प्रश्न किया है. कि हे कुमार | तुझकों तेरे पिताने 
॥िरवितिद्या. उपदेश किया हे तब श्वेतकेतु ने कहा कि हां सुभको पिताने . 
बवेविया उपदेश कियाहे। अ्रतएब जानना चाहिये जो षड अध्याय 
ही कथा के पश्चात्‌ की यह कथा है। अ्रु वो शवेतकेतुको .राजा करके 
किये पांचों प्रश्नों में से किंसीका भी उत्तर न आया तब वो अतिलज्जित 
ही अपने पितासमीप जाय सवे. वृत्तान्त कह. कहताइआ कि हे. भगवन्‌] 
प्रापने सुझसे कहा था कि मेने तुको सवेविया अध्ययन कराया है 
रन्ठ॒ मुझसे राजा करके प्रश्‍न करी गई जो विद्या सो आपने नहीं 
| या ॥ हे सम्य | इन सर्वप्रसङ्गों से प्रतीत होताहे .जो यह पञ्चमाः 
्यायरूम्बन्धी- श्वेतकेतु. की कथा षछ ध्याय के पश्चात्‌ की हे। परन्तु | 





हह अध्याय में जो कथा है सो ओर सप्तम. व अंष्टम अध्याय में जो कथा | 


है सो सवे,आत्मविद्या महावाक्य और आत्मोपासना का उपदेश है; 
र्रितेएव इस षष्ठ अध्याय की आख्यायिंका कथा से परचात, होनेवाली : 
प्राण्यायिका कथा को उपांसनासस्चन्धिनी होने से इस पञ्चमाध्याय : 
| कि जिसमें अन्य भी उपासनविद्या है कहां है 
ब्रा हे सोस्य! एक समय. ₹३तकेठुनामवाला प्रसिड अरुणं नाम 
र लि ऋषि का पोत्र अरु आरुणि .नामवाले ऋषि. का पुत्र.आंरुणेय : 

झी पाग्मालदेश के राजां की सभा में आय.घ्रा्त हुआ, तब॑.तिसंको. | 
पनी सभा में आया देख प्रसिद्ध जो प्रवाहण नामंवांलाः ओर 
लि नामवाले राजा का पुत्र ताते जैबंलि नामवाला- राजा सो 
“बस श्वेतकेतुं .को ` :कहताहुआ कि हे कुमार | ठको पिता ने विद्या | 
क कियाहे; अर्थात्‌तू.श्रपने पिता से विद्या: शिक्षा पायं अनशिऽ 


















२२६ | 
ब्राल्यावस्था में सांता पिता को अधिक प्यारा ओर चब्चलखप | 
शिक्षा को न ग्रहण कर मूखबालकावव खलताही रहा, तब ५ 
भ उसके स्वभाव को देख अनुमान किया कि यह यहां विच्च श 
करने का नही, अतएव इसका किसी अन्य आचार्यके यहां वि 
यन करने को -भेजना चाहिये \ ऐसा विचार उसका यज्ञोप कि 
कर आचाय के यहां विद्या अध्ययन करने के जिथ भेजा, तब. के 
अन्य कुलीन आचाये के यहां विद्याअध्ययनाथ गया, उस " 
खेतकेतु की दादशवष की अवस्था थी आर तीवबुड होने 
वो चौबीस वर्ष की अवस्था होने पर्यन्त उसने लही शकष 
संहिंत ऋगादि चारों वेद अध्ययन करलिया, और अन्य सवगि 
में अधिक विहान्‌ होनेंसे उसको यह अभिमान हुआ कि इस र ह 
समान .विान्‌ अन्य कोई नहीं | इस प्रकार अहंकारी ब्रह. 
हुआ वो श्वेतकेठु देश देशान्तर में जाय अन्य ब्राह्मण को राह 
परास्त करता घूमता अपने पिता के निकट आय मालहुचरा, प 
पने को निद्ान्‌ अधिक समसनं के कारण पताव भी अणाम। रह 
तब उसके पिता उदालक ने अपने पुत्र उस श्वतकडु का म 
मानी अ्रप्रणतस्वभांवरूप दोषकरके युक्त होने स उसका 9. . 
कुल म॑ कलड्भरूप हुआ जान उसके दोष का निद्वत्ति काना वि 
` किया कि हे: पुत्र | तू जो इस प्रकार ्रहकारी अप्रणुतस्वभा ५ 
2 सो अन्य. बिहान्‌ बाह्मणों से तुझ म॑ झया विशेष ह जा ६ ः 
. विद्या काइतना अभिमान करता है सो उस विद्या को मी “ज 
या नहीं कि जिस एक के जाननेसे सब जानाजाता ह त कि 
| ' कि उस विद्या को मैं नहीं जानता और आचाय ने भी 9६ 
विद्या नहीं कही | अतएव हे भगवन्‌] आप उस वि 
| _ कहिये। इसम्रकार जब श्वेतकेतु ने कहा तब उसके पिता 
|. पूर्वक एक अद्देत [ आत्मविद्या-उपदेश किया | तब वो स्वत 
उभय विया पाय सर्वविद्या का अहंकारी हश Bi है 


¢ 









































उत्तरार्ड पञ्चमः प्रपाठकः । २२७ 


i पूवे श्रवण भी किया रहा'कि एक ऋषि का पुत्र विद्या में अपने को 
प से अधिक मान जहां तहां ब्राह्मणों से विवाद करता फिरता है। सो 
भेछसको अपनी समा में देखके उक्त राज़ा ने उस कुमार से प्रश्न किया 
` के हे कुमार | तू अपने -पितासे विंदया पाय शिक्षित हुआ हे तब उसने 
\ हा-कि हां भ पिता करकं [शिक्षित अनुशिष्ट हॉः-॥ १॥ 

के वेत्य यथा पुनरावत्तन्ता ३ इतिं? “नभगव इति” 
| वेत्थपथोदूवयानस्यपिढयाणस्य च व्यावत्तना ३इति'” 
है. '॥२॥ Cn 
फ - ` अङ्गरार्थ। 


जानता हे जिस प्रकार अधो से प्रजा ऊदु्ध्व को जाती है, नहीं 


i हा भगवन द्वाते.॥ २-॥ 
हः ..... --.... आतर र 
हे सोम्य! उक्त धकारः जब उस कुंमारावस्थावाले श्वेतकेतुः ने अः 


[जाने प्रश्न किया तब सो श्वेतकेतु कॅहताहु किं हे भगवन्‌ | में 
को जानता नहीं॥ तबःपुनः राजाने प्रश्चर्ग 
वी प्रजा पुनः इस लोक में: आवती है क तू जानता है 
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रावन्‌). जानता है जिसम्रकार फिरके आवती है, नहीं भगवन्‌, जानता 
हे माशी. देवयानका पित॒यान-का- अरु जहां से इनका भेद होतां है, 


किय ४४० ठि ` ज् BF 3 , < - 
gm फ्री & ह द = 
क । ३4 ६७३९ ञ्‌ कार RT 


} TC : कि. हे बन 
| "करार जब रांजा'ने प्रश्न किया तंबःउंस श्वेतंकेतु ने कहां र 
वत्‌ः|. से सी भी जानता नंहा॥'तंष पुनः राज़ा न प्रश्न i त किया किं | 


"नि को पिता करके शिक्षित अलुरिंट सूचित किया,” तब उस जेबलि र 
आम राजा ने.कहा कि यदि तू.अनुशिट है तो तू' जानता है जिसपर, | 
हर इस लोक सें प्रजा मरके उदूध्वेलोक को जाती है इसः प्रकार जब | 





. मश्नकिया कि है कुमार | जिस क्रम करके पांच सेख्यावाती पद 





7 । ५ 6 र EE 

२२८. „ हान्दोग्यापनिषादि 

. नहीं प्राप्त होते वो दो भागे. जहां से पृथक २ होते ह सो र्‌ | 
है। इस प्रकार जब उस राजा न॑ भरन किया तब श्वेतकेतु ` 


हे भगवन्‌ | में उसको नहीं जानता ॥ २ ॥ गनत 


त्थ यथाऽसौ. लोको न सम्पूय्यता ३ इति ग 

` इति वेत्थ यथा 'पञ्चम्यामाहृता वापः पुरुपव्े;, 

` -न्तीति नेव. भगव इति॥ ३॥ ` ` | 
क्‍ अक्षरा्थं। `... ` 


जैते स्त्ररीलोक नहीं पूणे होताःसो तू जानता हे । नहींग। ' 

/. जानता है जेसे पांचवी आहुति में आयके जल पुरुष नामस 
की ३ तामाव्‌!॥१॥ :. „ घः 
के - भावार्थ । Ei 


| E. 8 
सौम्य] उस राजा जेबंलि के किये तीन प्रश्नों के उत्त 
श्वेतकेतु ने यही उत्तर दिया किं हे भगवन्‌ | मे उसको महाज 
` तब पुनः राजा ने प्रश्न किया कि पितृलोकसम्बन्धी स्वी 

जिसको प्राप्त होयके पुनरावृत्ति को पावते हैं और तिस बिह जे | 

` केवल-कर्म के करनेवाले चले भी जाते हैँ. तोभी ज़िस क, 

लोक भर नहीं जाता तिसकों तू. जानता है। तबं श्वेतकेतु 

i 
हे भगवन | उसको में नहीं जानतां । तब पुनः उस राज 








हवन करी अरु आहंतिका सांघन जे जल “अथोत: श्रद्ाशर्य (तब 

जे जल्ल सो. जिस प्रकार पांच अग्नि बिषे आहुति किया न जा 
से पुरुषनामवाली पड आहुति-भूत की “अर्थात्‌ क्रमकरक ञी 

. जल षष्ठ आहुतिरूप पुरुष चामं को, प्राप्त होता हे, तिस a 2 

. ह इसप्रकार जब उस जेबलि नाम राजा ने प्रश्न क्रिया ; 
i -केह पुनः वोही उत्तर कहता हुआ कि दे भगवच ) में $. 
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उत्तरा. पञ्चमः प्रपाठंकः । २२६ 


। अर्थात्‌ आप करके किये जे प्रश्न तिनमें से एक को भी में 
नता नहीं ॥ ३ ॥ ; 


थन किमनशिष्टोऽवोचथा यो हीमानि न विद्यात ` 

छं सोऽनरिष्टो ब्रवीतेति सहायस्तः पितुरच्मेयाय ` 
{छहोवाचाऽनन्‌ शिष्य वावकिल मा भगवन्‌ ब्रवीदनु 
मिति॥४॥ ` | 


| | .. `` : - अक्षरा्थ। 

जब नहीं जानता तब कैसे-कहता. है मैं अनुशिष्ट हों, जो निश्चय - 
बहरके उन प्रश्नों को न जानता होगा सो केसे कहेगा में अनुशिष्ट हों। | 
र T श्वेतकेतु लज्जित हो . पिता कें स्थानपर आय -उस पिता से कहता | 

' हरा सुआको स्पष्ट अनुंशांसंन किये विनाही आपने कहा कि ठु | 
हो सवैविद्ा शिक्षा किया है॥ ४॥ : `: जा] 


का भावार्थ । 


धर 


कने. हे सोम्य | उक्त प्रकार जंब उस श्वेतकेतु ने. निरुत्तर. होयके कहा... 
p वो राजा कहता हुआ कि हे कुमार !जों तू इस अकार का अज्ञ & | 
कि मेरे किये रनों में से जब् एक का भी उत्तर नहीं जानता. तबं . 
' आपने को में अनुशिष्ट हैं ऐसा क्यों कहा। जो प्रसिद्ध इन सुझाकरके.. ह 
३ पूछे भरनो के शर्थी को ( उत्तर कोः) नः जानता होवे सो विद्वानों 
वे केसे कहेगा कि में अनुशिष्ट हों, किन्तु कदापि.न कहेगा 9 व 
4 दुक्रार जब उस राजा ने किचित्‌ निराद्रपूवेक उस श्वेतकेतु से कहा _ के 
१-ब वो अतिलज्ज़ित हो उस सभा से निकल अपने प्रिता के स्थानपरं _ 
| जाताहआ ) और अपने पिता के निकट प्राप्त हो कहंताहआ कि हें पिता र 
(जी ! आपने मुझको अनुशासन किये विना (-अर्थात्‌ स्ैविया उपदेश 
( क्रिये विना ) ही सुझक्रो समावचैन के समय ( रथात्‌ ब्रहझचतपूनक | 
`) आपने कहाः हाः 


| 
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० 9 
कक 


PET फेक 


..  अरश्न। जिस प्रकार इस लॉक से सर्वप्रजां ऊद्ध्वे को जाती 
“तू जानताहे ५.अरु उंदध्वे को गई प्रजा जिस प्रकार पिरक a 


Bre `.- छान्दोग्योपनिषदि 


` ` तिसको तू जानता हैं २ अरु जहां से. देव्रयान अरुं णि (४ यु 
. - मागे पृथङ २ होते हैं तिंसकों तूःजानता है ई अरु जिस 
_ -लाकसम्बन्धीं स्वगेलाक प्रजा करके पणे नेहा. होता तिसी. 
हे/३ अर जिस प्रकार जल पांच आहंत भाव को प्रात ही | 





अब को 
विद्या अध्ययन कराया है श्रब कोई विद्या तेरे अध्ययन श 


` वशिष्ट नही, सो आपने ।मथ्याहा कहा ॥ ४ ॥ ला 


पञ्चमा. राजन्यबन्धुः प्रश्नानप्राक्षीत्तेषां श 
बङ्लुमिति सहोवाच यथा मात्वंतदेतान् ज 





` मेषां नैकञ्चन वेद यद्यहमिमानवोदिष्य कथं. 
' निति॥ १ ॥ RR Fo [दी' 


` अक्षराय। F 

हे भावन्‌ | रोजा हं बन्छु जिसके वह राजा सुझस फ़(सर 

को पूछताहुआ उनमें से एक का उत्तर कहने को में समथग उ 
पिता कहता हुआ जैसे तू नहीं जानता ह तेस मुझको भी जारि ! 
उन प्रश्नों के उत्तर को जानता नहीं जो कदापि में इनको जाग: 
तो-तुआंकों-दयों न कहता॥ ५॥ हे 
.... भावाथ॥ क्‍ 
हे सोम्य | पुनः वो श्वेतकेतु कहंताइआ कि। हे भावने 
कारण से सवे राजा हैं बन्ध जिसके ऐसा जो पो्चांलदेश क्न 
नासवाला जबलि राजा सों बड़ा. बिंडान्‌ हें । :-उस राज सब 
मं मः गयाःतबः उस राजा नं मुझको : देख प्रश्‍न किया (रिव 


पिता ने सवेतिया अध्ययन कराय-अनुशिष्ट किया हे श दे 


हुआ हैं तब मैंने कहा हां में अनुशिट हों आपको जोह 
होय सो करियेः। तंबः उस राजा ने मुझसे पांच प्रश्न कि 
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[ला षछ आहतिरूप होताहे तिसको तू जानता हे ५। :- ॥ उसने 
[भसे उक्त पांच प्रश्न किये परन्तु उन पांच प्रश्नों में से एकका भी 
दे तिसका निणेग्र करने के श्रथ में मैं समर्थे न होताहुआ । अत 
जो आपने. मुझसे समावत्तेनकाल में कहा कि मेने ठुझको सवे 
[या अध्ययन कराया है, सो आपने अंसत्य ही कहाहे । इस प्रकार 
। श्वेतकेतु ने अपने पितासे कहा तब वो उद्दालक अपने असत्य- 
[दीपने के निवारणार्थ अपने श्वेतकेतुनास पुत्र से कहता हुआ कि 
वत्स ! जैसे राजा करके किये प्रश्नों में से एकके भी उत्तर कहने को 
समर्थ न हुआ तैसेही तू सुभको भी जान में भी उन प्रश्नों के उत्तर 
[की जानता नहीं; ्रथोत्‌ हे पुत्र तेरे. ज्ञानरूप लिङ्गकरके भे 
।स विद्याविषयक श्रज्ञान को अबुसानकरके जानले। हे पुत्रं | 
उन प्रश्नों में से एक कां उत्तर भी नहीं जानतां तैसें * सुझकरके 


EEE 


स 


क्षित ? तू भी नहीं जानता । अरु जिंस करके तू नहीं जानंता तिसं. 


उत्तरादे पञ्चमः प्रपाठकः ` २३५ 


। कारण से में भी उन प्रश्नों के उत्तर को नहीं जांनता ।:- अर्थात | 


स विद्या को शिष्य नहीं जानताःतिस शिष्य कें अंज्ञांनरूंप लिड़से- 
किसके अध्यापक बिषे भी उस विचाविषयक अज्ञान सिड होताहे । अरु 
गन्नेस विद्याको अध्यापक नहीं जानता तंब उसंकरके शिक्षित शिष्य 


[बसको केसे जानेगा ? अतएव गुरु शिष्य में से एकके अज्ञानरूप लिङ्ग. 


(रके दसरे के बिषे अनुमान करके अज्ञान की सिद्धि है :-। अतएव 
१%पुत्रः। भरे ऊपर ` असत्यवादीपने का आरोप कर क्रोध करना ठुझको 


जाप्य नहीं अतएव सुंझपर कोघ मत करे | है सोम्यं ! उक्त म्रकार कहके .. « 


गलः वो उद्दालक कहताहआं कि हे पत्र | जो मैं इन तेरे प्ति राजा | 
३ [हके किये भरनों के उत्तरों को यदि जानता होता तो केसे में ठुझ | 
्रियपुत्र के अर्थ पूवे समावत्तनकाल बिष न कहता * किन्तु अवश्यही' . ` 


रहता = जो यहः विँद्याः तुको अध्ययन करने योग्य अंवशिष्ट है; 





| जानता नहीं अतंएव शजोबमेयाय नहीं ॥ ज Ld 


[त्‌ में जानता होता तो वोः विदा ठुंमझेको अवश्य ही कहता परन्ल ः रे 





I आओ 


~ आपने मेरे पुत्र से पांच प्रश्‍न कहे हं सो मेरे प्रति कहा॥६॥ 





| २३२ | Pr छान्दोग्योपनिषदि | ] र 
` ` कारस हुं प्रातः सभाग उदेयायत& होवाचः म 
` ` भगवन्‌ ¦ गोतम। वित्तस्य वरं ट॒णीथा इति 


' ` इथारतामे मे नृहीति ॥ ६॥ 


f स्वयं गोतम सो राजा की समा में प्रांत होता हुआ 


- . श्रावताहु्रां। तब तिस लोक ्रसिडः गोतम को अपने स्थ 
. हु्रा.जानके.राजा उसके समीप जाय कुशलप्रश्नपूर्वक 
| आतिथ्य सत्कार कर उसको छुख विश्राम करावताहुंआं। त, म 
' उस दिन रात्रि को वहां निशस कर दूसरे दिन ग्रातःकाल थि 
| = अपने स्नान.संध्यादि नित्यकमे से निदत्त होय राजाकी fe hr ्‌ 
- * हुआ; तब. i 5 

_ अथवा । “सभागः” |. अन्याकरके पूञ्यमान जो लीक 


















बैव राजन्‌ मानुष वित्त, यामेव कुमारस्यान्ते 


Rs 
A ४4५ 


[ अक्षराथ | र 

सो प्रसिंड गोतम ( उद्दालक ) राजा के स्थांनपर जातहसः 
प्रसि अपने यहाँ प्रापहुए गातम. का रोजा ने सभ्यङू परञनसग' 
थ्यादिसित्कार किया तंद्नन्तरं दूसरे दिवस घातःकाल के समीप 
राजा की सभा में जातांहुआ, तब राजा कहताहुआ हे पूज 


ख a 


4 गौतम | इस मनुष्यलोकेसम्बन्धी वित्तादिकों की इच्छा होय तेई 
6 . ऐसे राजा ने कहा तब गौतम कहताहुआ हें राजन्‌ | यह जा 


मनुष्यलोकरुम्बन्धी वित्तादिक है सो आपके आंपको ही है | 


NNN 


` आवार्थ। ` ह 
a 


. ` शवेतकेठु से कहकर उस विद्या को; कि जिस विद्यासंम्बन्धी शा 
' _ राजाने श्वेतकेतु प्रति कियेरहें और जिनका उत्तर रके: 
` आयारहा, जिज्ञासा धारके पांचाल देशके जेबलिनामं राजा! | 


पुनः उस राजा ने उस गोतम का.पूजादे 
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उत्तरा. पञ्चमः प्रपाठकः । २३३ 


| हाथजोड़ विनंयपूर्वेक राजा कहतांहुआ, हे पूजा के योग्य, गोतम ! 
नुष्यलोकसम्बन्धी घन, घाम, रल, रथादि पदार्थों में से आप अपनी 
कामना के अनुसार मांगलीजिये।ः-ज़िस पदार्थ की आपको इच्छा 
[गी सोडे में आपके. लिये अपेण करोंगा-: । इस प्रकार जब राजा 
ने कहा तब सो प्रसिड गोतम कहता हुआ: कि आपका. मनुष्यलोक 
् बंन्धी वित्तांदि सवे आपके पासही रहे उनकी मुझको कामना नहीं । 
इसप्रकार जब गौतम ने कहा -तंब पुनः राजा कहता हुआ कि. [ है. 
श्रगवन्‌ | जब आपंको वित्तादिकों की कामना नहीं तब कुतङ्कत्य जो 
श्राप तिसका यहां आगमन केसे हुआ है ! इस प्रकार जब राजा ने 
तके आगमन में शङ्कापू्वेक प्रश्न किया तब पुनः गीतम. कहता 
रत्रा] हे राजन्‌ ! जो आपने मेरे पुत्र के समीप पांच प्रश्न क्रिये हैं 
'अरु जिसका उत्तर उससे न आया, मैं भी उसको जानता नहीं, अत- 
| | सो पांच प्रश्न-लक्षणवाली विद्या आप मेरे प्रति कहिये॥ ६॥. 


स ह कृच्छी बभवतछं ह चिरंवसेत्याज्ञापयाञ्चकारत 
प्रहोवाच यथा मात्वंगोतमाऽवदोयथेयन्नत्राक्त्वत्तःपुरा ` 
्रविद्यात्राह्मणानंगच्छति  तस्मादुसर्वेषुलोकेषुक्षत्रस्यैवञ्र 
'ासनमभूदिति तस्मै होवाच ॥ ७॥ bE 
. ` इति छान्दोग्ये पञ्चमप्रपाठके तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
| - ¬ . ` -क्षराथं। 5८ आओ 
0 ` सो प्रसि राजा दुःखी होतांहुआ, तिसको असिड्ध चिरकाल बसने 
आज्ञा करता हुआ; तिंसके- अथे सो राजां कहंताहुआ हे गोतम | 





गई नहीं; तिसही करके संवे लोक बिंषे क्षत्रियां का ही प्रशासन ई 


मने मुझसे विद्या कहने को कहा सो यह:विद्या तुमसे पूते राणो | 


क्र a A 
Er = 2 zee 
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` द्री याचना न करके विद्या का याचना किया ॥ तब ति 
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be 


करके वो राजा अपने चित्त में दुःखिंत होय विचारने लगा 


. यह विद्या आजपर्यन्त क्षत्रियों मेंही रही हे तिसको आज हिद 


।गता है:-। आ्रा्मण सर्वप्रकार मान्य करने योग्य है, ऋ वि 


' ` भी यह गौतम, साधारण आह्मणोवत्‌ नहीं यह सवोत्तम ब्र केश 
` परन्तु न्याय करके विद्या कहने योग्य हैं। -अथांत्‌ यह गैरव 
` . जीद सबैसाधनों करके सम्पन्न अति उत्तम अधिकारी है ततके 





` ` समपन्न होने से अरु जाति में सर्वोत्तम ब्राह्मण होने से ससि 
` - हो, तथापि हे गोतम ! आपने सुभसे कहा -कि जा श्रा 
` ` ` सेशन किये तिन प्रश्न लक्षणवाली विद्या का आप भर रति 
¦ ` आपने उस विद्यासम्बन्धी अपने अंज्ञान करकेही कहा। को ह 
: उदेति विद्या केहनी है। हे गौतम जिसकरके यह (# 
= ङी) विद्या तुमसे पूर्व आहझणों विषे गईं नहीं । +-अबाव 

. जिस विद्याकी आप. याचंना करते हौ सों विद्या जब 









So ह है स [| 
| ' हें यहसर्वेलोकबिषे प्रसिड है। :-अर्थात्‌ जो यह वि वि A 
| होतीतो आप इस विद्या के लिये यहां क्‍यों वत ह का 
“ अरु इस र विद्यां करके जाझण अनुशासितवन्त हे ( शिक्षित 


त्रिया कंहनी योग्यही है तथापि जिज्ञासु की परीक्षापूनेक वित क्‍ 
सनातनीय आम्नाय है अतएवं इससे अह्मचयादि करवावनाओ 
` हे: ऐसा अपने चित्त में विचार वो राजां कहताहुआ कि हा 
आप यहां दीर्घकाल (.एकवष ) निवास करो पश्चात्‌ में विद्या 






८ इसप्रकार आज्ञा करता हुआ। जो पूवे तो राजा ने प्रश्‍नकरके किद्वए 
” ` अरू.पश्चात दीर्घकाल बसने की आज्ञा किया तिस निमिते 















को ब्राह्मण क्षमा करे; अरु जिस निमित्तचिरकाल बसने को श्रना 
तिसके हेतु को कंहताहौं ॥ राजोवाच ॥ हे गोतम | आप सवि 
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उत्तरे पञ्चमः प्रपाठक । | ` ३३४ 


त्रिया का शिष्यों प्रति उपदेश करनेवाले हुए हैं । अं क्षत्रियो में ही 
[ध्रह विद्या परम्परा करके अद्यावधि चली आवती है । तथांपि मैं इन 
है।विद्याओं को जब तुम्हारे प्रति कहूगा तिसके पश्चात्‌ ठुम्हार हारा यह 
विद्या अन्य ब्राह्मणों बिषे जावेगी । ्रतएव भ॑ने जो आपसे कहा किं 
क आप यहां चिरकाल निवास करकें ्रझचर्यादि कंरो तिसके पश्चात्‌ में 
विद्या. कहगा, सो आप क्षमा करने के योग्य हौ, इतना कहके तिस गीतम. 
पक्के प्रति राजा जेबल्ि.विद्या कहता हुआ ॥ ७॥ 


रे ` - इति छान्दोग्ये पञ्चमप्रपाठके तृतीयः खणंडः॥ ३॥ 
म. ` जथ ठान्दोग्येपञ्चमध्रपाठके चठुथैःखणडः प्रारभ्यते | 


असो वावलोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समि 
्ररमयो घमोऽहरचिश्चन्द्रमा. अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फु 
ङ्गाः ॥ १ ॥ तस्मिन्नेतरिमन्नग्नो देवाः श्रदां जुझकति 
कतस्या आहते सोमो राजा सम्मवति॥ २॥ 

पप्र . इति छान्दोग्येपञ्चमधरपाठकेचठुर्थःखणडः ॥ ४ ॥ 

अब छान्दोग्यपञ्चमप्रपाठक में चतुर्थेखए्ड का आरम्भ करते हैं। 

, 3 म, अक्षराथ | LiF OIE 
र हे गौतम ! स्वलोक प्रसिड अग्नि है तिसका आदित्यही संमित, 
किरण धूम हैं; दिवस ज्वाला है; चन्द्रमा -अङ्गा दै नक्षत्र तिसके विस्फु” | 
"पार ( चिनगारियों ) हैं + तिस इस अग्निबिषे देवता श्रडा (जल) = 
आहुति करते हैं तिस आहुति से सोम राजा उत्पन्न होताहे॥.२॥ 
गा; भावार्थे । Te ट 
र हद सौम्य | अब पूते जो राजा जेबलि ने. रवेतकेठु भति जोः ट 
री प्रश्न कियारहा कि जिसप्रकार. पांचवी आहुति में आयके .जल.पुरुष 
॥लामवाला होता है, उस मरेन कग निर्णय प्रथम कहते हैँ क्योंकि इस _ 
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. हान्दोग्योपानेषदि ` 


`  अश्न के निणेय कें. आंवान्तर अन्यं प्रश्नों का. निरय. क ि 


कस आहुति कीहुई यहां से उत््रमण होयके ( उठके) भ 


करती हैं सो वाजसनेयि ब्रहदारण्य उपनिषद्‌ बिषे कहा हे 
` इति का उत्कामण गति प्रतिष्ठा ठति पुनराइत्ति अरु मयु रा 


रो त्व 
` - पुनः अन्तरिक्ष में इस क्रम सें-$ । पिवी में प्रवेश पवता तिव 
होके ब्ीह्मदि अननरूपं होय पुनः पुरुष विषे प्रवेश कर वह 


, रारू परिणाम को पाय लोकबिपे पंकट होता है।इस 
होत्र की आहुतिं अपने काये की आरम्भक होती है ऐसा ह र 
. ` हेसोम्य! इसंलोक में तो सो कार्यारम्म अग्निहो १ गा 
` णाम लक्षण को पांच प्रकार विभाग करके तिस विषे पित 
„उनात मि साापनन के 
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होगा ताते । हे सौम्य | अग्निहोत्र की आहुतियां जो केक 
जसने त्या 
$ | द्र 







जाना ) इन सबों का निरीय तहांही किया है ॥ सो इतनी शी 
हि 


प्रवेश को पावती है, अथोत सो आहुति अन्तरिक्षरूप आह हित 


चिषे आहति की होती है; कैसा है वो अन्तरिक्षरूप अग्नि ब 


`समित्‌ है, अरु सूर्य की किरणही शुड आहुति हैं. उस हस 
अन्तरिक्ष तृत होता है। सो आहुति वहां से उत्कमण होतीश उ 
अरु इस प्रकार ही अन्तरिक्ष से उदष्वैको उत्थान हुई रहति च 
को तृप्त करती है । :-उक्क प्रकार आहुतिं के साथ भावना कग 
त्यता को प्राप्त हुआ यजमान भी आहुति करके आंकषि हीत अ 


` अकार स्वगे को प्राप्त होता है। अथात जिस प्रकार अग्निहेशनज्ञर 
हुति अन्तरिक्षादि क्रम से खरगे को प्राप्त होती है सो यंजमानक्रेनर 


ही होती है अरु सो ता आहुति स्वगस्थ अपने -कत्तौ यजमाग गा 
दान से तस्त करंती हे सो यजमांन अंपने कम के क्षयहुएं je स 
आहुति से साथ हुआ (-तादोत्स्यं को पायां )¬:. । अधम कु 
















'परिणांम.को. पायं तंदनन्तर स्त्री बिषे प्रवेश को पाये वहसे 
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क्‍ | उत्तरा पञ्चमः प्रपाठकः । २३७ 


[दालक केमति राजा कहता हुआ-: । जो स्वगंलीकही श्रग्नि है 
त्यादिक ॥ हें गीतम | स्त्रगेलोकही भरि अग्नि हे। जैसे अग्निहोत्र 
\ अधिकरण आहवनीय है । तैठे यहां तिर रू गेलोकारूय अग्नि का 
दित्यदी सातू ३१ क्योंकि तिस आदित्यरूप समिधा करकहा स्वग्‌ 
क्र दीप्यमान होताहे अतएव र गेलोक को दीप्यमानं करने से.सूय 
एका समित्‌ है । अर सूर्यकी जो किरणा है सोई उएका धूम है क्योंकि 
मित्सेही घूम उत्थान होताहे। त्रु दिवसही उस अग्नि की ज्वाला है 
एकि दिवस की अर्‌ ज्वाला की प्रकाशरूपतां में समता है । अथवा 
हवस को आदित्य का. काथैपना है, तैसे ज्वाला को अग्नि का, ताते । 


१ एरु उस स्वगाय अग्निका चन्द्रमा ही अड्रार हे क्योंकि दिवस के शान्त 






ष चन्द्रमा प्रकटहोता है, जैसे ज्वाला के शान्तहुए शङ्गार । अरु उस - 


क्नगाख्य अग्निके नक्षत्रंगणही चिनगारियां हैं।क्यों कि चन्द्रमासे अंवयव- 
हर अरु चन्द्रमा से _निकलेतत्‌ नक्षेत्र हैं; जैसे अङ्गार के अवयव अरु 


ह्ङ्गार से. निकलेवत्‌ विस्फुलिङ्ग ( चिनगार ) होते हैं, ताते नक्षत्र अरू . 


त्नगार की उत्थान बिषे समता है ताते॥ लिस इस यथोक्त लक्षणवाले 


तकषगीरय अग्नि बिषे देवता जलरूप श्रडा की आहुति करते हैं। अर्थात्‌ ` . 


अमान की प्राणादि इन्द्रियां, जो:स्वमेलोक.बिषे अरिन्‌ आदिक अः 





दिवभा दैवभाव को. पाय-देवतारूप-हुए-हैं सो:श्रडा को; अर्थात्‌ यह अग्निः ` 
त्रकी जो पय आदि आहुति हैं सो अपने परिणाम अवस्थारूप से सूकम : 


(लभत तिसको श्रडाःकरके भावित होनेसे उस जल को, श्रंडारूप से .. 
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[हते हैं | क्योंकि पांचवीं झाहुति-से-हुवम क्रिया जलपुरुष नाम से 
कटहोता हे, ऐसा आहतिरूप सें जलको पूचे श्वेतकेतु प्रति राजा के | 
करके अवरा हुआ है ताते॥ - तिस- जलरूप श्रद्धा को देवता उस | 
शारि वर्गाख्य अग्नि-बिषे आहति करते हें, 'तब-उस- आंहुति से- सोम | 
ही जा, अथीत श्रद्चशब्द का: वाच्य जल जो स्वगेलोकरूप अग्नि में | 


३३ . छान्दोग्योपनिषदि. 


SEES 


= 
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है जो कौन वो देवता हैं ओर किस प्रकार आहुति करते ह+ | 
वो श्रद्धानामत्राला हवि ( हवन करनं याम्य द्रव्य ) ३ भेः 
विचार किचित्‌ ब॒हदारणय विषे कहे मकार अरु अपनी ब 
हैं। हे प्रियद्शन | यह जो श्रग्निहोत्र की आहवनीय पा 

- और हवनकरने का दुग्ध घृतादि हवि है तिस बिषे अफ ह" 
` - करके भाविते हुआ यजमान वेदोक्तमन्त्रा से शरदा करकेस्लि 
उभयकाल उसं अग्नि बिषे उक्त हवि को आहुति कत्रा 
आहुति प्रथम अन्तरिक्षरूप आहवनीय अग्नि.में-कि जिछ 
वायु है परिणाम को पाय सूक्ष्मरूप से रात होती हैँ अरु वो) 


` की किरणों करके व्याप्त है; तब उस अन्तरिक्षरूप- श्रावः ८ 


 . यहां से ऊंदध्वे को आकर्षण करता हे श्रु उसका उपा 


` विषे सूक्ष्म परिणामरूप से प्रापतहुईं जे दुग्धादि हवि की 
बहां से उत्कमणं होयके ( उठके ) सूये की किरणा के समक, 
लोकरूप आहवनीय बिष कि जिसका समित. सूय हे आहुत ६ 
है तब वहां अंतिसूक्ष्म परिणाम. को पाय श्रद्धा से समन्वित र 
शाब्द का वाच्य होता है। शरु यहां श्रंडा अग्नि ओर हीमि 
.. अपनी भावनाः करके भावितहुत्रा यजमान जब मुए भे 
- तब उसको ग्राम सें बाह्य लेजायके उसकी अग्निहोत्र नैश 
` उसके शरीर की आहुति करतें हैँ, तब उस यजमान का छि 


' ` कोःउद्श्े को घात करता हे तब वो आहुति के मरी 3 
' ग्रास हो तिस लोकसम्बन्धी शरीर को पावता हे पुनः वहीं 
` कोपाय आहुति के क्रम से खगेलोक में प्रवेश को कर 
सम्बन्धी. देवंशरीर को पाय वहां अपने -कमानुसार ke 


: मोगता हे।.श्ररु जब उसके कम समाप्त होनेंपर आरव 


. रहन पांवता नहीं, तब. उन कर्मफल में आसक्त न 
` भोगार्थं इस कर्मेलोक में आय क करने के र पूरक 
५ - जो उसको वहां श्रडाशब्द्की वाच्य हुई सूक्ष्म जल 
3: सको | कि 
. सका वॉ-आप दृवरूप हुआ उस. स्वगे लोकाए्य है. 


~’ 






हे विन | 


: उत्ताद्ध पदच्चंमः प्रपाठकः | २६६: 
KE | 


है भित. सूये हे आहुति करता है अरु उस आहुति बिषे अपनी भावना से. | 
हिवित तन्मय हुआ आप भी उस आहुति के साथ हुत हुआ सोमरूप _ 
ष परिणाम को पाय अकट होता हे, अर्थात्‌ सोमलोकसम्बन्धी शारीर 
पावता हैं, तब वहां कें भोग्य भोगके कम के क्षय-हुए अपने सोम- 
न्धी देवरूप से अपने सोमत्वपनेरूप की पूर्ववत्‌ पजेन्यरूप अग्नि में 
हिति कर वहां से वषोरूप परिणाम को पाय पुनः पयिवीरूप अग्नि 
तो आवता है वहां अंज्नरूप परिणाम को. पाय पुरुषरूप अग्नि बिषे 
तिता है वहां वीर्यरूप परिणाम को पाय स्रीरूपा अग्नि बिषे आवता 


वहां गर्भरूप परिणाम को पाय नव वा दशमास वहां रह पुरुषनाम | 
प्रकट हो पुनः इस लोक बिषे कम्मों को करता हे। इसप्रकार देवता ` 
' वन अरु हवि का विचार जानंना-:। अर्थात्‌ जैसे ऋग्वेदादि पुष्पों 
"रस ऋगादिरूप मधुकर करके ग्रहण किया वा प्राप्त किया आदित्य 
१६ निषि यशआदिरिप काय्यै को और लोहितादिरूप लक्षण को आरम्भ 
तहते हैं, यह मधु विद्याबिषे कहा हें। तेसे यह अरिन होंत्रकी आहुति 
हभ्रिवायवालां श्रडधाशाब्द्‌ं का वाच्य सूक्ष्मजल युलोक में प्रवेश कर 
वो€द्ररूप काय्यै कों आरम्भ करे हे, सो अग्निहोत्रे की आइतिका फल . 
कीश हे । अरु आहुति की भावना करके भावित. आहुतिमय हुआ अग्नि 
[शत्र के कत्ती यंजमानों को जो आहुति की भावना करके भावित श्रडा 
गद्‌ के वाच्य जल से समवाय को पाया आहुंतिरूप कर्मे करके आक- ' 
शैतं हुआ चा तिंसकें वश हुआ दुलोक में प्रवेश कर सोमरूप हुआ | 
त ह [अद ससस सोम समाय सहर को पता है). 
| रि तिसकरके अग्निहोत्र हुत होता है अरुं आहति का परिणाम पञ्चाग्नि 
त्र सम्बन्धक्रम सें प्रधानता ( मुख्यता ) करके उपासना के श्रथेही . 
तक्षित है यजमानं. की गति के अथे नहीं । अरु तिस ( पञ्चाग्नि | 
आसना को ) न जाननेवाले को धूमादि केम से गति कही है; अरु 
३40 उपासनाविद्या क जाननेवाले विद्यान्‌ के विद्यात अचिरादि कस | 
गा. इति छान्दोग्येपशममपाठके च्त्थःलण्डः॥ 8॥ 5 | 


~ 
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. . ` श्रत्रणकरो, राजा जेबलि कहताहे कि । हे गोतम! 


हा ० | से, अथवा पूमवत्‌ अश्र इट म: आवता हे तांतं । रर Nl 





Bie . . ` हन्दोग्योपनिषदिं 






अथ ळञान्दोग्येपञ्चमप्रपाठक पञ्चमःखणडः प्रारभ्य 
` ` चञन्यो बव गोतमाग्निस्तस्य वायुरेव पी ह 

मो विद्यद्मिरशनिरङ्गारा ह्वादिन्यो-विस्पुलिङ्न 
_ लंस्मननेतस्मिननःनो देवाः सोमराजानं सुग 
आहुतेवेषेछं सम्भवति ॥ २॥ | 


इति पञ्चमःखण्डः॥ ५.॥ . ` 
अब छाऱ्दोग्य पञ्चमम्रपाठक - में पञ्चसखणड का आसन म 
` अआक्षराथे। . 


` ५ : हे गोतम. पजन्य ही अग्नि है उसका वायु ही समित्‌ 
_ है; ब्रिजली ज्वाला है, बिजली का चमत्कार अङ्गार हैं f 


. ल्ङ्गहै १॥ तिस इस अग्निबिष देवता सोमराजा को ह| 
.. उस आहुतिसे वषी उत्पन्न होती हे ॥ २॥ F 

:.. ; .- . आवार्थ। ‘ 
हे सौम्य |! अब द्वितीय होम पय्यीय को कहते hs 
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` है। अर्थात्‌ पंजन्यनाम वृष्टि उपकरण के अभिमानी देवा 
` ` ` ® तिस पंजेन्याख्य अग्नि का. वायुही समित्‌ हैः बयो 
` ही पंजैन्यरूप अरिनं वंमान' प्रकाशित होता हैः: पवर h 
` ` धिक चलने से दृष्टि होती देखते हैं तातें। और उ या 
. का श्रश्न धूम है, जेसे अग्निं का कार्यभूतं घूम होता है | 





मा ` - विधुंत्‌ की प्रकाशरूपता में; संमतो है.। अरु उस * | 
! 5 _क्ाव्रिदयुत का चमकनाही अङ्गार हे; क्योंकि अली i की 
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उत्तराड पञ्चमः प्रपाठकः । १४५ 
शब्दविरोष है.सोई उस अग्नि की चिनगारियाँ हैं, क्योंकि गजना 
होने से चिनगारियोंवल, मेंघ प्रायः सवै ओर को बिखर जाते हैँ ॥ १ ॥ 
तिसही इस अग्निबिषे देवता पूवेत्रत्‌ सोमराजा की आहुति देते हैं, 
|स आहुति से वषी उत्पन्न होती है श्रोत्‌ पू जो श्रद्यशब्द का 
तिक्चाच्य जल कहाहें सो प्रथम चुलोकांड्य अग्निबिषे हवनकिया सोम 
कूप परिणाम से उत्पन्न होता हे, पुनः वो सोम .पजेन्यरूप अर्निबिषे 
` ग्राहृति हुआ वषीरूप परिणाम से उत्पन्न होता हैं ॥ २ ॥ 
| इति छार्‍्दोग्येपञ्चमप्रपाठक पञ्चमः खण्ड: ॥ ५ ॥। 
न _ ` अथ दञान्दोग्ये पञ्चमधपाठके पष्ठः खएंडः प्रारन्यते। 


३ | ` एथिवी. वाव गोतमाग्निस्तंस्थाः संवत्सर एव स 
भिंदाकाशो धमो रात्रिर्रचिदिशोऽङ्कारा आंवान्तरदिशो 
खविस्फुलिङ्खाः॥ १॥ तसिमन्नेतस्मिन्नग्नो देवा वर्ष जुह 
ति तस्याइतेरञ्नछं सम्मर्बति ॥ २ ॥ 
अ. . इति डान्दौग्ये पञ्चमप्रपाठके षष्ठः खण्डः ॥ ६ 
३ . अब पञ्चमःप्रपाठक्‌ में षष्ठ खणड. का आरम्भ करतें हैं । 
तही भ्रक्षरारथं। ट 
३ हे गौतम | एथिती ही" अगिने हे, तिसका संवतूसरही समित्‌ हें, : 
गा} आकाशा धूम है, रात्रि ज्वाली है; दिशा अङ्गार ६१ आवान्तर' दिशाय | 
द्य चिनगारियां- हैं. ॥ १ ॥: तिस इस अग्निबिषे देवता वषो की आहुति ` 
6 करते हैं तिस आहुति से अन उतपनन होता हे॥२॥ 
( भावाथै । 
वी हे सौम्य | अब तृतीय हव॑नपयोय को श्रवण करों] राजा जेबलि 
तार कहता है:कि हें गौतम ! यहं एथिवी- ही प्रसिद्ध अग्नि है, अरू तिस 
ज एथिवीरूप अग्नि का संवतसरही समित हैं; क्योंकि संवचसर क अब- 
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गा हें गौतम! पुरुष ही अग्नि हैं; उसकी वाणी ही समितं ! 


१४२. ` ` “छान्दोग्योपनिषदि 


` मासता है तांते। श्ररु तिस एथिवीरूप ग्नि का पूवीदि 


होती है। अरु तिस ऐथिवीरूपा अग्नि का आकाश 
जैसे अग्नि सें घूम उठता है तेसेही एथिवी से उत्थान हुए 





हैं, क्योंकि शङ्कार. की ओर दिशाओं की उपशान्तता में 
ताते। श्ररु तिस पृथिवीरूप अग्नि की आवान्तर 
चिनगारियां हैं॥ १॥ तिंस इस एथिवीरूंप अग्नि बिष के 
की आहुति करते हैं, तब तिस आहंति से अ्रीहि यवादि 


होता है ॥ २॥ है 
| इति ढान्दोग्ये पञ्चमप्रपाठके षः खण्डः ॥ ६॥ „. 


पथ छान्दोग्ये पञ्चमप्रपाठके समः स्वण्डः प्रारम्थेत 

पुरुषो वाव .गोतमाग्निस्तस्य वागेव संमितः 

धमो जिह्वाऽञचश्चक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गा | 
तस्मिन्नेतस्मिंन्नग्नो देवा अन्नं जह्नति तस्या 
तेरतःसम्भवति॥ २॥ र 
इति छान्दोग्ये पञ्चमप्रपाठके सप्तमः खंणंडः || ७ ॥ 

अब पञ्चम प्रपाठक में ससम खण्ड कां. आरम्भ करते है| 

अक्षराथ । ॒ 
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धूम है, जिह्वा ज्वाला है, चक्षः अझर दै, श्रोत्र. चिनगारियो ह| 
तिस इस अग्नि बिषे देवता अन्न की आहुति करते हैं, हु 
रेत ( वीये ) उत्पन्न होता है॥ २॥ बा 
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उत्तरार्ड पञ्चमः प्रपाठकः । २४३; 
शित होती है कि यह पुरुष बोलता हे, गूंगा प्रकाराता नहीं। अरु 
श ' हि पुरुषरूप अग्नि का घाणही धूम हे, क्योंकि जेसे अग्नि से घूम 
रहा उत्थान होता दै, तैसे सुखसे धूमवत्‌ प्राण उत्थान होता है ताते । 
तिस पुरुषरूप अग्नि का जिह्दा ज्वाला हे, क्यांकि ज्वाला की अरु. 
जहा की.अरुणता बिषे समता हे ताते। अरू.तिस पुरुषरूप अग्नि का 
ih अङ्गार हे भास का.आश्रयपना होने से | अरु तिस पुरुषरूप अग्नि 
पा श्रोत्र. चिनगारियां हैं, क्योंकि इनकी बिखरने में समता है ॥-१॥ 
त्रसही इस अग्नि बिषे देवता .्रीहि यवादि : संस्कृत (सिड किये) | 
॥ न्नकी आहुति करते हैं; तब तिस आहुति से रेत ( वीये-)-रूप फल. | 
ते| अत्पन्न होता हे ॥ २ ॥ | 
फि इति छान्दोग्ये, पञ्चमप्रपाठके समः खण्डः ॥७॥ 


ः॥। अथ छान्दोग्येः पञ्चसप्रंपाठकेऽटमःखण्डः प्रारम्यत । 
| 


[३ योषा वाव गोतमारिनस्तस्या उपस्थ एव समिद्यढु : 
[मन्त्रयते स धमो : योनिरत्विर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा ` 
अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥ १ RR ॥ तरिमन्नेतस्मिन्नग्नी ` 
ववा रेतो जुह्वति तस्या आहुत म्भः सस्मंवति॥ २॥ | 
8 इति छान्दोःये. पञ्चमप्रपाठकेऽटमः खण्डः. ८ | 
द. अब पचम भपाठक में अंष्टम खण्ड का आरम ररते हैँ 
ह अक्षरा । | 5 
ई दे गौतम |; खी ही. अग्निं है; तिसका उपेय समितं है, तिसका . 
` उपभन्त्रण'धूमः है, योनि ज्वाला हे, भोगकरना अनगार है; आनन्दे 
. चिनगारियाँहें ॥ १॥ तिस इस अग्निबिषि देवता वीयेकी आहुति करते. 
~ तिस आहुंति से गर्म उत्पन्न होता है॥ २ | 
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२४४ `.  ाल्दोग्योपनिषदि ; 
कहताहे कि । हे गौतम! यह खली हो भासिङ आग्नि इ अष 
का “पुरुषका? उपस्थ ( लिड ) ही समित्‌ हं, कयांकि तिस शः 
` सतित करके ही सो खी पुत्रादि उस करनके अथ वदमान 

अरु उस ख्रीरूप अग्नि का उपमन्र ( निकट होमा वा रे 

लावना ) चूंम हे । श्ररु उस ख्रीरूप 7 ने की यानि ज्वा 
योनि श्रु ज्वाला की अरुणतामें समताहे। अरु स्ीरप अ 

भोगकरना है सोई उसका अङ्गार्वत अङ्गार €। अरु खरी 

का जो त्रिषयजन्य अभिनन्द ( आनन्द ) हे सोई उसकी कि 
हैं, क्योंकि विषयजन्य सुख की ऑर चिनगारिंयों की ध्षद्रताण 
` डे तातें॥ १ ॥ तिस इस अग्निबिषे दवता वीर्येकी आहुति के 
d . तिस आहति से गंभरूप फल उत्पन्न होता है.॥ २॥ 

इति छान्दोग्ये पद्ममप्रपाठके$टमः खण्ड ॥ 5॥ 

हें सौस्य | इसप्रकार । -अग्निहोत्र की आहुति का भर 
: णाम जो यलोकसम्बन्धी-:। जल सो श्रद्धा; सोम, पेत 
रेत, हवनपर्याय- करके. गर्भीभूत होता. है । :* -अथोत श्रम 
वाच्य जल द्लोकादे उक्त अग्नियों बिषे हवन कमरे 
- वषी, अन्न, रेत इत्यादि परिणाम को पांवताहुआ स्रीरूप 
रूप परिणाम को प्रातं होतां हे-। तहां जल को आहु 


N 


: , - होनेसें प्राधान्यकरके विवक्षित हं। सो आपः न पश्वाया 

`. सो भवतीति इस श्रुति से है। परन्तु केवल जल हीस 
` - करता नहीं क्योंकि केवल जल त्रि्रत्कृत नहीं है । श 
` _त्निवुकरण होनेसे जलकाही विशेष कथन कैसे देखते है| 


२ सबको त्रिवृत्कत-होनेसे भी.विशेषसज्ञा का लाभ देखते हे 


` ` ` है यह जल हैं.यह अग्नि हे; बाहुल्यता. के निमिचते.॥ 


: ...... तत्व में अड्भाग परथिवी का है अरु अडभाग म्‌ ज ह 


` ` ` जो अरिन; जल, परथिवी है सो: सवैर है g 





 अतएव उस विषे परथिवी का श्रद्धेमागं सुख्य है E 
जाती है, तसेही जलमें जल का भांग मुख्य होनेस ९" ५ 






















उत्तराड पञ्चमः प्रपाठंकः । . २४४ 


. कर ता है>* । अतएव बाहुल्यता होने से अरु कम से समवाय होने से 
पे. नाभादि कायै का आरंम्मक होता है ऐसा कहते हैं। अरु उन 
र \ के काय “सोम? वृष्टि अन्न; रेत, देह इन बिषे जलके घम द्रवता 
० 5] बाहरयता देखते हैं, शरीर में बहुत द्रवता है। यद्यपि शरीर पार्थिव 
के] ; थ्वी का विकार ) है, तंथापि पांचवीं आहाति करके ख्ीरूप अग्नि 
भ बीयेरूपसे हवन हुआ जल गर्भाभूत होता है ॥ इति ॥ क्‍ 
सि, अथ छान्दोग्ये पञ्चमप्रपाठके नवमः खण्डः गरारंभ्यते । 
इति तु पञचम्यामाहतावापःपुरुषवचसो भवन्तीति 


ंउल्बाटतो गमो दश वा नव मासानन्तः शायित्वा याव 


पथ जायते ॥ १ ॥ | 

॥ | डान्दोग्य पञ्चम प्रपाठंक में नवम खणड का आर्म करते हँ । 
०-० अक्षर: ५ 

त इस मकार तो पांचवीं आहुति करके हवन किया जल पुरुष नाम्‌ __ 

र ला होता है। सो गभे जरायु.( भिल्ली.) करके वेष्टित हुंत्रा दशवा | 

२ व मास पयेन्त यावत्‌ नियमितकाल ह तावत्‌ माता के गभस्थान में. 

ही [यनं करके पुनः उत्पन्न होता है ॥ १.॥ हा पक 


Bs 


`“... ० ° यवाः 

3 है सौम्य | इस प्रकार तो.।.:-उस जल नाम राजा न श्वेतः . ` 
सग, स जो-पञ्चम अशन कियारहा कि-। जिस भकार पांचवी आहति | 
शङ हवन किया जल पुरुषनामवाला होता है सो तू जानंता है तिस _ 
है। एक प्रश्न का व्याख्यान (राजा ने गौतमप्रति.) कहा ॥ अब पूवीत्तर _ 
की संगति देखावते कहते हैं । उस राजा ने रवेतकेत से 


















तू ie 
जाती | NN 


है जो यहां सें यह सवै प्रजा जिस प्रकार ऊद्ध्वे को जाती. 
| तिस अरन- का यह उपक्रम .ह । सो गभे 5 जल का पञ्चम परिणाम . . 
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२४६ छान्दोग्योपनिषदि 





पाया ह, सा जरायु ( भिल्ली ) करके आबत कहिये षि ) 
वा.नव वा 'तिससे न्यून अधिक मारुप्ैन्त माता की ३ 
स्थान ) बिषे शयन ( निवास ) करके कमीनुसार जब | 
समय मास होता हे तब गमे से बाह्य उत्पन्न होता है। ' ई 
हे सोम्य | ( उल्बाबृतः | इत्यादि जो श्रति का कथन 
` रादि संसार से केवल वैरागय के ही. हेठ है। हे मियद्शन- थे 
बड़ा ही कष्ट है जो मांता की कुक्षि में शयन ( निवास) रे 
वो साता की कुक्षि ( गर्भस्थान ) केसां है मूत्र, विष 
कफ, रुधिर, पीब इत्यादि अतिअ्रपवित्र ` वस्तुश्रों करके गे | 
तिंस करके वी. जरायु श्रतिलिसते अंतिही अपवित्र है) अह ते 
क्रारण ख्री का शोणित ( माध का रुधिर ) अरु पुरुष क 
` ज्जीजसों भी अतिही अपवित्र हे। :-अर्थात्‌ अति आपतित किलि 












/ 5 सररमात् से पुरुष संचले स्नानादिक प्रायश्चित्त का अविना) 


_ `नाड़ी-निशेष ारा पायके जब उस.रथान में बन होताहै 







होता है ऐसे; शुक्र शोणित का परिशामकार्य शरीर सो पुन 
 . अकार को जरांयु मे वेष्टित अरु उक्त प्रकार के गंभीशय मे हि 

. अह महान्‌ क्ट द्शावाला-:। अरु उसपर भी मांतांकरकं मोर 
अन्नादिक-उसंका परिणाम-रस उस करके वम न होनेंवालेंब् 


RC 


. . ऋ ह। अथात गर्भस्थान “जो अति अल्प संकुचित सथा 













३ | माता करके भक्षण किये अन्न जलादिकों के सूक्ष्मरस को ना 


je] ९ 


` आपने: अङगं केः पसारने को स्थानः न-पायफे अतिही ढल 
। अरू. उस देशापरं भी अपने कर्मों के अनुसार जो f 
` "नष्ट च होकेःजब उसके ज॑न्म होने का समय -आय आहं ही 
ह 28 पॉनवायु ; करके ढकेल र > हुआ योनिहार मे जब बाहर f 

खींचता है बोकी जन्तीनामक राख वे 





| . . उत्तरा पञ्चमः प्रपाठंकः । २४७ 
तिस कारण स मूच्छ होता ह, अरू जब उस मूच्छी स॑ जागता 
र { उस तात्कालीय अनुभव किंये महान क्लेश की स्मृति कर प्रथम 
न करता है-: । इसप्रकार जो उस . अतिक्केशित के कष्टतर जन्म . 
३ | कथन है सो केवल वैराग्यको ही ग्रहण करावता है ॥ हे. प्रियद- 
न जिस स्थान के निवास को मनुष्य एक क्षणमात्र को भीं असह्य 
f भैनता है उस रथान म॑ दृश वा कुछ न्यूनाधिक्य इतने दीधकाल पयेन्त 
) ता की उक्त प्रकार.की कुक्षि ( गर्भस्थान) मं निवास तो अत्यन्त 
१ दुःखतर हैं। उस सथान अरु तज्जनित दुःख को कहुने.को वाणी 
रथ नहीं॥ १ ॥ 


श स जातो यावदायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितोऽग्नय | 
॥ब्रिहरन्तियतएवेतोयतःसम्मृतोभवति ॥ २॥ 


॥॥ ` इति छान्दोग्ये पञ्चमप्रपाठके नवमः खण्डः ॥ ६ ॥ 
i `` अक्षरायै । . 
| सो ( गर्भस्थ ). जेन्म.को पाय.यावत आयुष तावत्‌ जीवता हसो | 
रद अग्नि बिषे दाह. करने को. लेजाते हैं, क्योंकि यलोकादि अग्नि. न 
से यहां उत्पन्न हुआ हे तिसही से अग्नि में दाह करने के अर्थ 
है आये हैं.॥ २॥ `. 
> 7-2० ` आबाधे छ 
हे सौम्य] ॥-यह जो अ्रडार्य जल को चलोकादि: अंग्निषिषे | 
{तितारूप हुआ हवनकत्तां यजमान, जो यहासे अग्निहोत्र की आहुति | 







राम को पावंते सन्ते: अन्तरिक्ष के मांगे. से स्वलोक में जाय देक | 
शा nm वि को मातं हुआ; हे, सोई उस श्रडारान्द के वाच्य जलरूप आहुति 
„नीथ. अपनी भावना से तन्मयं हुआ दुलोकादिरूप अंरितिबिषे आहति | 


d / -ड़िया भसहुई उपर आवती हैं ओर खाली हुईं नीचे को जा 
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द्वेहाकार परिणाम को पायः विशेषरूप से प्रकट हो गंभमे $ 
'की अवधिके पूरणी हुए जन्मं पावता ह=ः॥ सो ( अग्निहेत/ 
यजमान ) कथित प्रकार जन्म को पाय यांवत्‌ आयुष्य ज्ज अं 
'चुनः घड़ी यन्त्रवत्‌ अपने गमनागमन के अर्थे कमे को 
_ हे ः-अर्थात्‌ घटीयन्त्र ( रहटं ) को कहतेह, जेसे रह 

'एकरस्सी सांथ बँंघीहुई कूपके भीतर अरु. बाहर अधो उछि 
= हैं तैसे ही केवल अग्निहोत्रादि कर्मे के कती यजमाररु 
_ अपने कमेरूप रज्जु-में बंधे अन्तयीमी की सत्ता के आश्रय क 
' चलके अमाग्े.इस संसाररूप महाअन्धकूप बिषे इस लोकल, 
स्वगीलोकरूप उदूध्वे कीः अर्‌ -स्त्रगेलोकरूप उद्ध्वे | ह 
रघो को उक्त प्रकार श्रवते जातेंही रहते इं । अरु जेसे इ 


. ही कमी अपने. क्मों करके संयुक्त स्त्रंग को जाते हूँ वहां 
`` के फल भोग के खाली हुए अधो इस लोक बिषे आंवते ह] 
` कुलालके चक्रवत्‌ तियेगश्रमणके लिये। :-अथात्‌ घट ग्रक्र 
से जो उदश्व अधोगमनागंमनरूपा गति कही हें सो र 
` कमे के कंती कर्मियों के लिये जानना, अरु जो कम से | 
कुलाल के चक्रवत तिर्यग. भ्रमण कंहिये ऊदध्वेगमनसे रह 
. ` ही लोकबिषे अनेक योनियों में भ्रमण. करते हें: याव 
` ` ग्रा्तकिया शरीर का आयुष्य तांवत्‌'जीवताहे। अरु सो 
` ` . (हरा अपने आयुष्य के क्षीण हुए मरके अपने कमानुसाः ' 
5 अपने श्रथ प्ररत्तोक ( अन्यशरीर ) तिसके प्रतिं गरा 
Cov क : जातस्य. हि ध॒वोमृत्ुधुवं : जन्म तस्य च । 
. ` केभमाणसे सम्यङ्‌ ्रात्मज्ञान विना.जन्म मरणसे रह ह व ; 
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नुजा जब सतक होता है तब उसके शरीर के अन्तेटि संस्कारकें लिये 
पिसिज.अरु सामान्य ग्रहस्थको उसही निमित्त उसके पुत्रादि श्मशान 
रन्त लेजाते ह । है सोम्य | ऐसेही अग्नि के सकाश से श्रद्दि 
त्षहतिक्रम करके यहां आवता हे । अरू जिस करके पांचो.अग्निबिषे 

[हिति हुआ परिणाम को पाया उत्पन्न होता हे, इस ही से मरता हे तं 
करिनिबिषे दाह करते हं । अथात्‌, वो कमी यजमान अपनी योनि 
(उत्पत्ति का स्थान ) जो अग्नि. तिसको अपने बिषे प्राप्त करता है । 
गत्‌ वो यजमान अग्निभाव को प्राप्त होता हे॥ 


६ 
र रण्य उपनिषद्‌ के ग्र्टमाध्याय बिषे-इस. प्रकार कहा. है कि ४ 
हामग्नयेह्रन्ति  तस्याग्निरिवाग्निभवतिः समित्समिदधूमो ` धूमोऽञ्चिर ` 

रा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा ` विस्फुलिङ्गास्तस्मिन्चेतस्मिन्नरेनो देवाः 
जुह्वति तरया आहुत्ये पुरुषो भास्वरवणोः सम्भवति ”॥ अर्थ, जंब यह 
. िनोत्र का कत्तो यजमान मरण को प्रास होत हे तब उसको अग्नि | 

आहुति करने के लिये ऋत्विजादि नगर से बाहर लेजाते हं (अथोतू | 

न नहोत्र के मरे पश्चात्‌ उसके शरीर का दाह उस-्ग्निहोत्रकी | 
श्न बिषे होता हे अरू उसके शरीर के साथः उसकी अंग्निहोत्र की. 
हिन को. भी बाहर लेजाते हैं.) अरु उस. आहतिभूतं शारीर के हन | 
नि की जो यह म्रसिड अग्नि है. सोई अग्नि हव । :-हें मियद्रीन ! | 
दिव अग्निहोत्र का कत्ता यज॑मान चलोकर्स श्रदाल्य जलरूप आहति . 
अपनी भावना कर भावित तन्मय हुआ आहति के कम से रोमा | 
प्रपरिणाम .को.पावता ख्रीरूप अग्निबिषेः वीयरूप से आहुति | 
रूप-से प्रकट होयं जन्मता हें, (अरु यावत्‌ आयुष तावत जीवता | 
होत्र करता है, अरु जैसे पूर्व कीःआहंतियों से अपनी भांवना.कर | स्‍ | 
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रिन है सो उसके शर की आहति होने का चुलोकारि 
हिपत अग्नि नहीं । अरु यह ज प्रसिद्ध पलाशादि काहुर त 
सोई उस प्रसि अग्निका सामिल ह । अरु जो पिंड मस्‌ 
धूम हैं। अरु जो प्रसिद्ध अञ्चि ( ज्वाला ) हे सोई उसपर 
की ज्वाला है । अरु जो प्रसि अङ्गार ह सोई उसका हे 
रू जो प्रसि चिनगारिया हैं सोई उस अग्नि की फिक्या 
रसी जो प्रसिड अग्नि तिसही इस अग्निबिष ( ऋतिजाकार 
देवता पुरुषनाम शरीररूप हेति की अन्तिम. आहुति श ने 
उस आहुति से पुरुष ( यजमान ) भास्वरवस ( अतिशय पर 


होता है ॥ :-हैं सणस 





। उक्त प्रकार युलोकादि अग्नि भिर प्‌ 
रूप से आहुति हुआ यजमान इस लोक बिषे आवता हे! ' 
यावत्‌ आयुष तावत्‌. अग्नि होत्र कमंडारा अग्नि की ग 
उपासना करता हे। अरु जब मरता ह तर्ष अपने उपास 
ऋतिजांदि झारा आहति हुआ उस अग्नि करके भ र 
में प्रापतहो -पुनः खगेलोक मं जाय अतिशय प्रकारावर 
होता हैं। इस प्रकार अग्निहोत्र के कत्ती यजमानं क एः 
जानना ॥ २॥ i व 
इति छन्दोगे पञ्चमप्रपाठके नवमः खण्डः || ` 


अथ छान्दोग्ये पञ्चमप्रपाठके दशमः खण्ड ह । 


तऱ्यइत्यंविदु्येचिमेऽरण्ये श्रद्दात ना 
षमभिसम्भवत्यच्चिषोऽहरह्न ऽ र 
पक्षायात. षड्देशतिमासाछरुतान्‌ ॥:१॥ क्षेर 
अब छान्दोग्ये पञ्चम प्रपाठक में दशम खण्ड का र रे ः 
अक्षरा । fh 


व जो श्र 
Ee साइस च्या को जानते 
Sr १ 
; के 0 , तप कों 
तपः को उपासते प्राप्त होते 
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बस से शुक्लपक्ष को शुक्रपक्ष से छः उत्तरायण के मासां को तिन 
शमासों से)॥ १॥ 


भावार्थ । 


। ऋ हे सौम्य | पूवे जो राजा जेबलिने-श्वेतकेतु के मरति प्रयम प्रश्न 
ककया रहा किं † वेत्य यदितोऽधिप्रजाःप्रयन्ति | तू जानता हे जिस _ 


खकार यह सर्वप्रजा मरके ऊंद्ध्व को जाती हू। यह मशन अब निणेय 
x रने को उपस्थित है। तहां लोक बिषे जो अधिकृत ( यथा समय से 
स्कार को मात हुआ अधिकारी सृहस्थ गृहमेधी ) ( न्याय स कुस्थे 
क्ष पोषणकत्ती ) अग्निहोत्री शह्थके लिये यह यथोक पञ्चीग्निविदा 
कि हम यलोंकादि पांच अग्नि से कम करके उत्पन्न हुए हैं।ः- अ- 

हत्‌ अग्नि के अरु आहुतिके. साथ अपनी भावना करके भावित तन्मय 
पग्निरूप हुए हम प्रथम श्रडाख्य जलबिषे अपनी भावना से सावित 

` ए चंलोकारूय अ्निविषे आहुति हुए सोमरूप से, अरु तिस अपन 
व ग्ीमरूप की पर्न्याख्य अग्निबिष आहुति हुए वषीरूप से, अरु तिस 
१ ने वषीरूप की पृथिवीरूपा अरिनुङ्चिषे आहुति इए अन्षरूपसे, तिस 
का “पने अन्नरूपकी पुरुषाग्ति्रिषे आहुतिहुए वीयेरूपसे, अरु तिस अपने 






यूप की ख्रीरूप अरिनविषे आहति हुए इस. एरुषनामक -शारारर्ूप - ` 
॥ धर, हम प्रकट हुए हैं । इस प्रकार युलोकादे पंचअग्नि के कस से. हम 


एमहसपन्नहुए हैं-: ॥ अतएव हम अस्निरूप है। इस परकर जो जानताहे... . 












प ! सो उत्तरमार्ग को प्रा्होता है ) ॥ प्रश्‍न ॥ | तद्य इत्थ विदुः सो: 
यज्ञी इसको जानताहे, ऐसा जो श्रुति का कथन ह सो किसके लिये है॥ ` 
क्षहित्तर ॥ यंह कथन. हस्य हे अन्य के लिये नही । एहस्यां 
ह मध्य जो उक्त विद्या को न जानके केवल इष्टापूते दत्त के प्सा. . 
हीरहे हैं ॥~्रयीत्‌ इशाःकहते है शग्निहोत्रादि वेदिक नित्यकंमादिकों  - 
के, अरु पूत्ती कहते हैं. वापी » कूप तालाब> बा) घमशाला आ- ` 
. दिक अन्यो के सुखा रुखति उक्त प्रमाणाजुतार करन को; अरूं दान | 
` कहते हैं "अ, गो, घन; ग्रामादिः ययाधिकार से दान करना ॥ तिन 
[बिल कमी सइस्यों के लिये धूमादि क्रम से ( दक्षिणायनमा्ग से) _ 





रे ... छान्दोग्योपनिषदि : 


ii 


चन्द्रलोक को जाते हैं; ऐसां कहां है ॥ अरु जे अरणंयोप 
' रात अेचेमेऽरएये } इस वाकय. करकं अरणयोपंलक्षित ( 
निवासी ) वानप्रस्थ अरु सेन्‍्यांसी श्रा तप की उपासना छ 
 (हिरण्यगर्भादे संगुण अहम की उपासना करनेवाले ) उनके त 
` माम से ( उत्तणयणमागे से ) गमन कहा हं ॥ :-व्रथोत अ ग्रह 
र र निवासी वानभ्रस्यः अरू खरत्मज्ञानस राहत त्रिदण्डी आ 
तपूवकं हिरणयगंर्भ वा प्रणवादि सगुणत्रह्म को उपासने 
 _ भाग करके उत्तरायणंगति की प्राप्ति कही है । अतएव 
` (इल विदुः १ पद्माग्निका जानना उत्तरमा की भाहि न 
f नही=; | अतएव उनसे परिशेष ( अवशेष ) रहने से अर के 
की की हति के सम्बन्ध से केवल गह्र्थहीक लिये इथ कि 
` - वाक्यको कथन है॥ 
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वांद आक्षेप करता ह-ः ॥ शङ्का ॥ ननु ग्रामश्रति करकं शरोता 
श्रति करके | :-अर्थात्‌ † येचेमेऽरणये † अरु अथ य इम ब्रह्म 
इन दोनों श्रांत करके अरणयउपलक्षण करके वानप्रस्थं आतरः 
[ अरु ग्रामउपलक्षण करके ग्हरथों का ग्रहण हे=: ।वहहि स 

. ` नयासी. आर णहस्थ इनका ग्रहण है.) तसे उभय स्थान १ 
. ` काभीःग्रहण है तब गृहस्थ को ही.“ इत्थ विदुः” we ही 
, ` के जानने के लिये केसे.पारिशेष कहतेहो | -श्रथातं. शर र प् 
| वानप्रस्थ अह संन्यासी को उत्तरमार्गे की घाति के लिये ॥ त 
| ढकाज्ञानन होके हिरणयगभादि सशुणब्रह्म की उपासनी i र 
) ` ` अरण्योपलक्षितों से इतर ग्रामोपलक्षित ग हर्थं को ही वि 
| उसको उत्तरमार्ग की मािके लिये .पद्माग्निवियां का सी वन: 
युक्त नहीं, क्योंकि जैसे अरणयोपलक्षितोंसे शहर्थं को पि श्र 
| तसे दोनों उपलक्षणों करके लंक्षितों सें बह्मंचारी भी. हमी 
` होता है. अंतरव नझचारां को उत्तरमांगै की आति के मै ७ 
न ः . विदुः | इस श्रति से पञ्चा 5423 ग्निविद्या को ज्ञान कहना उरी 3 
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7. | तने जो ¶ तथ इत्थं विदुः † 'सो जो इस ( पश्चांग्निविदया ) 
को जानता हे, इस श्रुति को ब्रह्मचारी के लिये कहा-; | कया नेष्ठिक 
व ह्मचारी के लिये ग्रहण किया वा उपकुत्रीण अक्लचारी के लिये कहा 
३ (ग्रहण किया) तहां प्रयम आदि विकल्प को दूषण कहते हैं |॥ 
न्तर ॥ हे वादिन्‌! तूने कहां सो दोष नहीं, क्योंकि ऊदृध्चरेता 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी के लिये पुराण स्म्रतियों के प्रमाण से उत्तरमागे 
ग गति प्रसिङ है, अतएव सो भी श्ररणयोपलक्षित वानंप्रस्थ संन्या- 
जा के साथ उत्तरगेति को जाता हैं श्ररुं जो उपकुाणसंज्ञक 
ट र ब्रह्मचारी है सो वेदाध्ययन करने पर्यन्तही है अतएव इसका विशेषे 
करके ग्रहण नहीं ॥ :-श्रथोत्‌ जो यज्ञोपवीत. संस्कार कें पश्चात 
ध्राजन्मपथेन्त विवाह .न. करके ब्रझचयै से गुरुकुल में वास करते हैं | 
परह जिनका वीयेपांत होता नहीं उनको उदध्भरेता. नेडिक बंहचारी 
कहते हैं उनकी. अपने ब्रहमचर्यधेमे के प्रमांव से उंत्तरायणमागे प्रात 
श्रता है । अरू जो यज्ञोपवीतसंस्कार के उत्तर वेदाध्ययन करनेपर्यन्तं 
इेप्ह्मचय करके पश्चात्‌ शहस्थांश्रम को ग्रहण करते हैं उनकी उप" 
अहछुत्रीणं जक्मचारी कहते हैं । ताते नेष्ठिकव्रझचारी. का अरणयोपलक्षितों 
बो साथ ग्रहण हे, अरु उपंकुवोणंब्र्मंचोरी का ग्रामोपलक्षिंत शहस्थ 
ऋ साथ ग्रहण है। ताते उंभेय प्रकार के ब्हमचारियों का एथक्‌ अहरा- 
नही ॥ शङ्गा] ननु यदि उदध्वेरेतत्र उत्तरमांग की. माति. का कां- 
रागेण र शा पुराण स्म्रंतियों के प्रमाण होंनेसें इच्छित हे तो ॥ इत्थविक्त ? > 
ब्राल्विग्निविंदयां के जाननेपने को ( अंथात्‌ ज्ञानं को) अनर्थता.की पति. 
[हती हे॥ समाधान ॥ सो नहीं, क्योंकि † इत्येवित्त (को अर्थात्‌ 
हि हि ग्निवियां के जाननेपने को गहस्थों के अथ होने सें, सो अनर्थके - 
९ प्ययोजन-) नहीं। अहं जो गहस्थलोकं इस पञ्चाग्निविया केन | 
जानिनेवोले असनि होत्रः के को केवलं कमी हैं'उनके लिये :स्रभावसे | 
० धूमे दिलिक्षणुवान्‌ दक्षिणमागे ( गतिं.) प्रसिड है। तिन केबल | 
200 हस्यो ही के मध्यं जे कोई कहे प्रंकार से इस पचा eh विद्या 
Fo जानता है, अर्थात्‌ पद्चाग्निंविया करके वो 5 न्यू अकार स सशुश 
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‘| 
रह्म. कों जानता ( उपासता ) है सो देवयान उत्तरायण् निfि 
( ब्रह्मलोक ) को जाता हं। । श्र यदुचेवारिमन्‌ सव्यं कु घर 
चनाञ्चिषमेवेतिलिङ्गादुत्तरेण ते गच्छन्ति ।। शाङ्काः॥ ननु उस 
का श्र गहस्थों का आश्रमित्वपने म॑ समानता हाने सें उद क 
उत्तरायंणमाग से जाता है शहरंय नहीं ऐसा कथन यह 
क्योंकि. गहस्थ को. अग्निहोत्रादि वोदेककम वभ बाहुत्यत 
` ('फलबाहुह्यताभी युक्त हैं ) [ उदघ्यरेता अरु हस्थ की आ 
पने बिषि समता कही तहां णहस्थ को. विशेषता दखावते ६ 


. “को अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मो की बाहुल्यता: हं उस बहु 


होते सन्ते-भी अविदन्‌ ( पञ्चाग्निविचा के न जाननवाल)१| हो: 
ताओ को ही देवयानमारग करके गमन ह एहस्थो का १. मोर 


` कथन योग्य नही | क्योंकि अग्निहोत्रादि साधर्ना की बृह चर 


` - कल की बाहुल्यता. न॑ होंनी यह न्यायसे विरुड. है] | ( 
` यह्‌ दोष नहीं [ ऊद्घ्वरेता अरु गहस्य के ्राश्रमित्वणे गे) शुर 


` ` ` चता के हुएभी उनके पररपर के धभःकी विशेषता से विशु 


-“तम्यता होनेसे इनकी एकरूंपता-नहीँ इस प्रकार उक्त ङ्गी है 


हार करते हैं |॥ :-अर्थात्‌ वादी शङ्का करता-है-कि पद्चार्ति 


`` _जानेनेवाले अविद्वान ऊदध्भरेता को उसके घर्मानुसार र| गि 


` - मांगे की गति पुराण स्मरतियों के अरमाण से कही, अरु श्वि % 
. “ग्निविद्या के न जाननेवाले ) शहस्य के लिये न कहीं री ५ 

` क्योंकि उस विद्वात्‌ उद्ध्वरेता की अपेक्षा उस भर 

` ` के अग्निहोत्रादि वेदिक घम की. विशेषता हे, अंतर 0, 


` ही है ताते॥ शं ॥पद्माग्निविययां से हीन १९ ` 
.. :धभेवान्‌ को भी अशुचिता केसे है !॥ समाधान ॥! ति हम 
" अरम की बाहुल्यतावाले अविदान कमी ग्हर्थ को र्द 


“हे वादिन्‌ | तूने कहा. सो यह दोष नहीं; क्योंकि सो * | [१ 


` `.  उत्तरायणुगंतिरूँप फल की विशेषता न होनी यह न्याय हे 


हैं; इस धकार की जो वादी की शाङ्का है उसका समाधा 
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ग  उत्तराद्ध पञ्चमः प्रपाठकः। ` २५५ 
र निमितं सेही रागडेष है। तेसेही हिसा अनुग्रह के निमित्त के किये 


३ घम अधरम भी हैं॥ :-अर्थात्‌ गृहस्थ को पुत्रादि कुठुम्बवान्‌ होने से 
उसके राजु मित्र॒का होना सम्भव हे । अर शंत्रु भिच्चके होनेसे रागडेष 
रे का भी सम्भव है । अरु: रागडेष होने से शत्रुके निमित्त की अशुभं 
| | चिन्तनारूपा [हसा अरू भिन्नके निभि त्त का शुभचिन्तनरूप श्रनुग्रह 
नका सम्मव है; अरु सोई घम अधम का निमित्त हे- ॥ अरु हिसा; 
| सिथ्यामाषण्‌, कपट) अब्ह्मचर्य, परिग्रहादि पुनः अन्य भी । अरु तिस 
i बहुतसे शुडिके कारण भी ह तथापि उक्कं अपूतत्वको परिहार ( नि- 
| बारण वा प्रायश्चित्त ) नहीं; अतएव वोः अपूत ( अशुचि वा अपवित्र) 
त हो है॥ शाङ्का ॥ तुर्य उद्ध्व रेता को भी अशुदिके हेतु की.बाहुल्‍य॒ता 
|); 'होनेसे उसको भी श्रपूतत्व है.॥ संमाधान ॥ :--उस ऊद्ध्वेरेता को त- 
१ सोगुण के काये-:। हिसा ( निदेयता ) भिथ्यांमांषण्‌, कपट, अब्रहम- 
वल चर्य ( खीलम्पटता ) आदिकों का परिहार होने से उस शुद्धात्मा को 
| ( शुड अन्तःकरणवाले को ) ही इतर राट, मिन्न रागडेषादि को ( रजो- 
पे" गुणके कार्यों का परिहार होनेसे सो विरजं । :-्रथीत्‌ वो उक्तदोषों 
[दिर के परिहार से रज तम के कायै से रहितं विरज शुडश्रन्तःकरणवांला 
| है-ः। तिसको उत्तरमा युक्तं है॥ तहां पौराणिक कहंतेहेँ । तथाच + ये 
[भि ्रजामीषिरेऽघीरास्तेरमशानानिभेजिरे । येग्रजानेषिरेधीरास्तेऽतत्वंदिमे 
उख. जिर, इत्याहुः? । शङ्का ॥ पंद्माग्निविद्यां के जाननेवाले शहस्थों को 
दव अरु अरण्यवासी वानप्रस्थ संन्यासियोंको समान मागे करके तत्व- 
न का से मयासि को ति मन स 
वा. तेसेंही श्रुति से भी विरोध है। तथाच {न तत्र दक्षिणायन्ति: नाविदं 
ग .सस्तपस्विन इति: स. एवमविदितो न सुनक्कीति १-यहःविरोघ है॥ 
क समाधान ॥ सो नहीं 4 आधूत संसवस्थान का अदत करके कथन 
है तते । तहां पौराशिक हीं कहते हैं 4 -आमूतसेसवेस्थानमरृतत्वहि 
व. आष्यत इति. | जो कि आत्यन्तिक. भ्रखतत्व मोक्ष है तिसंकी अपेक्षा 
(0 करके † न तत्र -दक्षिणांयन्ति/ सं एनमविदितो न सुनक्तोत्याचयाः श्र 
4 सो इसको न जाननेवाला 


२ कट 


तु तय: तहं दक्षिणमार्गवाला नहीं जाता, स 
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नहीं भोक्ता (नहीं प्राप्त होता ) इत्यादि श्रृतियोंका विरोध ये । 
्र्थात्‌ उद्ध्वरेताकों जो उत्तरमाग से महलोकपासिसप्; 
.... तल प्राति हे सो पञ्चाग्निवियाके न जाननेवाले अविद्यान गे मो 
देक्षिणमार्गस पितलोक के अधिकारी ह तिनकी अपेक्षावात्र न 
सापेक्षिक है, वा आत्यन्तिक सोक्षकी अपेक्षा अरझमलोक की ५ _; 

` ` असृत्र गोण हैः क्योंकि उत्तायणमाग से वा सुषुम्णा नह रार 

„ ` ब्रहमरनप्र को भेदंनकरके उक्त नाड़ी के मार्ग से जानेवालेी। 

. _ अरु बहालोकरूप अम्तत पावनेवाला पुनः इस कल्प में इस एव 
पुनरावत्ति न पायके वंहांही रहता है परन्तु कल्पान्तर मे पुन।३ प्रा 
__ ` है। अतएव ्रह्मलोक की आप्ति,से आवागमन से रांहुतरूप जो छान 
~ है सो आत्येन्तिकी मोक्षक़ी अपेक्षा गोण है ॥ अरु ! सदे मण 
यम्‌ {एकही द्धितीय सतम हो इंसप्रकारकी ग्त्ययवात्ा(॥ सर 
कि 4 अनुभव निश्चयवाला ).। :-अथोत्‌ | एतंदात्म्यभिद्‌ ७ सबक वाः 
9... संआत्मातत्वम॒सिं १-इत्यादि प्रकार तत्त्वमस्यादि महावाक्य का रे 
` से जिसको अपने आप नित्य, शुंड, बुड, सुक्त स्वभाव श्र 
` आत्मा का, संशय विपयैयादि सवै व्यवधान से रहितः सम्प ` 
` कार अनुभव निश्चयं हुआ है उस आत्मज्ञानी का मस्त. 
„ . करेके.सुषुम्णा नाड़ीडांरा वां अचिराद्रिमागेडारा उसका लोग Ee 
` -गमननहीं, उसका जो स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान से बहन 
` अभेदरूंप मोक्ष है सो यहां जीवतेही होता हें, आत्मज्ञानर्क ह 
` “वालाहोनेसे| तथाच,  अहोवसन्‌ अ्रह्माप्येति। (तस्मात्तस+ से 
` ¶ न॑ तस्यप्राणा उत्कासन्ति १ अत्रैव. समवलीयन्त ^ इत ` 
. तेन्य: ॥ इत्यादि सेकड़ोंश्रातियोंके प्रमाणसे ॥ शङ्का ॥ हे ता 
.. “ऐसी कल्पना करेकि यह जो नि तस्पप्राणा उत्कासन्ति 86 
हर ५ ; अथे [यहह किं जीव्से वर प्रथक्‌ होक प्राण उत्क्मरां होते नही | a 
क “केसाथही जातेहं+सो. नहीं। क्योंक्रि जो उक्क अथे को अ! रीका ५ 
` न नक्र संमवलीयन्त 7: यह श्वातिने जो-कहां हे यहांही ५ 
. लङ्ग होता है, सो यह विरो कण थक होने से, अः | 





के ; 
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स _  उत्तराद्ध पञ्चमः प्रपाठकः । २५७ 


च, प्राण के उत्क्रमण की शङ्का ही करनी योग्य नहीँ । अरु यद्यपि 

ह मोक्ष हुए का संसारगति की विलक्षणता होने से प्राणों का जीवके साथ | 

शो आगमन की शङ्का न. होते एतदथ ( तस्मान्नोत्क्ामन्ति { उत्कमंण 

नही होते, ऐसा श्रुति. का कहना है) अरु जो जीव करके सहित 

नारे प्राणों के उत्कररण की शङ्का होवेगी तो यह जो श्रुति ने त्रिशेषण 

।१३ कहा है कि ( अत्रैव समत्रलीयन्त † सो अनर्थक होता हे ताते । अत 

पक्े'एव प्राण से एथक्‌ हुए को शरीर से बाह्य निकलकें लोकान्तर की गाति 

नो प्रात नहीं ॥ :- अथोत्‌ जिसके प्राण आत्मज्ञान के त होने से अधि- 

जरे छान चेतन्य में लीन होते नहीं उसका प्राण के साथ शारीर सें उत्क 

को मण होय लोकान्तरं वा शरीरान्तर को गमन है. । अरु जिसके घ्राण 

[ह सम्यक्‌ आत्मज्ञान डारा अपने अधिष्ठान में लीन होते हैं उस ज्ञान- 

बैक वान्‌ के प्राण शरीर से उत्क्मण होते नहीँ. वो जित आत्मअ्रधिष्ठान _ 

3 से पुरे हैं उसही में. लय. होते =; ॥ [ * करिम हुत्क्रान्तउत्क्रान्तो <. 

न| भविष्याभि । कस्मिन्वामतिह्ठितेप्रतिष्ठास्यामीति ॥ स भराएमसञत El 

7 अर्थे+सो परमांत्मा प्रचम,इच्छा करताहुा कि मुझ निराकार नित्निशेष ट 

=|. का किसके उत्करमण ( निकलने ),से उल्कमण होगा, ओर किसके रहने 

ऋ से रहना होगा । :-क्योंकि खुक अक्रिय निराकार बिषे गमन अरु - 
स्थित होनेरूप व्यापार बने नहीं; अरु गमनादिव्यांपार सवे सिद हुआ 






i क चाहिये- । ऐसा विचार वो. परमात्मा अपने गमन्ञागमन वा स्थिति के . 
„| लिये प्रथम प्राण को जता हुआ |।:-्तएवः उक्त श्रुति के प्रमाण 

| धरे Ni पर > *. - ४ 8. किक ८ हि के 
/ से एक अद्वैत सत्‌ निराकार निर्विशेष आत्मा के जो जीव॒त्वपने की " 


है 












[+| घाति अरू आवागमन की प्रापि. है सो प्राणरूप उपान के सम्बन्ध से 
| हो है, माण से एथक हुए क्री गमनाममनरूपा गतिं उपमा नहीं-: i 
ह अरु [ एक अदैत. चिदात्मा को माण से एथक्‌ हुए जीवपने की भी _ 
झि पराति नहीं; क्योंकि उस एक. अडेते चिदातमा को जो जीव्शब्दका ' 
[0 बाच्यपना, हैं. सो घाणरूप उपाधि का.किय़ा है ] ॥। एके अदेत चैतन्य 
को संवोत्मा अरू निरवयव होनेसें परा के सम्बन्धमात्र से ही अहिन 

[त्‌ जीवल्पने अहं भेद की सि 


पूत . 


ळी 
श्र a + ` 
} हु 


रा | से विर्फुलिज ( चिनगारीं ) वतं जीवत्व 
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२५८  (छन्दोरयोपनिषदि. 

कारण हे। अतएव तिस प्राणरूप उपाधि के वियोग ( 

` सामान्य सवीत्मा निराकार निरवयव चतन्यबिषे .जीचपत्ने 5 
` उामनणति की कल्पना करते को कोई भा समथः नहीं ||| 
ज्ञे इन्भनयुक्त विशेष प्रज्वलित अग्नि से इन्धनरूप उपि ्तिर 
' `स अतल्पचिनगा त्यां उत्थान हाती ह तब उस उपाधि के; हा 
५. उस अग्निनिषे चिनगारीपना श्ररु उस महत. अगिन सेर 
. ह्प्रपना प्राप्त होता है, अरु जब वा चिनगारी विशिष्ट अन्नि 
~ कोत्याग निर्विशेष सामात्य अग्नि साथ अभेद होताहे तब साई 
` ` - सामान्य अग्नि से [भन्न अरपरूप चनगारां ह एंसा कल्पना र 
> कोई भौ समर्थ नहीं । तेसेही समान सवोत्मा निराकार फ” 
' “उसकी इच्छानुसार; अ्रथाल्‌ इच्ळारूपा मायावाशिष्ट चतने पा 
` स्फुरण हुए प्राणविशिष्ट चेतन्य की पाण के सम्बन्ध से जी 
⁄ गमनागमनवालत ब्रह्म से भिन्नपना आसे ह । अरू जब समह. 
` ज्ञान करके प्राणरूप उपाधिं चैतन्य सत्ता से पथक्‌ होती है.१$ 
` ` अपने श्रधिष्ठान भ॑ लय होता हे तब उस प्राणरूपा उपाधि पेर 
` : सामान्य -निविशेष. सवाधिष्ठानं चेतन्यं बिषें जीवपने की श्रह क्त 
- गमन:की अर्‌ ब्रह्म,से एयक्पने की कलपना करने को कोई्िदु 
` ` नहीं-!| ताते सात्मा शुड निर्विशेष निरवयव निविकार तिरझिनर 
„` जेतन्याबिषे ्रणुभाव. जीवत्व अर बहारन्प्र में िद्ग करके हिव 
* “वा. अन्‍्य:नाड़ियों के मा्.से अन्य लोकान्तर को, ज़ाताह। ९ 
| ` की. करप्रना करनेको कोई भी समर्थ नहीं:॥ एतदर्थ. तनो : 
', 'तत्रमेतीति / यह जो नाड़ीदारा. उत्सर होय असत 
` हसो सणुणबह.की उपासनात्राले. उपासक को है अरी 
` .की'आसतिःमाड़ी के मार्ग की अपेक्षा करनेवाली. होने सें ब ‘h 
 . सम्बन्धी ) सापेक्षक अगतत्व हे । वो साक्षात्‌ मोक्ष-नही। 0 । 
... 'याजितापूस्तरेसदीयंसर तदश्वत्थः सोमसवनः? इत्यादि | 
. . ह अरु । तेषाभेवेषब्रहलोक्र.?, इत्याद्वि विशेषणों से | 2» 
- -्निविदो)- गह्स्य को ही कहा हे। अर्यात्‌ तातये य€६ | | 


TF 
= Et 
7s प SF Ro 

/०- PS NE ; ` Me 

हा = # र $ ss = a हे ~ . क्र 7 oa 
Ho RN Ne Fy ० we br Le OIG (OS OS SS PRES] बे त, 5 - >7 «४-4 > ४ NES 





























उत्तरार्डे .पञ्चमः प्रपांठकः । २५६ 





र विदुः † इस श्रुति ने जो कहा हें कि इस पञ्चारिनिविद्या का जा-' 
, कि , Ce 

। ननेवाला उत्तरायणमार्ग की गति को प्राप्त होता है, सो केवल ग्रहस्थ 
7 MD ST Se f ९ ७ ~ ha 
१ के लियेही कहा है अन्य के लिये नहीं, क्योंकि गहरुथ से इतर जे. 


के निष्ठिक अहाचा री; वानप्रस्थ अरु संन्यासी ये अपने २ आश्रमधर्म करके 


` „रु दिरिएयग्मादि सगुणग्र्ञ की उपासना करके उ तरोयणमाभेकी गति 


न मादि, पूर्ता अरु दान इन कर्मोंका अधिकार विशेषं है क्योंकि इसके 
भ करनेसे उसको प्रत्यंवाय है, अरु हिरणयगमीदिओं की उपासना न 
fe उसको प्रत्यवाय नहीं । तैसेही नेष्टिक बह्मचारी श्रु क 
र संन्यासी उनमें संन्यासी को छोड़के उक्त दोनों कों हिंरणयगभ की 


| N 


| \\पासना मुख्य हे और गोण हे। अरु संन्यास को एक प्रणवरूप रूशुण 





र! द , ऽय्‌ ¢ | ७५७ 
विजय की ही उपासना कतव्य है और नहीं। अतएव इन तीनों को उक्त 


की प्राप्त होते हैं। अरु गहस्थ को अग्निहोत्रादि इष्टा, वापी, कूप, आ- | 
f 


ल. . ~ Fs 
वहः गुण्‌ बह्मोपासना उचरमागै की प्राप्ति का कारण है, ताते इनके अथे _ 


हे ह ; ०७ ; - से 
११पञ्चाग्निति्या का ज्ञान उक्कगति की प्राप्ति मं हुआ न इरा जस्य ह्‌ । 


[ ह्र गृहस्थ को उत्तरमार्ग की गति की भासि में एक पञ्चाग्निविद्य का 
रक्त प्रकार का ज्ञानही सुरुंय कारंण है और नहीं । अतएव । तयइत्थे . 


१ यह जो श्रुति का कथनः है सो केवल ग्रहस्थ के. लियेही है 


: 








र झो 
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2 OS 
दर्पासनशब्द हे सो तात्पयवाची “है? 


व 4दतमित्युपासते | इस श्राति मं उपासनशब्द तात्पयवाची है तले 
व पगित्युपासते. इस जा तेसच 

ड : a प5: RR न २ Ny _ N-. ०52-२७ 
(रिम १ अञ्चिरभिमानीन्देवंता मंभिसविशाति, प्रतिपचरत { तातं ज अररः 
दिवार नयासी अरु नेषिके अहारी, अडासप्पन्ञ तथाच | 
करनेवाले हैँ सो देहत्यागोत्तर चिके अभिमानी देवता 


~ > = हक 


मो श्ियन्तरप्रमाण | येच सत्य जह्म । हरणयगर्भाख्यमुपारुत 


FE 


वासी वांनमरंय सं 


2 को भास होते हैं। उस अचिअभिभानी देवता से आगे दिवस के 
| 


bt ARE FE को RES होते \ र Rt 73 दि A भि [नीः 
| भिमानी देवता को प्राप्त होते है उस. दिवसाभिमाना 
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हिक ब्रह्मचारी करके सहित श्रद्धा रुम्पन्न हुए तपाचरण के करनेवाले 
rs | “३ | [तपइत्यु के कर 9९ ...- : ~ ०७ »-% 

-गुणब्र् के उपासंक। अथात. ्रडातपइत्युपारत । इस झात मजा 

जैसे गस्य के लिये | इश्टापू्ते | 


5 न 
_ | 
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' होता है सो अरु चतुर्थ दण्डी आदेक गाण सन्यासी जि 


' प्रकार के चारो ग्राश्रम के विद्वान्‌ उपासक पुरुष देहत्याग र | F 
` यसके षणमासामिमानी को प्राप्त होते हैं, तब उन ||. 
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२६०.  दन्दोग्योपनिषदिः. . 


_शुक्कपक्षाभिमानी देवतां को प्रात होते €। उस शुपकषाभित+; 
मे आगे उत्तरायणं के पट्मासाभिमानों देवता को प्राप के पुन 
( सासो से )॥ १॥-॥ अथवा पञ्चाग्नितरि्ा के सभ्य के 

` जापूर्तादृत्त ( दान ) का करनेवालां गृहस्थ अरु नेष्ठिक जज. 


धानम्र॑स्य यह तीनों कि जिनके मरणोत्तर शरीर का दा ष्‌ 


तराय 


का.दाह अग्निबिष होता नहीं सो, इस मकार उक्त चारो र वः 


धमोचरणविदया के प्रभाव से शरीरत्यागोत्तर म्यम अचि स 


* देवता को प्राप्तहीता है; वहां से उसको दित्रस का अभिमानीक्षेजात 


जाता है दिवस के अभिमानी देंत्रता सं उसको शुल्लपक्ष का श्र प्र 


' देवता लेजाता है। पुनः वहां से उसको उत्तरायणका षट्मापासको 
बी ८. देघेता लेजाता है॥ १॥ हल [तिः 


मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्य 


सेचन्द्रमसो विद्य॒तं तत्पुरुषो मानवः सएनां क्षः 
_ यत्येष देवयानः पन्था इति॥ २॥ ^ 


र 
अक्षराथ । GF ॒ 


उन मासों से संवत्सर को; संवत्सर से आदित्य को, श्रिय 





न ` चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विद्युत्‌ को । तिस विद्युत को प्रा प र 
'_ ` का मानसंपुरुष ब्रह्मलोक लेजाता है, यह देवयानमागे हैं| 


भावार्थ । 










से आगे संवत्सराभिमानी देवता को प्राप्त होता हैः 


. _ भिमानी देवता से आमे आदित्याभिमांनी देवता को प्रात हो क्षर 
FE én हा आदित्यामिमाती देवता से आगे वो चन्द्राभिमानी देवता ९ 


है दे { 2 ८ 
हे ह 


टू 


> ०८ 


STR 


उत्तराइ. पञ्चमः प्रपाहकः । २६१ | 


पे पुनः उस चन्द्राभिमानी देवता से आगे वो विद्युदभिमानी देवता ` ` 


पना को आरास होते हैं तंब वहां से उनको ब्रह्माके मानस सिका ्हम- 


न 


\ 
(पात होता हे । इसप्रकार जब वो विद्वान्‌ उपासक विचुदभिमानी. : 










निवासी ब्राह्मणों में से कोई एक सत्यलोक नामवाले रह्मा के बह्म- . 
भक को प्रास करता हे.। :-अथवा उक्त प्रकार जब वो विदान्‌ उपासक 

भः RE ५ ° € ^ ` 

ध वहां से उसको संवतसरका श्रभिमानी देवता ले जाता हे। तब 
र्त संवत्सर के अभिमानी देवता से आगे उनको चन्द्राभिमानी देवता. 
श्रौस प्रकार अब वो विद्य॒दमिमानी देवता को प्राप्‌ होताहे तब वहाँसे 
एसको अह्मलोक से न्मा की मानसं सृष्टि का पुरुष अझलोक को 
' प्त करता है॥ इस प्रकार करके चारों आश्रम त्‌ 
ष ब्रह्मलो कसम्बन्धी पुरुष करके अझलोकको प्राप्त होते हैं; तब वहां 
'वतारूप हुए सर्वोत्तम सें से उत्कृष्ट भावकों पाय व हां अनेक दिव्य 

' झ्त वों भी वहां निवास करता है । वो बझलोक को प्रात हुए पुनः. 

(स.संसार में पुनरावात्ति को पावते 'न हीं, यही. उनको अम्ृतत्व की. 
श्रिय पुनः सृ्टिकाल में उनका आगमन होता है ।ताते ब्रह्मलोकप्रा्िः | 
हर मर! ~ NN Se 
रप मोक्ष सापेक्षिक होने से गाण ह॥ २ | Ee 

a 4. 

० जै्चद चमाद्राश्ष 
गत * i ~ 
f : BN ORR f ९ है को [ 
‰ जो यह्‌. आमनिवासी शस्य इषा दान करते हैं सो घूम को | 


रायण के षणमासाभिमानी देवता करके तहां प्राप्त किया होता ह | 
जाता दै। तहां से. उनको विद्युत का अभिमानी देवता लेजाता है। 
| ् विद्वान्‌ तपर्त्री उपा- 
षिपथन्त अर्थात्‌ यावत्‌ परैन्त ब्रह्म अझलोकमे निवास करताहे तावत्‌ ` 
' ति हे। परन्तु अह्मा के मुख्य मोक्ष हुए वो प्रकृतिलक्षणरूप मोक्ष को . 
|| अ्यथ य इमे घाम इषटपूर्तेदत्तमित्युपासतेतेरूममभि 
तिमासाथस्तानेतेसब्सरम १ | 
श घास होते हैं, धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्णपक्ष को, कृष्णपक्ष से दः | 


[९ शिणायन के पड सासों को; उन मासोसेः संवत्संरको घ्रात होताहै॥ ३॥ 
कट HE. ५०१. Ne i RB Se 375: Ft र क ५? RINE ४-2० Vee «५ (०२ (लक कट 





भधक करने के लिये अरण्य विशेषण है तैसे। सो ग्रामोप्त हर | 


२६२ ` छान्दोग्योपनिषदि 


` च्याख्यान का उपसंहार करते हं | यह देवयानमार्म का 


 चापरमगति ) है व्याख्यान किया। अरु । :-राजा जैज हद 
` अति प्रथम यह प्रश्न कियारहा कि | विरथ यदितोऽधि 
` जानताहें जैसे अधोसे प्रजा ऊद्ध्वेको जाती हैं। उस प्ररतञ्ष 


- को भन अन्ञादिकों का देना ।:- अथात सामान्य. सं 
. अन्न वत्नादिकों से रहित दीन पुरुषों के लिये अन्न वंख 





हा 


भावाथ । 
हे सोम्य | चतुथ गति के व्याख्यान करके [ 



















a 


राजानेही इस उत्तरायणमांगे के व्याख्यानसे गौतमगोत्रबे चि 
प्रति कहां॥ श्ररु कोई एक कहते ह कि उक्त नाड़ीहारा मि छः 
देवयानमागै से जाते हं सो ब्रह्माएडको भेदून कर उसके बरु श 
ंप्तहोते हैं, उसका निराकरण करते उनके प्रति कहते ह| र 
रापितरंमातरश्चेति, मन्त्रवणात्‌ ॥ [पिता चलोक हे माता परक्षिप्रसः 
माता पिता के मंध्यही कर्म अरू उपासना के अधिकारी काठ 
की गति है अणड से बाह्य गति नहीं ]। :- क्योंकि कर्म परत 
फल अरु उस फल कें प्राप्त होने के मागे ब्रह्माणडान्तरही हैन 
अर्थान्तर. प्रस्तावना करके दक्षिणायनगति को कहते हैं॥ 
राजा जेबलि उद्दालक के प्रति कंहता हे कि हे गौतम | ये 
उपलक्षण करक लक्षित जे ग्ृहस्थ हैं। श्र्थात्‌ यहां जे शह 
ग्राम यह जो असाधारण विशेषण है रो अरणयवाही वा: 


को ए इता =; 
4 | 


स॑ एथक्‌ करन के लय हूं जसं वानप्रस्थ रुन्यासियाव 


इष्टता दान का. उपासता ( कत्ती.) हें। तहां इषा काय ह 
त्रादिक वेदिक कर्भ, अरू पूंत्तो कहिये वापी ( बावली ) हा "शा गे 
( बॉय) धमशालादिक कि जिप्तसे मांगे के चलनेवात की : 

घु सन्तों को निवासादिक के लियें संथानादिकों की १ 
होवे, उनका बनवावनां । अह दान का हेये निद्दनाद था 
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जः _ उत्तराद्धे पञ्चमः प्रपाठकः। ` २६३' 
` |। अरु विशेषरीति से जो किसी प्रकार के उद्देशा से. वा वारपवैणी - 

दिको में वा तीर्थो में दान करना सो अधिकारी विदान्‌ ब्राह्मणों के | 
[चदान देना । अर सर्वोत्तम दान वो हैँ कि जो कोई तीनों आश्रम | 

न मनुष्य अपने २ घभे में तत्पर होय ईंश्वरोपासन आराधन करते हैँ. 
जेपहोंके अन्न वस्त्र की प्राप्तिरूप निभित्त के किये विक्षेप को “जो 
प्रषमके व्यवधान से रहित निरन्तर धर्मानुष्ठान इश्वर ्रणिधान में वि- 

र है; अन्न वस्त्र घनादिकों के दान से अभाव करना, इससे 
उत्तम दान कोई नहीं- ॥ शरु [ अपने शुरु, माता, पिता, 
ठ श्रेष्ठं की शुश्रूषा सेवा करनी अरु शरण आये की रक्षा करनी - _ 
बहर ग्नि होत्र से इतर संध्या, गायत्री, नित्यश्राङ, तर्पण, बलिवेरव- ` 
जैव, स्वाध्याय, अतिथिसेवनादि नित्यक-।] इन सवैको यथाविधि . ` 
५! { सते हैं; अंरु पञ्चार्निविद्या को जानते नहीं सो उस न जानने के ' 
इ 9 से मरणोत्तर भ्रग्निब्रिषे दाह हुए प्रथम धूम को अर्थात. घूमशब्द 
आ र के धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं | पश्चात उस घूम सेआगे - 
$ त्रि को. (राति के अभिमानी देवता को ) प्राः होते हैं। उससे | 
h गे कृष्णपक्ष के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं । पश्चात्‌ उस ` | 
।९्शापक्षाभिमानी देवता से आगे दक्षिणायन के षड ६ मास कि जिन 


है! >. A बज चल | क्षि द । NN No [य , \ “x 5 नके Fe 
१ ॥; मासों ( संक्रान्तियों ) में सूय दक्षिणायन हाता ह।:>त्रथोत्‌ कर्क 


हन्ति से लेके घनसंक्रान्तिपयनत ्ः-संकान्ति में खयै दक्षिणायन | 


ai ¦ - ७.2) - --.. ९ / ; ~ सर क - 

ता है-+ । तिन षड़मास के अभिमाना देवता का प्राप्त हात ह। उच 
\ > र NF eR RE Fn Fe iE ञ्‌ (Ns 
१ “क्षिणायन के छः मासों के अभिमानी देवता से आगेसवत्सर क. | 


2 । 


है 2 doses | "BIAS 7 


4 


कचभ श्रुति ने कहा है ताते-:॥ समाधान ॥ उसको संवत्सराभिमानी | 
ह्वयत हैं। तहां अचिराविमाग से अत हुए को उतायरा के ह 
्षासरूप अवयवो की प्राप्ति से अवयवी संव॑त्सर:की प्राप्ति कही है। | 
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पानी देवता को प्राप्त होते हैं ॥ शाङ्का॥ उसको संवत्सर के आभिमानी _ 
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' २६४ .._- ,  छान्दोग्योपनिषदि ` 
| 

. की प्राति श्रवण करकं उन श्रवयवा' कं अवयवी सव । 
` . बत प्राप्ति प्राप्त है; अतएव उसका मतिषेध नहीं। अत 
प्रातिका. निषेध नहीं। इस प्रकार अवयव के सम्बन्ध) 


संवत्सर की प्राप्ति जानना ॥ ३॥ | 
मासेभ्यः पिठुलोकं पिटलोकादाकाशमङरक् 


'मंसमेष सोंमोराजा तद्देवानामन्नं ते देवा भक्ष 

॒ अक्षराथ । 

उन मासों से पितृलोक को, पितलोक से आकाशको 

` “चन्द्रमा को, कि जो यह ( ब्राह्मणों का ) राजा सोम हे हो 

का अन्न है उसको देवता भक्षण करते हूं ॥ ४ ॥ को 
।  भावाथे। `. ` हठो 

` हे सौम्यः| वो राजा जेल गातम ( उद्दालकः) कवन 

-हु्राकि-हे गोतम ! तिन दाक्षणायन के षड्मासामिमागहारी 

- आगे “ वो केवल कभी गृहरथ पितुलोकको. म्रा होताहि, पर्षथः 


` से आगे आकाश को अथोत अआकाशाभिमानी देवता केत 


-« है। पुनः आकाश के आगे चन्द्रसा को प्राप्त होता है तीच 
सा बो चन्द्रमा हे । :-कि जिसको वो केवल. कॅम का 


` _ ''गहस्थ प्राप्त होताहे ॥ उत्तर.॥ जों यह सोमनामवाला.। 


` -राजा अन्तरिक्ष में प्रत्यक्ष दृश्य आवता है; उसको वो मरम 


. _ देवता भक्षण करते हं.( अर्थात्‌, वो चन्द्रलोक को प्रा i 
Ss देवताओं करके भक्षण किया होता है )॥ राडा ॥ नव है ५ 
2 “वैदिक कर्मों का करना अनर्थरूपही है, कि जिसके की जैसे 


: "  'यहृदोष नहीं| क्‍योंकि यह जा अन्नः का कथत-६ ` 4 Ns 


“सो देवताओं का अन्न हे :उसंको इन्द्रादिदेत्रता भक्षण को + 
उस धूमादिलक्षणवान्‌ दक्षिणमाग करके. गये चन्द्ररूप 8: 














हुआ यंजमानः देवताओं करके भक्षण कियाजाता 





„ ` “विवक्षित हे.ताते । उसको ग्रास करनेवरत्‌ देवता भर्षः 
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धरन ॥ केसे वो देवताओं का उपकरणमात्र होता हे ॥ उत्तर॥ वो स्री पशु 
पं यादिवित्‌ भोग्यसामग्री का उपकरण होता दै, अतएव उसको अन्नशब्द 
'\रके कहतेहें ॥ तथाच ॥ “ ख््ियोऽन्नपशवोऽन्नं विशोऽन्नं राज्ञाभिति”॥ 

` द्र्थात्‌ राजा का “स्री, पशु, वेश्य, श्र॒त्यादि सवे भोग्यसामग्री के प्राप्त 

! है गक्िकनती उपकरण होनेसे उनको अन्न करके क हते हं-: ॥ पुनः तिन स्त्री 
का] क [दिकों को पुरुष का उपभोग होने से भी. उनको उपभोग नहीं ऐसा 
हीं । :-श्र्थात्‌ स्त्री पशु श्रत्यादि राजञा को उपभोग होते हैँ तथापि | 
` उन श्रत्यादिकों को.भी खानः पांनादि विषयों का उपभोग सुख होता . 
M८५ एतदथ केवल के के कत्ती कॉमियों को देवताओं का उपभोग्य 
है के गतेसन्ते भी.सुखी हुए देवता के साथ कीड़ा करते हैं। अ्ररु उन कार्मेयों 
६ : सुख के उपभोग योग्य चन्द्रमणडलमें शारीर. का आरम्भ होता है । 

. धो पूवे कहा है श्रद्धा. शब्द का ` वाच्यः जल यलोकाष्य अग्निबिष ._ 
कृ हुन ब्रनकिया सोम राजारूपसे उत्पन्न होताहे। अ्रंथा् चन्द्रलोकसम्बन्धी | 
र रीररूप से उत्पन्नः होतांहे। सो जल कमं से समवाय को: प्राप्त हुआ 
, प्रथम यलोक को परां होके'पश्चात्‌ चन्द्र सम्पन्न होय,इष्टादिकों के 
जी उपासकों के लिये शारीरादिकों का-आसभक हाताहं। $-ताते चर्‍्द्र 

| प्रशोक्त को प्रापतहुए केवल इष्टादि कम के कत्ती कर्मी देवताओं कें भोग्यो के. 
आ हपकरण होते हैं, एतदर्थ कहा है कि उनको देवता भक्षण करते है-॥8॥ 


।:तस्मिन्यावत्सम्पातेमुषित्वाऽयेतमध्वानं पुननिवत्तन्ते 
गकाशमाकाशाह्यायु वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा 


कौ Li] रू 
ड ग्रक्षराथ । bo र 
१५९: ( यावत्‌ कर्भ का क्षय नहीं ) तावत्‌ तिसः चन्द्रमएडल्ञ दिप भाग्य 

गु. गेगके उसके अनन्तर उंसही मागे से पुनः इस लोक बिषे आत्रता हूँ, | 


यह कहा ( तिससे रत्य प्रकार भी कहते हैं ) आकाराम आवता 
आकाश से वायु में आवता हैं, वायु होके घूम होता हैं, घूम हो के 
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२६६ 

| | ` सातार्थं। हिः 

हे सौम्य | वो राजा जैबलि उद्दालक प्रति कहता है ह इए 
तम | शरीरपात के अन्त म॑ शरीररूप आहुति को ( जो छु क्षय 
हे ) अग्नि बिषे हवनहुए आग्नि करके दह्यमान रार विप के ; 
जल है उस विषे यजमान को .वे्टन करके । :-अथात्‌ केक) लि 
` मरणोत्तर शरीर का अग्निबिषे दाह होता हैं तब उस दृ त 
बिये जो यजमान की श्रदानाम जल है कि जिस मिषे.वो कर जि 
मान अपनी भावना करके भावित तन्मय हुआ है, उस य * 
बो जल अपने बिषे वेटन करके- । धूमके साथ मिल च 
'को प्राप्तहो कुशा ृत्तिकार्यानीया बाह्य शरीर, का आरम ले 
होता है। तिस आरम्भ किये, र्यात्‌ चन्द्रमण्डल में गाह 
d ` करके इष्टादि कर्म के फल का भोक्का होता है । सो यावत्‌ स. 
मण्डल के उपभोगोंके निमित्त जो कमें उनका क्षय नहीं होडा 
वहां से सम्यक्‌ पतन के हेतु कमो का क्षय नहीं है। कयो नि 
पात -होवे जिस करके सो:कहिये « सम्पातः |? सो कमी (उप 
` सम्पातं है । ताते यावत्‌ कर्मों का क्षयं नहीं होतां तावत्‌ वह: 
मणडल बिषे निवास भोग करके उसंके अनन्तर इसही कहे का. 
No मम ९ ~ NE है ` 
से, कि जिप्त कममार्ग से गया है; पुनेः वहां से आवता ह।% इस 


3 


' ` वहां से आत्रता है, इसःकहने से सिड होता है कि पूवे अस लो 
' ` मण्डलको प्रात हो वहां.से फिर आया है॥ एतदथ झ र 
|` इटा पूर्तादि कमो के करनेवाले यहां कमे करके पुनः मर अर 
| लोक को जाते हैं वहां अपने कर्मों के फलों को भोगने-े की मोर 
_ हुए वहाँ एक क्षणमात्र भी रहने को समर्थ होते नहीं; १५. 
|. की स्थिति का'निमित्त जे-कर्म उसका क्षय होता हैं वात | 
|  केक्षीण हुए दीपक क्षणमात्र भी रहता नहीं तैसे ॥ मर" अर 

` जिन:कमोसे चन्द्रलोक को प्राप्त हुआ है उनके शर उनसे हे i Rh 


| 
5 a 
हे ५ 








“ { सत Yea के 23०८० ० a पी A x | क 
` हैं. तिन सर्व कर्मों के क्षय हुए उस लोक से पुनरादति' ह BN 
a - ङ | । के शे Me _ गोती RS (DS | 
. -. कुछ कर्मों के अवशेष रहे, पुनरावृत्ति होती है।इस 77 | 
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दि | हुए उचर कहते हैं ॥ उत्तर ॥ जो कदापि वहां ही सब के भोग देके 
क्षय होवे तो वहांही मोक्ष होना चाहिये, अतएव कुछ अवशेष रहे कमो 
जले के यहां आवता इं। अरु ऐसा न मानने से वहांसे आयेहुएको शारीरो 
इतति अरु उपभोग संभवे नहीं (सवेकर्मोका उपभोगे क्षय होने से ) 
ततः शेषेणेत्यादि १ स्म््रतियां से विरोध होता हे | चन्द्रलोक में ही 
जिग कोको भोक्कव्य हे उनका भोगकरके क्षयहुए पश्चात्‌ अवशेष रहे 
जे श्रमुक्क (विना भोगे) कमं तिनकरके यहां जन्म को पावता हें । 
इत्यादि स्खतिसे सब कोके क्षयहुए अगमन का पक्ष विरोध को पावता 
"है ॥:-श्र्थात्‌ जिन कमों के फल भोगार्थ कर्मी यजमान चन्द्रलोक में 
भया हे तिनके. अवशेष रहे यहां का आवना अरु उन अवशेष रह कर्मों 
का यहां. उपभोग होना संभवे नहीं क्योंकि इट्टा पूत्तादि कम चन्द्र- 
म णडल के ही उपभोग का निमित्त है इसलोक का नंहीं। ताते 
i इृष्टादि कमे से व्यतिरिक्क भी मनुष्यलोक के शरीर अरु उपभोग के 
| निमित्तवाले अनेक कर्मों का. संभव है, और तिन कर्मों का चन्द्रमंडल 
मह उपभोग नहीं। 'अतएव जो चन्द्रमण्डल के उपभोग निमित्तक कमै 
(4 हे तिन सवै के उपभोग से क्षयहुए: अरु उनसे व्यतिरिक्त कि जिन 
(का फल. इसहीं लोक में भोक्तव्य हे, ्रवरोष रहे वो कर्मी पुनः 
| ॥इस लोक बिषे आवता हे। इस में स्मृति से विरुद्ध नहीं। अरु चन्द्र- 
लोक के उपभोग निमित्तक सवकम के क्षयंहुए व हांही मोक्ष होगा उस : 
॥का इस.लोक में आत्रना बेने नहीं, यह दोष भी अभाव होवेगा=ः ॥ | 
शो(अरु इष्टादि कमो से; तरिर अनेक योनियों में अपने फल का उप-' 
का भोग देनेवाले अनेक कर्म ऐसे. हैँ जो वो स्थावर जंगेमरूपे अः | 
नेक योनियों में जन्म के आरस्मक हे ॥ :-अर्थात्‌ उस केवल | 
[कमी गहस्थे के आश्रम के सम्बन्ध सें व्यावहारिक बहुत से ऐसें कमे 
हैं किं जिसकरके यह अशुचिही रहता है; यह एवे कह भी आये हैं। | 
> क्रु वो कमै प्रायः ऐसे हैं कि एक २: कमे अनेंक २ जन्मों में अपनों... 
द रे | केल -सोगवातेः हैं अरु उनके फल का उपभोग इसही लोक सम्बन्धी 
| ३ ` नेंक योनियों:में होते हैं+भ पुनः एकही जन्म में संबकंमे [कां उपभोग पाम ` 
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होयके क्षय होना उपपांच नहां। जस महा हत्यादिः ए 
अनेकं २ जन्मों. का आरम्म करनों शाखरों करके जाना जाह 
स्मात्‌ एकही जन्म में सवे कमे के फलका उपभोग बने नह 
कोई एकवादी ऐसा कहते हैं कि कमोंदेका का आश्रय जञ 
संघात. उसके नष्टहुए कमे ( श्ररु व्यतीत हुए अनुभव थ्या 
वासनादि सवैः) न्ट होते हेँ॥ सो बने नहीं, जसे. पे शर 
मनुष्य, मधूर, मकेट आदि जन्म पाय उन शरीरादिकों के धई = 
अरु उनकी पंररुपर में अनेक विरूड वासना. के संस्कार सोई 
करण में-संस्काररूप से रहते हैँ, सो मकेट जन्मके भ्र fF 
वाले ): जे कम तिन करके मर्कटजन्म के आरम्भ किये नशे र 
ही मकंटादि जन्म प्राति के निमित्त ज कर्मः सो-भीः सरक : सः 
के नष्ट. हुए नष्ट होते नहीं । :-अर्थोतं. यह जीव अपने कोश 
सारःस्थावर जड़मादि शरीर घारणु करता है तिन- सब्र जे ज 
किये जे धभ कर्मादिः सो सवे संर्काररूप से इनकी बुडि #संर 
तेसेही: मकटरादि अनेंक जन्म के देनेवाले जे कम: सो भीक ` 
जन्मों के बीजरूप से इनके श्रन्तःकरण:मे:रहते हैं उन्न कीर! 
में से जो कर्म इन जीवोंको अप्रना फल: भोगावने के लियेसर ' 
श्रपने श्रनुसार जन्म को आर्म करते: हैं, तब उस शरीर श 
के संस्कार विशेषता सें स्म्ति-में आय रफुरणहोय विनाश 
सिखाये उस जीव से उस-शरीर के: धर्म कंगे करावते है वा र 
नाराहुए “यतीतहुए शरीरों के अनुभव किये: धमे कमे कै 
अरु भविष्यतः जन्मों के आरम्भक कर्मों को नाश होता था; 
| ` न्रिशचय करके पूरत जन्मों. की अनुभव वासना सवैही नंद 
५ « मकटांदि जन्म के निमित्तक जे कमेतिन कमो 
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क्री कुरालता सो उसको न प्राप्तहोनी चाहिये । क्योंकि इस जन्म 
तरे अपनी माता के उद्र को सभ्यङ प्रकार ग्रहण करने का 
यास है नहीं । :-श्र्थोत्‌ इन जीवों ने अनादि':कालसें जो २ जन्म 
किये हैं अरु उन असंख्य जन्मों के धरम कपीदिकों को अनुभव 
हैं, तिन सवे के संस्कारं सूंद्मरूप से इसकी बुडि में रहतेहैं 
जीव अपने कमानुसार जिस जाति में -जन्मं पावता हैं तब पूवीः 
ष ॥ृहोने से उस शरीर के सवे 'घमे कमे इसको स्फुरणं हो आवते हैं-:॥ 
शेलएव इस कहे प्रकार के अनुभव :विचाँर से उस मंकॅटेका:जन्से 
गनिवाले जीवात्मा कें :व्यतीतेहुए जन्मों में उसको वानर कां जन्म॑ 
र शे हुआ ऐसा. कहने को कोई भी. समर्थे नहीं ! तथांच £तेविद्योक 
ोक्रासमन्वारमेते पूवेप्रज्ञां चः? इत्यादि श्रुति । तातिः वासना सहिते 
मो षकमों को नाश होवे नहीं ॥: अतंएंव कमोका शेष रहना संभवं 
रोकिन्न जब ऐसे हैः तिसही करके कहां है: कि कमो के शेष रंहनेसे जीवों 
भैहसंसार ( जन्म'):-की प्रासिं हेः। इस विंषय में श्रुति करके स्मरति 
भी भक्रे युक्ति करके लोकिक प्रत्यक्षकरके किसी प्रकार भी विरुद नहीं 
का हा कोनसा वो मार्ग हेः किं जिस मागेसें यह ( क्षीण केम ) चन्द्रः 
क्त से-इसलोकं विषे आवताः हे॥ उत्तरः जैसें गया हैं तेसे आतां 
के घ्ीराङ्का॥ ननु {मासेभ्यः पितृलोक: पिठँलोकादोकाशमाकाशाचन्द्रसः 
हिति † मासों से'प्रिठलोक को पिठूलोक सें कारां की आकाश से 
तेहि को, इंसः क्रम मागे से गयों हैं: ऐसा श्रोते. न कहा हैं; परन्तु 
संका निवात्ति ( आगमन ) कहाँ: नहीं) अरु जो तैसे ही'आंगमंन हैं तो 
४ ह । वैयेतमांकाशमाकांशाहाय॑ [इत्यादि कमं केसे कहां हे ॥: समाधानं 
दिन | तूने कहा सो दोषः नहीं । आकाश की आसि से एंथिवी'की 
वि तुल्य होनेसे | यहाँ (:ययेतमेवेतिं ? यहो श्रुति ने कहा हैं 
ही प्रकार चन्द्रलोक सें इस लोक में. आवता है इंसंम्रकारे मागे ःका | 
३ .नहाँ; किन्तु येन केन मांगे से पुनः आवंता हैं इसका: तों नियम 
0 एतदथ पूवे श्रुति ने-जो यह कहाँ: हैं कि † ययेलमंध्चान । सी 
> [ हा उप्लक्षणसात्र ही कहा हैं. ॥ :>अंथा्त इसमाचे थँ 




















` जन्‍म के अरु इस. जन्म के अ्रनभांगे अनेक ।वाचत्र शुभाशुर 
' संवैके संम न होके सम विषम होनेसे अरु उनमें तारत 


मागी से उस कमी को इस लोक में प्राप्त करते ह तए 


. _ तावत भौतिकः आकाश को प्राप्तहोता: है । जो उन क 
'' मण्डल बिषे शरीर के आरम्भक जल सो तिनको चन्धलोक 
. ` केनिमितत जे कम तिनके क्षग्रहुए वो विलीन होता है| नि 
` ` संयाग से घृत का पिएड अपनी काठिनर्यता को ति 
. हेतेमे, तिस आकाश बिष विलीनहुए जल के साथ |. 
यज़मान सो प्रथम शन्तरिक्षस्थ भूताकाश विषे ई ६ 
` हैं (यहां जो. आकारा को भूताकाशं का त्रिशेषण के ९ 


> से पथक करने के लिये कहां हैं) पुनः में ती है ह व क्‍ 
. ` अन्तरिक्षरूपआकाश से बायुरूप हुआ वायु के बि (|; 
' अधोत आकाश से वायु कुछ स्थूलः होता हे 


हि दा 
» 


२७० छान्दोग्योपनिषदि. ` ; 
प्रथम तो यह कहा हे. कि | अरथेतमध्वान । जिस मामे | 
में जाता है उसही. क्रममागे स वहां स यहां आवता 
कहा है कि † यथेतमाकारी .। चन्द्रमण्डल से आकाश झाक 
$। इन दोनों वाक्यों से उस क्षीणकम कभी यजमान 
बि आवने विषयक क्रममागे के नियम का अभाव देखाया 
लोक से चन्द्रमएडल को प्राप्त होनेका निभित्त जो इ 


सो सब शहस्थों का घ्न होनेसे सवे कर्मियों का घूमादि 








र्हाः 


ही प्र 


« एक है। अरु वो कम चन्द्रलोक बिषे अपना फल देके क्र है 
` होते हैं, क्योंकि उन कर्मों के फल भोगां्थही यजमानन्ञरूल | 


में गमन है, उन कमो का फल भोग इस लोक बिषे बेनके ह 
इृष्टो पूर्तादिकर्म अपने कत्ती को चन्द्रमएडल में रपना|जि 
आप अरोष अभाव होते हैं, पश्चात्‌ रहगये जे. उन के 


















जिसके जो कर्म इस लोक में प्राप्त करनेवाले हीोतेह वो श 


मार्ग का नियम न करके वहांसे आवने का नियम किता | 
दर्थ चो क्वीणकमी यजमान चन्द्रलोक से: (.बफेत्रत र भ्र 











उत्तरा पञ्चमः प्रपाठकः । २३१ 


्‌ हैद्रलोक से घृतवत्‌ पिघल आकाशवंत्‌ अति सूक्ष्म जलरूंपहुए अन्त- 
क्षाकाश बिषे लीन होते. हैं; उसके पश्चात्‌ आकाश से वायुवत्‌ कुछ . 
शिलहुए वो क्षीणकमा यजमान वायुरूप हुए वायुबिषे लीन हुएबत 
कषति हैं; अर्थात्‌ वायुभूत हुए होते हैं । वायु होके तिनकरके सहित ही 
होता है । अर्थात्‌ अग्नि का काष्ठादिकों से संयोग विना धूम होता 
शाही, अरु यहाँ कहा हे कि वायुहोके धूम होता हे, तहां वायु डिका 
रक होने से वायु से सूक्ष्म परमाणुरूप बाफ होता हुआ, ऐसा मानना 
र है, अरु जेसे आकाश से वायु स्थूल है तेसे वायु सें बाफ कुळ 
रूल है ताते वो क्षीणकमो यजमान वायुसे स्थूल घूम शाब्दका: वाच्य . 
हके होताहे- । चूम से अन्न होताहे ( बाफ का विशेषरूप अभ्र हें) 
[ग़ जिसके देखने से मेघ अरु वर्ष होने का अनुमान होता है ॥ ५॥ 


| आस्रं भत्वा मेघो भवति मेघो भत्वा प्रवर्षति त इह 
[हियवाओषधिवनर्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेऽतो 
४१ खलु ढुनिष्प्रापतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति 
हय एव भवति॥ ६॥ RE 


अक्षरा्थ | 


हो अश्न होयकें मेघ-होता है, मेघ. होयके प्रकप:वर्षा होती है (वर्षता 
f 
कृ 








be 


0 तब यहां वीहि ( धान्य) यव ओषधिः वनर्पतियां तिल उड़दू ' ` 
गे धादे अन्नरूप से उसन्न होते हैं; अतएव-निश्चय करके अतिदुःख | 
।जनिकलते हैं जो २ अन्न: खाते. हैं जो रेत को: ( स्री-बिष ). सिञ्चन _ 

; । | ` हें. तब सो-तिसके सच्शही होता हे ॥ ६ ॥ 
a; भावार्थ । 


हा ii अनन्तरे सेचनकंरने की सामर्थ्यवाला भेघ होय उन्नत ( ऊँचे) . : 
यु , रा बिषे प्रकष करके: वता है । श्रौतः चं्द्रेमणडल से उक्क'कस | 
f । कहें आये जे शेष.कमी यजमान सो वर्षा की घारारूप हुए “अधात, ड ः 
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२७२ छान्दोग्योपनिषदि- 


जलघारा बिष अनुगतहु३ पृथिवीपर शिरते हं । तब यहां 

व्रीहि ( घान्य ) यव, ्रोषधि, वनस्पतियां, तिल,: माष है. 

` इनसे इतंरे मूंग, मसूर; गहुः बाजरा, अनार इत्याद न 

स, वो क्षीणकरमो ठतपन्नहोते है। यहा जो बहुवचन से 

उन क्षीणकर्माओं को अनेक होने से € । अरु पूवे जो-भेा 

एक वचन से कहा है सों उनके उनके एक रूप होनेसेक| न 

जिस काके उनःसहस्रावधि जलघाराओं म॑ अनुगतहएज ५ 

यजमान सो. उन-जलधाराओं के सहित हुए पवेत, तक ई 

` समुद्रः अरण्य; मेरुदेश श्रादि स्थाना म । भिरे तिनक्षिई._- 

_ ` प्रावते हैं। तिस हेतु से निश्चय करके उनका दुःसम: 

निकलना है। ज़िस करके पर्वतं के ऊपर नीचे. निकसे न 

d जल प्रथम अनक छोटे २ स्रोत होय पश्चात्‌ परस्पर म 3. 

._ भाष॑ की प्राप्ति होते हैं उसके अनन्तर वो नदी संसुद्र Et हर 

` उसके अन्नन्तर उस जल को मकरांदि मक्षण करते है, सिया 

` क भक्षणं करने के साथ, उस जल में अनुगत हुए र 

मकरादि करके भक्षण किये होते हूँ, सो. मकरादि 'अन्यं षि: 

किये होते हैं। :--अथीत्‌ वषी की धारा के सम्बन्ध से तीके 

` जलाशयों में पतन हुए क्षीणकरमा मकरादिरूप सा प्रकटदव 

“ ` कोमीन मकरादि भक्षणं करते. हें तब उनके उद १ 

. ` बीयरूपसे कट हों मंकसदिरूप जन्म को पातित हें ¶ 

रादि के उद्रमें जाये: उनके किसी प्रकार अमावंहुए 
` जलर्महुएं रहते हः । तब पुनः जब उस 

. घवा सूये श्राक्षेण करते हैं तंब वो क्षीणकम भी 

. ` कषति हुए पुनः उन वषी की -घारोओं करके साहित हुए है, ८ 
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उत्ते पञ्चमः प्रपाठकः । | ३७३ 


\ क्षण किये होते हं तिन झुगादिंकों को अरन्य किसी सिंहादिकों ने 
।पक्षण किया. तो उसके उदर में जाय वीर्यभाव को पाय सिंहादिकों का | 
पावते हँ । इस प्रकार शुभकर्म जिनका क्षीण हुआ ह ऐसे जे क्षी- 
कमी यजमान सो अपने श्रवशेष रहे अशुभ केमो के अनुसार उक्त 
कार से परिवततन को पावतेही रहते हैं ॥ अरू जो कदापि अभ्क्षण 
3 करनेवाले स्थावरॉबिषे प्राप्त-हुएं तो वंहांही सूखंगये | $-अथोत जो 
कदापि-वो क्षीणकरमो यजमान अपने कमौनुसार इक्षादि संथावरयोनि 
की प्राप्त हुआ अरु कमोनुसार उसही जांति के वृक्ष के दो चार जन्म 
भि ्ावते हैं तो उस वृक्ष के बीज में आय घुने: प्रथिवी जल के संयोग 
भि पाय पुनः उस वृक्षाकार से प्रकट हु") ररे जो कदांचित्‌ वृक्ष की... 
थानि से पशुआदि जगमयोनि के प्रापके कर्म उदये हुए तो उन्हों ने | 
री जसः जाति के पंशुओं में प्राप्त करना हें उसके उदरं मे प्राप्त किया तब 
प्रव्वहों उसके वीयेरूप-से प्रकट: हो पुनः उस पशुजाति के जन्म को 
तराया, वा-उसहीं- वृक्ष में सुख सूये की किरणों हारा मेघंभावं को प्राप्त 
हिय पुनः. जहां कहीं कमों को मात करना है.तंहां वषीडारा पुनः पर | 
गे पवता हे-:.॥ हे सौंम्य | स्थांवरयोनि से जिन थोनियों-मरेत 

दे खली में सिंचन हुए जन्मः पावना हैं सो दुलभ. है । अथात्‌ 
होते थावरयोनि से जंगम-योनि की प्राप्ति किचिते पुएयकर्मवाली होने से - 
| अलेम है, उनमें भी वीर्य सें अथात्‌ माता पिता के संयोग से दीय: 
बरिके प्राप्त होनेवाला जन्म दुंलेभ है; ( रवदांदिकों से उत. होने. 
ले जंगमं जन्मों सें पशु आंदिक जे रज जन्म दुंलेभे हे। अह: जसे . 
हि आदिक भ्न्नादिभावं कीं प्रांि से निकलना अ्तिंही दुस्तर हे | 
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वथ पुरुष के उदर में जाना यह भी अंतिही दुःखरूपं दुँशख वा. हलु | २ 

/ क्योंकि जो कदापि वो क्षीणंकेमी यजमाने अपने अशुभ कमा का... 
रा अननहारा होय के जो. कदांफि:ऊंद्ध्नरेता बहाचारी के वा बालक | 
वाःनंपंसंक केःवा संन्यासी के वा विधवा स्त्री 


ह 
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ही जेगंमभाव से निकलना अतिदुर्त्र हे । अरुं अन्ञादिकों कें | 
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२७४ हि 
_ हुआ उनके श्चन्तर नट होराये, क्याकि उनाबेष वय्‌ 
' दासंग के अमाय से:शारीरोसपत्ति का भान है ताते 
चिल कोई शुभकर्मा का अरा यदि रेतके सिचन करने बह. 
चाले शहस्थ के भक्षण किये-श्रन्नद्ार उसके उद्र भें ञ्ज 
को प्रात होनेवाले उस क्षीणकमो यजमानको कमे करने को 
'. वाम होता है (+-अथोत गहस्थ. ( लीवाले पुरुष ) के 
` ` जके सांथ अपने कर्मानुसार उसके उदर में मास हुन 
मण्डल से आया श्षीणकंमा यजमान सो रथम वीयरूप सेफ त 
_ पश्चात, वो स्थ पुरुष 'कि जिंसके वीये में क्षीणा 
` हे, यथाविधि ऋतुकाल के समय- अपनी स्त्री में: उस वीगे भी ` 
` शित करता हैं तब तिसही के आकार ॥+ -अथौत मनुष्य कहते 
d ¢ कियेवीयै से खी कें गभे में सनुष्याकारही घ्रकट हाता है-।धब 
सत के सिचन करनेवाले के आकार से प्रकट होता है। तंग 
म्योङ्गेस्यस्तेजःसम्भूतभितिदिः श्ुत्मन्तरात १ अथे- यह जो 
का सारभूत रेत सवे अंड्ी से एकत्र होय उपस्यक्ार लीग 
जाय जिसके सर्व अड़ों से एकत्र होय आया है तिस (त प 
... के आकार से प्रकट होता हे ॥ “अथवा ऋतुकाल में 
DE रुग करता ह श्ररु ईश्वर इच्छा स जल उसके वीये से यि 
` -मै रहने को होता हे तब तिस दिन उस पुरुष के नेत्र 
. ज्ञीकेशुल की छाया वीये के संखलित समय 
. . ` उस छाया को ग्रहण करके वीये खरी के गंभोशय 
. ` छाया के अनुसार आकृति का आमक होता है। 
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कि तिसके सुख की छायां नेत्रदारा गर्भाशय के वीय में पड़ेगी तिंसकी 
% ३ चाकृति के समान आङतिवालां गर्भ प्रकट. होतेगां, इत्यादि प्रकार 
जल्पित विचार हे-: ॥ एतदर्थे ही पुरुष से पुरुष उतपन्न होंताहे; गो से 
ओज्ीकी आकतिताला प्रकट होता हैं, जात्यन्तरं आकृति उ:पन्न होते 

हीं । :-्रथीत्‌ मनुष्य से गो अरु गोसे गेज इस मकारं अन्य जाति से 
चे्नन्य जांति की उत्पत्ति होवे नहीं-: । एंतदर्थ ही श्रृंतिनें कहां है कि 
से तङ्गयं एव भवति ? अर्‌ जें अन्यकंसी † अनुशयि | चन्द्रमण्डल से 
मो फललित अतिघोर पापं कमों कंरंकें वीहिं यवादिभाव को प्रा होते हं 
वीध ञो यावत्‌ उनके घोर पांपों का क्षय होता नहीं तावेव वो उसंहीमें पड़े 

[क्रहते्ेँ, वा उसही में घुननामंक कीटविरोष होय अभाव होजाते हैं। 
हैशिब उनके घोर पाप निदत्त होते हैँ तब वो मजुष्यादिभांव को प्रा 
त्राहीति । ताति उनको मीहियवादिमांवसे निकलना अति कठिन से भी 
जो ठिनं होतांहें । क्योंकि कंमों करके हीं उन्होनें - अपने. बिषे नीहि 
ही आदि भाव प्राप्त किया है; तातें बीहिं आदि भावरूप उपभोगके निभिंच 
तकम उनके व ह नीदि सया देहके विनार हुए जैसे €_ 
ज करके तिनके संस्काररूप बीज से देहो अ किया है तले २ 

जत ९ देहन्तरको उं जलूकाबंत भह करता चलता सो विजान 
क्युकी चलता है । तवाच संविजनो मवति विजावा 
ह्मि; इति शरत्यन्तरांत्‌ | तिस विषय इहा दति 
ठ है। यदपि चक्षुरादि कारो से रहित हुंआही एक देह को त्यागं देहा: 
सिर को जाता है। तयापि जैसे संम के वेह की मासिके निमित्त को, 
$रके उन्भावित वांसंनां के ज्ञॉनेसे संहितं विज्ञात के ही देहान्तर को | 
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मिता हैं क्योंकि इंस विषय में इंहंदारंणंय की - उक श्रुति ही प्रमाण हे, 

सही पूर्वकर्मों के अरु अनुभूत देंहों के विज्ञानवासना के सरकार _ 
दु के रके युक्कही शिरा दिमंगे अरु-घूमांदिमाग से. जांनेवालों की गति | 
0 । जेसे स्व में पूवासनासंस्कारवश. उद्भूत: विजान : करके कमः | 


हि BE Ft ० अशम । के वृत्ति के PES he Ys र्‌ तैसे : दे [न्त्र को 
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` ब्रज्ञानवृत्ति के लाभ से पूवांचुंभूत का स्मरण अनुभव 
` ` नही । :=अर्थात्‌ जैसे जाग्रत्‌ के कम अनुभवके संस्कार के छा 


र धूम्ादिमार्ग से सत्यलोक अरु चन्द्रलाक के जानेतरालों पा ६ 


' से आवनेवाले कर्मी को कि ब्रीहि आदि. जंड़माव से. उस 


/ £ ` होता'हे तब हीं उत्पन्न होता दे॥ राङ्का॥ नब तृण से तृण 


ममन को तुल्यता होनेसे सविज्ञानसेही होना उक्त हे । ३० 
होने से घोर नरक को अनुभव होगा ।.+-रथीत सामान्यत 
अनुभव होताहे अतिवोरकां नही, क्योंकि अतिबोरः ढु।ख 
 होतीहेमूच्छा से विज्ञान नष्ट होताः है तिसके नष्ट हुए भ 
` ` नही अरू वीहियवादिभाव की म्रालिवालेः को लवरनपे 
` श्रतिषोर दुःख के हुए सविज्ञानता रहे नहीं अतएव घोर 
` का अनुभव भी बसे नही; ॥ शङ्का ॥इटटापू्तादि करेवा 
. मणडल की भाति से आरम्भ यावत्‌ ब्राह्मणादि जन्म अ, 
तेसर होने से, अयात्‌ [ इशापूत्तीदे कर्म करवेवालों को. 
का अठुभव है तो तैसा. होने सेः इष्टपूतादिः उपासन केण | 
| अप ही हुआ, अह इश्टापूत्तीदि कमे कों विहितहोने ४ की 
हे ष द हैं; ऐसी जो कर्मकाण्ड. की श्रुति -तिससे.व्रिरो१ ० 





२७६ | छान्दोग्योपनिषदि 







जो जीव व्रीक्यादिभाव से उत्पन्न होते हैं उनको विज्ञानबध 
इंस््रारों के आश्रय विज्ञान का उद्धत होता हे, तेसेही 


शुभ करे अस अनुभव तिनके संस्कार से कर्मा के निमित्त भई i ; 
अनुभूत के विज्ञान करके गमनकी वृत्ति का लाभ है। तेरे स्‌ 
|‘ 
तिनको कर्मों के क्षय के निमित से विज्ञानइंत्ति का लाभ नि 
आदिकों के काटने; छांट ने, पीसने दिके बिषे संविज्ञानं [जाः 
है नहीं । पुनः सविज्ञानुको ही वीये का जब स्त्री के देहसे लात 


f न 
) 















जलूकाके गमनवत्‌ चन्द्रमण्डल से गिरनेवाले का देहसे देशतशाव 


vse १ कै. 
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` उत्तरां पञ्चमः प्रपाठकः । २७७ 
दी शेषता का संम्मव है ताते । [ जसे बुडिपवेक बृक्षपर चढ़नवाले को 
ईज्ञानता जानी जाती है; तेतेही चन्द्रमणडल पर आरोहण करने : 
कि क को सविज्ञानता होतेसन्ते भी तहां से गिरनेवाले को सो विज्ञा, 
ह हे नहीं क्योंकि उस बिषे विज्ञानत्व के उद्धृत होने के करमो का 
प्र है ] देहसे देहान्तर की प्राप्तिवाले को कर्म करबें दृचि का लाभ 
र ताते । एतदर्थ कर्मों करके उद्धृत हुए विज्ञान से. सविज्ञानत् युक्त , 
(को जैसे वृक्ष के श्रम्रमाग में लगे फल की इच्डावाले को सविज्ञानल : 
सु।। तेसे अचिरादिमार्ग से जानेवाले. को; अरु धूमादिमाग स जान 
नषि को सब्िज्ञानत्व. होता है। अर्थात अचिरादि अरु घूमादिसामे | 
जानेवाले को विज्ञान के उद्धृतककर्मो का भाव होने से उनको साविः' ` 
हेत्व है-: । तिसप्रकार चन्द्रमण्डल से पतन होनेवाले को साविज्ञा: 
ह ब नहीं, सचेतनत्र है ( क्‍योंकि विज्ञान के उद्भूत होनेके कर्मों का. . 
भाव है ताते। जैसे वृक्ष के अंग्रमाग से: पतन होनेवाले को सचेत: 
उ५ है सविज्ञानत्व नहीं ) चान्त जैसे. सुहरादिकों के घात से सभ्यक्‌ 
यदित हुए को तिन मुद्रादिकं की घात से हुई जे अतिवदना तिसके , | 
व े|भितत से सूरच्छित हुए करणां के ( इन्द्रियों के.) म्रतिबन्ध से स्वद्‌ .. | 
[के ही एक देशा से दूसरे देश को भास किये को विज्ञानः की शून्यता ` ` 
इण दिखी है। चसे चन्द्रमएडल से देहान्तर प्रति गिरनेवाले को सरे 
रण निमित्तिक कर्मों के क्षय होने से झग जल देहकेकारणोंका | ताते : 
गे क भ्परित्याग : किये देहके बीजभूत कर्मों करके जलरूप से सूचित : 
| आकाशादि क्रम.करके आये हुए. कर्म-नि्भित्तक स्थावरजांति के -. 
एन संश्लिष्ट-( तन्मय ) होते हैं. ताते अपिबन्ध करणी करकेः( कः . 
के प्रतिबन्ध. करके ) अल॒द्धतः विज्ञानही होते हैं। ताते ब्रीहि . 
[ल दिकों.के.काटने छारने- पीसने- आदि सस्कार करक भर कियेका 
| रसादिकों: का: परिणाम, रेत: तिसकी. स्जीविषे सिखन करने काल... 
आ हस्त सरितः होता है, देहान्तर के. आरम्भक सन्घ 2०2, 
मि से-॥- शङ्का.॥: [-जब चन्क्रमणडल 
es न न सन्य होने: सेः पुनः शतिन क 
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| “का कारण जो उक्तं जले तिसके सम्बन्ध क॑ ने त्यांगन: ! 
` तकमा ब्रीहि यतादिकों से संशलेष को पाये सन्‍्ते उन 


* जुकावतं चेंतनता विरोधे को पावती नहीं अथोत | जता 
5 श चःनपना विवक्षित नहीं किन्तु संसरणमात्र हीं बित 
' तत्रे उसक्षीशाकरमी का नीहि आदिंभाव को मा हुए चत 
_ संजलुका के इृशन्त से चेतनता का विरोध नहीं कयि 

`  संसरणंमात्ं कां ग्रहणं है ताते-:॥ | र अन्तरालेबि त 
__ चतं अविज्ञाततां दोष हैं [ जो 'ऐसा कहो कि; तो र | 
` हिंसा अतुंग्र हात्मक होने से स्थोवराव की मराति भी उ, 
-__ हैं. अरु तैसा होनेसे वेदिक कमों को अनथोनुबन्धिलर ह 


. . अर्थ अरु अनेथे ( परस्पर विरोधी होने से ) उमयह 
' ` करने को शंक्य नहीं| ्रदिसचसवेभूतांनयन्यने ती 
(ज्ञ करके कहीं हिसा तिसको अनर्थे का हठा प 
` नही । अरु जों कदापि उसको अनर्थ का हेतुपना अतीत 
` अत्रो करके विंषआदिकों के दोष के अंभाववंत.( 
. सका ) अभाव होता हैं वा युक्तं हे। | जसे सह 
`... अरूं दाध हा ब दिकं मेरंणुरूप अनंथ के आरम्भक है| द 
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= `जायुक्ता ठेणरयान्ते गत्वाऽत्यमाकममाकरयात्मान | [ 


इत्यादि, जलूका के इृंट्टान्त से सचेतना के उपपाद झि क 
कहते हैं | समाधाने | देका बीजशत जे आप सिसई 
परित्याग से ही सव अवस्था ।बप बत्तेता है ॥ ;-्रय रे 


की लंवन कंएंडन पेषणांदि सवै अवस्था बिषे बतत है|, 


माणयंता प्रासे होती है। ऐसी राङ्क के हुए कहते हं | ॥॥ 


र्‌ 





उत्तरा पञ्चमः प्रपाठकः । क २७६. 








र । पूर्वोक्त इंटान्त को स्पष्ट करते हैं, तिस ( मन्त्र ) करके | :-वा 
कि अनुपान युक्ति करक । युक्त भक्षण किये विष का अनथे का 
सके छठुपना करके पुटि का हेतुपना है, तेसे वेदिक कमे बिषे जो प्रविष्ट 


क f है उस हिसा करके पुरुषार्थ ही सिड है ]॥ ६ ॥ 


बे) तय इह रमणीयचरणा अभ्यासो ह यत्ते स्मणीयां 
३^िमा पद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं. वा वेश्यं ` 
सलि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्यासो ह यत्ते कपूयां | 
अबक्षनिमापयेरन, श्वयोनिं वा. शूकरयोनिं- वा चाएंडांल 
तनि वा ॥ ७॥. | | 


यारि ` ` जङषरार्थ। 


दि वहाँ जो इस लोकबिषे शुभाचरण का श्रम्यासवाला है सो सिड. 


झा योनियों को प्राप्त होता है, ब्राह्मण॑योनि को वा क्षत्रिययोनि कों : 
| वश्ययोनि को । अथवा जो इस लोक बिषे ्रशुभाचरण के अभ्यास 
ल ष [ है सो अशुभयोनि को प्राप्त होता है तहाँ श्वानयोनि को वां ` | 
योनि को वा चाएडालयोनि को ॥ ७॥: ` | 
ह - ` . भावार्थ । 


म्य 
दे सोम्य | [| तद्भ्रएवभवति ।` इस श्चुतिवाक्य से यह प्रसंग, ` 


के चा हुडढ प्रासाक..क्था तिसको परिसमाप्त करके अरू जिसके क 
4 क्षीणकमीओं के मध्य । :-जी चन्द्रलोक से पतन पाय ्रीहि | 
















' अधथात शुभ करमो के करते का सुन्दर स्वभाव है जिनका तिनको | 
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दि भाव को प्राप्त हुए हैं+। जो इस लोक बिषि:र्मणीयचरणा : | 


थ रमणीयचरणा । तिसं रमणीयचरण करके: उपलक्षितं जे रेभन | 





















रए . छान्दोग्योपनिषदि 


वर्जित ,( रहित.) को ही रमणीयचरणपनं का उ 

अर्थात्‌ उक्तमकार के पुरुष को ही रमणी यचररात्वपनाह्ा 
होनें को शबय. है । :-श्रथांत्‌ चन्द्रमण्डल की प्राप्ति १ । 
लोक बिषे इष्टापूत्तादि बिंहिताचरण से इतर जे सत्य द 
` आदि देवीसम्पदारूप शुभाचरण करने के अभ्यासवाले हई 
हे: । सो अपने इष्टादि एण्यकम करके चन्द्रमण्डल ३ कका 
इष्टादि कर्मों का फल भोग तिनके क्षय हुए अरु इस लोक रथ 
` ` समदाःशुभाचरणरूप कमा के अवशेष रह्‌ तिनके पूवस्य 
` _ ` _सूचन्द्रमण्डलं से पतन होय यथाकम व्रीहि आदि-भातक्षी 
) ~ „ रूप हुए क्रोय्योदिवजित रमणीययोनि को प्राप्त होते ह|| 
। ˆ क्रौन वो रमणीययोनि हैं ॥ उ० ॥-। बाह्मणयोनि को वह 
/ / को वा वेश्ययोनि को, अपने ९ -कमोचुसार प्राप्त होते है। 
/ ` चन्द्रलोक कोः प्रात होनेत्राले-कर्भियों को इस लोकि 
विहितं कमो से इतर भी अभ्यास हारा स्तरभातभूत न + 

_ आजव, अकुटिलतादि देवीसम्पदाः के लक्षणरूप सस्रा 
- ऊत्तम कम्‌ हैं सो-चन्द्रलोकःसे उक्त मागी के क्म: कके ५ 
„  -आय ब्राह्मणयोनि को ग्राप्त होते हैं, अरु: जिनके उक्त कमीत 
हैं सो क्षत्रिययोनि को प्राप्त होते हैं, अरु जिनके उत्त के 
„ होते है सो वैश्ययोनि को प्राप्त होतें हैं-: ॥ पुनः तिन ॐ i 
`  रम॒णायचरणा श्रभ्यासियां-सं विंपरीत जे कपूयचरण के डि 

` अशुभ कमा क करने के अभ्यासवाले अशुभकर्मी है। 
क पुरुषों को इसंलोक विषे इष्टापूत्तोदि विहित कमं से इत 
: ` आधुरीसम्पदालक्षणरूपः कमो -कां अभ्यास हैं-* । री 
ह rs योनियं को जो कर्मसःबन्धे से वाजत (१९ हू 
| `  अधमयाति हैं उचहीं को माप्त होते हैं।:-शर्थात्‌जो (९ 
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उत्तरा पञ्चमः प्रपाठकः [ २८५ 


कष पतन को पाय उक्त कमसे नीहि आदि भाव से उत्पन्न हुए पश्चात्‌ 
१धपने २ अशुभ कमा के अनुसार श्वानादि अशुभ पशुओं करके भक्षण 


हीते हैं। -:। प्रश्न कौन सी वो अधमयोनियां हें कि जितको उक्त | 
प्रकार के अशुभ कमाम्यांसी प्राप्त होते हैं ॥ उत्तर । वो पुरुष श्वान- 
नि को वा शूकरयोनि को.वा चाणंडालयोनि को प्राप्त होते है ॥ : 
हां जो श्वानयोनि अरु शूकरयोनि कही है तिनको उपलक्षणमात्र 
क्ष्हण करके अति अशुभ कमाभ्यासियां को श्वानादि अति: अशुभ 
॥-गनि की प्राति जाननी, अरु जिनको उनसे कुंड न्यून अशुभ कमा 
षह पेला अभ्यास संस्कार हें तिनको अश्वादि पशुयोनिं की मराति 
है ननी | अर जिनको पूर्व के साधारणं अशुभ -कर्मो के सरकार हं सो 
बहन कम संस्कारवशा मनुष्यों भ॑ अति अधम चोण्डालादि यानिया 
i को प्राप्त होते हैं । इसप्रकार अशुभ कमो के अम्यासी एरुष अपन 
टादिः पिहित कर्मो -का फल चन्द्रलोक में भोग तिनके क्षय इए इस - 
हा [क में आय अपने अशुभ कर्मों की सामान्यं विशेषतारूप तारतम्यता ` 
आश्रय हुए उक्क प्रकार की अशुभ योनियों-को प्रात होत है ॥ अ- 
।त्‌ शुभ कर्म करने से थिजाति जे वर्ण॑त्रयी के पुरुष सी अपने इधादि 
१ केमो करके घूमादिमाग से चन्द्रलोक को अरु चन्द्रलोक से इस लोक 
उमः आवते जातेही रहते हैं घटीयन्त्रवेत्‌ उनका आवागमन भिटता नहीं - 
रु जो. कदापि वो -पञ्चाग्निविद्या-को प्राप्त होते हैं तो वो अचिरादि . 
मार्ग से सत्यलोक को जाते हैं उनका इस कल्प म॑ पुनसंगसन नहाय | 
के वो -करपान्तर में आवते: हैँ॥ ७-॥ इ 


रे 

| | 
ह! अथेसयोः पथोने कतरेण च न तानीमानि छुद्गांस्य _ 
ष निं भूतानि भवन्ति जायरंव सरयस्वेत्येततत हक 


उर छूान्दोग्योपनिषदि 





= अक्षराथ। 
अब यह जो कहे दो मार्ग न जायके श्रन्यतरमागे करके हे 
तिनको यह (उक्त प्रकारकी योनि) न मास होके अतिक्षद् 
मशकादि योनि अनेकबार प्राप्त हाती हं अरु वो जन्मते 
' । ताते यह तृतीयस्थान ( गति) हँ। तिस करके ह 
होता नहीं। ताते घृणा करते हैं; तहां श्लोक ( मन्त्र) राह 
i | भावाथ | 
हे सौम्य ! राजा जैबलि कहता हे. कि हे गोतम | जो द 
` दरत्रयी में का पुरुष न तो पश्चाग्निविद्याको सेवता. है न इ 
` कुर्मको.सेवता हें । :--अथोत्‌ जो पुरुष न तो इष्टापूत्ादि 
पूर्वक पद्माग्निकी उक्त प्रकार विद्यारूप से उपासना करता ३३ 
d चिरादि मार्ग क्रम से सत्यलोक की प्राप्तिरूप अ्रम्रतत प्रपतन स 
„ है| अरु न केवल इष्टापूर्तादि कर्मों को ही यथा शास्नविषिछ है 
: ` 5 जो घूमांदिसाग केस से चन्द्रलोक रूप स्वग प्राप्ति का कण 
`. सोतिस करके ' ग्रथात्‌ उक्त प्रकार के कर्म उपासना न करे ६ 
/.... कहें जे अचि धूमादि लक्षणवाले दो मागे तिनको अन्य किसी 
 `भी पावते नहीं तब जिसकरके इन कीट, पतङ्ग) सच्छर, जूझ 
` दि अति अल्प जीवभाव को पाय अंति अल्पकाल स्थित 
संख्यबार उपजते मरतेही रहते हैँ-: । ताते जो उक्त उम 
' परिभ हैं सोई वारंवार कीट पतङ्ादि भावसे जन्मते भर 
i | हैं।:-श्रथात्‌ जे कर्म उपासना से रहित यथेषट्ट पापाचरणं 
. ह तिनको मनृष्यांकृतिं कीटपतड़ादि अतिठुच् जीवही 
: ` तिन र उभय मागे से अं को निरन्तरं जन्म मरण होने यह 
` ` कहते है । जायरवप्रियरवेतिं १ इस श्रतिवाक्य करके ईः 
„` चेश कहते हैं [ जो कि. ( सवैका नियन्ता ) सर्वेश्वर ह ० 
`. को।:-जोकि उन के कंल्याणार्थ आपंही ने अपनी व 
` अकाशित कयि र -तिन-;। मागेह्वय सें “्रथोत्‌ उत्तण 
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| उत्तरा पञ्चमः प्रपाठकः । २८३ 
ह दरवार कीटादि भाव से जन्मों अरु मरों/'इस प्रकार की भेरणा करता 


३ हे सो यहां र हते हैं ] जन्म मरणुरूप लक्षण करकेही काल: का जा- 
म नना होता है नठु शाभनकर्मो विषे वो भोगों बिषे काल का असितित्व 


१ 


ऐ जाना जाता है यह अर्थ है । यह कीटादि क्षुद्र जन्तु लक्षणरूप तृतीय 


| 


ण «जो पूर्वोक्त दोनों मार्गों की अपेक्षा से; स्थान है सो उक्त दो मागोसे 
। ८ पापाचरण करनेवाले संसतों का स्यान है ॥ जिस करके इस प्रकार 
नो ३ दक्षिण मार्ग से जानेवाले भी पुनः उक्त क्रम से इस लोक बिषे आवते 
इछ हैं। अरु जो विद्या कम से अनधिकृत हैं।:-श्रथोत्‌ जिन मनुष्यों को 
ख| उक्त प्रकार के कर्म उपासना का अधिकार नहीं-ः । सो दक्षिणमांगे 
$ से चन्द्रमणडल रूप स्वगेलोक को जाते नहीं; ताते ६ तेनासौ लोकों न . 
ष सम्पूयेते / तिस करके स्वर्गलोक पूरी होता नहं, श्रथात्‌ भरता नहीं। 
क्र इस कहने से पञ्चारिनि करके पञ्चम अश्न का व्याख्यान किया॥ $¬ अः. 
तह चतुथे प्ररन यह्‌ रहा कि {वेत्थ यथाऽसौ लोको न संस्पूर्यता ३ इति| 
३ तू. जानता है कि जिस्‌ भकार स्वंगेलोक पूणे होता नहीं, तब उस प्रशन 
ह भ उत्तर श्वेतकेतु को न आया। उस रशन का उत्तर राजा ने उद्दा- ` 
तज्ञाः जक मति कहा-:। अरु अयमं भरन्‌ का उततर दुक्षिणायन उच्तरायध 
९ मार्ग करके निर्णय किया।,:-अर्थात पूर्व राजा ने रवेतकेत से भथ 


तः यदितोऽघि रजाः प्रयन्तीति | यह प्र्न किया रहा कि जिस भकोर 
यह सब भजा नीचे से उपर को जाती हैं तिसको तू जांनता हैं| उस 
' जी ही प्रश्न का उत्तर राजा नं उद्दालक के प्रति कहा-ः ॥ अरु दुक्षिणयन 


| उत्तरायण मार्गों का व्यावतन (पृथक्‌ २) होना भी कहां +-अथात, 


5 उक्त दो मार्गों के सेवियों का मरणोत्तर अग्नि में दाह होना समान हैं) 
वि | तिसके अन्तर उनका एथक्‌ होना होता है, तहां उत्तरायणंमागवाले ह [ 
हो अचिरादिमागे से, इतर, दक्षिणायनमार्गवालें) धूमादिमाग से ज 
[6 हैं। पुनः उत्तर दक्षिण अयन करके षएमास को आालहाय। एक से 
|` के अवयव बिषे दोनों मिलते हैं पुनः वहाँ से दयक होय यह 
(` भागों को जाते हँ त्ष उत्तरायणुत्राला उत्तरायेण केर ल फ 
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अरु स्वर्गलोक की अपूर्णता को स्व शब्द करके कहा कि | | 


. ` ससारगतिसे घृणा काहिये रलानि करते है। अरु जिस करक 
` ` - के जन्म-मरण से उन्न हुई जो वेदूना तिसको अनुभव केही 


` ` कमंगति से भ्रट कीट पतड़ादि क्षट्रजीत्र भाव की प्राप्तिरुप तः 
- चाले को निरन्तर जन्म मरणहोने से सव क्षणं अति. दुःखही | ` 
अरु कीटावि शुद्र जन्तु. ( जीव ) जन्ममरण-लक्षणरूप र 
६ `. अति अपार महाघोर दुस्तरः रुसुद्रबिषेः प्रवेश को - पा 
आशासे रहित निरालम्ब अध्यन्त दुःखी हैं जैसे कोई न क कप 
“ रहितमहाअ्रगाध.अपार दुस्तर रुसुद्रमे निमग्न निकले % 
` ' „स राहित.आतिदुःखित. होताहे तेसे-। तिस्र हेठु सेः इस प्रका: के र्‌ः 
* ` धार कतर संसारगति.देख विवेकी उक्कप्रकार.की संसरि | प 


- = दोषदरश हद ; ¢ 5 


| लाने | dt चे 
= Se tf : te 23 | ० 5४ | 
| डे के क्र 7 कार + en 
” = | ¢ } { < 
4 ९ ¥ « ५ s ~ करते y F 
TYAS Saf, हे पबे 4 कः अति FN Fo fs कर र) किं I tt AS ° 
हे * STASIS, . ध् कं d, पर ४ 7 [र । Rr s = £] + s सत्र ® दर हे 
® = ७ hr TD श 7 to न | न ६ + gs int ह्‌ # ०» Se | ४९ DE ++ $ स्‌ 
a » द शक A = A dS क्र SO, थ ot 5 Io | ACES" - 4. \ वू ते f es st टू जा RA fo) _ 
+ 0 + >> < EN - ४ ७९2 १०५ हा s डे $ > ते है न & 97 3 
rN ae ar, AT) “¢ ७ » कक f £ Ye SR HE Ya | - कै °" हे नमन > me’ py | 8° 
+ ws ° Ee 2% \- . i ब्प् नै क्र ° ८ + ”y ® os TS Rh ‘ x4 नर 
क 5 ire Vi FN = 2... = है है ब्रिषे ५ 2 ग्नाः } 
t हे ~ जस स | ब : - | 
fh की. pw क ; रर्‌ उकः 
८४६० 7 है ३ 


२८४ : छान्दोग्योपनिषदि 






संवत्सर को “संवत्सर से आदित्य को, इसप्रकार प्राप्त हो 


अरु दृक्षिणांयनवाला दक्षिणायन के षण्मारु के आगे | ' 


प्राप्त होता है; सो व्याख्यानकिया। :-- अर्थात्‌ पू राज्ञा शवः 


श्वेतकेतु से तीसरा प्रश्न यह .कियारहा कि ६ वेत्थ पशे 
पितयानरंय च व्यावत्तेना { तू जानता है कि देवयानक्ष 
-तृयानके मागे जहां से मिन्न-२ होते हैं । उसका उत्त त 
उद्दालक से उक्त प्रकार करके कहा-: । अरू क्षीणकमाशरो र 
बत्तन जिप्तप्रकार चन्द्रलोक से. आकाशादि कमकरके होत| 
भी कहा ॥.१-श्र्थात्‌. राजा जेषलि ने पूवे. श्वेतकेतु 
यह किया रहा कि. वेत्थ यथा पुनरावतन्त † तू' जानता गिः 
प्रकार फेर आंत्रते हैं । उसका उत्तर भी राजा ने उद्दालक से 
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-करके ऐसाहे तिसकरके संसार गति: अति कष्टतरा है, तिस हेत | 
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उत्तराद्धे पञ्चेमः प्रपाठकः । Ee) 








है |:-भ्रथांत्‌ जे तृतीय स्थान रूप कीटंपतङ्कादि जन्म मरण कों 
श्वत हैं तसे इष्टापूत्तादिकों के करनेवाले जन्म मरण को पावते हं, . 
S ते जन्म मरण लक्षण्रूप ठुःखमय ससार को प्राप्ति दोनांको ही ठुल्यं 
भिहि | ऐसा अनुभव कर सुझ्षुपुरुष उक्क प्रकार की संसारगाति से सुक्त 
शे ने के. लिये इश्वर सद्गुरू स “प्राथना करता ह कि उक्त प्रकार के 
र्‌ इसारसागर में मेरा पात न न है श्ररु कीट पतङ्गादि अतिही अल्पायु 

क क्षुद्र जीव भांवकी अर वारंवार के जन्ममरणांभावकी प्राति महा- 

ततका से होती है, तिसकी निवृत्ति प्चाग्निविद्या के सम्यक्‌ ज्ञान से | 
तेता हे--:। तिस इस अर्थे बिपे अरु पद्चागिनविद्या की स्तुति बिये अ- 


त १ग्रिम कहने का श्लोक ( सन्त्र ) प्रमाण है ॥ ८ ॥ 
'# स्तेनो हिरण्यस्य सुरांपिबर्छरच गुरोस्तल्पमावसन्‌ 


दहाहाचेतेपतन्ति चत्वारःपञ्चमश्चाचरछंस्तेरिति॥ ९ ॥ 


af: . |... आंक्षराथे। . 

केक .सुवणी का: चुरावनेवाला; जाझण मद्यपानकत्ती, गुरु की स्त्री से 
रिग करनेवाला, बाह्मणु का बघ करनेवाला, यह चार, महापातको 
गिरते हैं, पञ्चम जो उक्त पतितों के साथ आचरता हैं ( सा भा तं 
तत्रह गिरता है )॥ ६ ॥ GR 





भावाथ | | 

हे सौम्य | राजा जेबलि कहता है कि हे गौतम | चार प्रकारं के | 

महापातकी हैं ।.तहां प्रथम बाह्मण के सुवण का चुरावनवाला, अरु . 
तीय ब्राह्मण होयके मद्यपान. करनेवाला । | अरु तृतीय अर्पनी सुरु" 
को पली ( गुरु की रत्री:) के साथ विंषय भोग करनंवाला अरु चतुर्थ 
॥आाह्मण का बंध करनेवाला । यह इतने चार ( उक्क प्रकारं के तृतीय रे 
" ॥ सयानरूप अपार समुद्र बिषे ) शिरते हैं। अरु पाँचवां जो उक्त महा" 
गत पांतकियों के साथ चरता है॥ ४-अथोत उक्कप्रकार महापातकिंया 
द के साथ जो पुरुष संसगे करता' हे अथोत खानः पान, भाषण, सहुवाऽ र 
म # सादि करता हे: सो पञ्चम भी तदत हा गिरता हैं ॥ है ॥ 















' * ` “नंता है सो तिन महापातकियों करके सहित. उनके से 


` चरन्‌ पाप्मना लिप्यते शुः पूतः पुणयलोक्ग | 
एबवंद य एर्ववेद्‌॥ १० ॥ क्‍ > 


शुद्ध ही होती है । अरु.उस पञ्चारित के दर्शन शानकसे 
. तातेपरमपवित्र है । अरू तिस करके पुएयलोक हे । श्रथात ग्र 
. (वा बह्लोकांदि ) पुण्य लोककी प्राप्ति है जिसको सो कह | 
. : लोको | ताते पद्माग्निविद्याका जाननेवाला पुणयंलोक है 
६ . पांचों अश्नोकरके प्रश्न किये यथोक्क समस्त प्रश्नों के [सी वि 
. कोज़ानता है ( सो पुएयलोक होंताहै) यंहां जो पे यः 8 
' ` ` वेद्‌ (इस पकार दोबार कहाहै सो समरत प्रशनोके तिर 
, कह पञ्चाग्निविध्याकी समासि के लिये हे ॥ १०॥ 


द छान्दोग्योपनिषदि 


प्रथ हं य एतानेवं पञ्चाग्नीन्‌ वेद न इ ` 





ta 

` इति छान्दोग्ये पश्चेमप्रपाठके दशमःखण्डः ॥ ३, | 

इति छान्दोग्योपनिषदिपञ्चमप्रपाठक पद्मांग्निविदया सग 
अक्षरा । 





`. ` अथःपुनः जो प्रसिद्ध इतने इन पॉचअग्नियों को 
` प्रसिद्ध तिनक साथ आचण करन जन्य पापां से लिपायमा | 


के शुद्ध पवित्र पुणयलाक होता है, जो इस प्रकार जांनता्चाम 
प्रकार जानता है ॥ १०.॥ 











भावाथ | 


. है सोभ्य ! राजा जबलि उद्दालक प्रति. कहता हुआ कि 
पुनः जो प्रासिङ यथोक्त प्रकार के पांचों अंग्नियोंकों ससपह 





( सहवासांदि ) करंताहुआ-भी तज्जेन्यपापोंसे लिपायमान* 
रः 
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है। Se, 








| उत्तराद्धे पञ्चमः प्रपाठकः । २८७ 
| व छान्दोग्योपानिषादि पञ्चमप्रपाठके वेश्वानरविद्या |... 

| प्राचीनशाल ओपमन्यवः सत्ययंज्ञ पोलुषिरिन्द्रदय 
ने भाज्नवेयो जनः शार्कराक्ष्यो बुडिल आश्वतराश्विस्ते 
हि महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमाऽंसाञ्चक्रः को 


(आत्मा किं ब्रह्मेति ॥ १ ॥ 
| प्रथ वेशवानरविद्या । 
| . अक्षराथ। 


न प्राचीनशाल नामवाला उपमन्यु का पुत्र ताते आपमन्यवः श्र 
रण त्ययज्ञ नॉमवाला पुलुष का पुत्र ताते पौलुषिः । श्रु तेसे इच्द्रयुम्न 
शामवाला भल्लवका पुत्र भाज्नवि तिसका पुत्र ताते . भाल्नवयः । अर्‌ 
मवाल शर्करादय का पुत्र ताते शार्कराक्ष्यः । अरु बुडिल नाम 

ता अश्वतंराश्वका पुत्र ताते आश्वतराश्विः । सो यह प्रसिद्ध पांच 
डे घरवाले बड़े श्रोत्रिय एकन्र होके विचार करतेहुए कोन इससे आत्मां | 


र क्या ब्रह्म है ॥ १॥ 





भावाथ । 
हे सौम्य | पूर्व { तंदेवानामन्न ते देवा भक्षयन्ति / इस ्तिकरके | 
णायनमार्ग से चन्द्रलोक को प्राप्त होनेवाले को अन्नभाव की मालि 
ही है; रु कुद्रजत्ठु लक्षण करके अतिकष्टतरा संसारगति कही है। 
न उभयं दोष की निद्वाति के लिये वेश्वानरविद्यासे त्रिभाव की प्रापि: 
लिये उत्तर ग्रन्थ का आरम्म करते हैं | अत्स्यन्नं पश्यति भियं |, | 
इत्यादि: लिङ्से सुख से जानने केलिये अरु विद्या सम्भरदान न्यायकेः 
“देखावने के लिये आख्यायिका कहते.हं। : - 8 
स हे सोम्य ].( किसी एक समय ) प्राचीनशालं इस नामवाला, | 
प उपमन्यु का पुन्न ताते ओपमन्यवः इस अपत्य नामवाला अर्थात्‌ पिता के. 3. क्‍ 
„ नाम से औपमन्यव नामवाला | अरु सत्ययज्ञ नामवाला इछ ह ड पुत्र 













एवऽ ` छन्दोग्योपत्तिषदिः 

युत्र साल्लवेय इस डितीय नामयालां । अरू जन' नाप 

का पुन्न तात शाकराक्य । अरु झुडलचामवाला अर्च 
आश्वतसाश्वः ॥ +-यहाँ जा एक ६ ऋषि के दो २ न 
प्रथम का तो उनका है; अरु डिताय नाम पिता के ससक 
उसही नाम के दूसरे से एथक्‌ करनेक लिय जानने | अब 

- के बहुतसे मनुष्य होवें तिनमंसें जिसको एयर्‌ करके क 

हृते हुँ कि असुकाऽसुके का पुत्र तेस जानना-:॥ सो य 

ऋषि महाशाला काहिये बड़े घराने के बड़े गृहस्य सन्तति न 
अरु निवांसके अतिदी्ध आयतन वाले। अरु म हाश्रोत्रिय ब 

सवद शाख्रादि पढ़ अरू श्रत्रणांकय,- एस पाचा एकत्र हो 

। ` कूरनेलगे॥ :-श्र्थात्‌ किसी एक सहत्‌ पूव भें किसी गङ्गा 
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र 
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FE अ ऋाताार7 2 क: 


4 उत्त पाचों ऋषि अकस्मांत्‌ काकतालीय न्यायपरत्‌ एकत्र हे 


-प्रिचय॒ विनाही स्नानोत्तर पाचों ही वेश्वानरविद्या का पठे ऋ 


.` ` परन्तु वश्वानरक एक २ अङ्ग के ज्ञाता होने से उनका परसा ८ 


` से ब्रह्मही आत्मा'कहाजाता है, अरु उक्त उपाधि के अभाव 
` - उपासकत्व का निवारण करते हुँ। क्या अमेद करके श्रय 


“` आत्मा का श्रभेद्‌ करके-: । आत्माही ब्रह्म. है-। इसपर 


मिलें नहीं तंब पॉचों ही परस्पर में परिचयंकर वेश्वानर रा 
का [वचार करत हुए-: ॥ ग्र० | कया विचार करते हुए ३१|| चे 
आत्मा कौन है, क्या बह्म आत्मा है, क्या अहम अरु आला $| प 
-शब्दों का विशोष्य विशेषण भावहे। क्या अध्यात्मोपाधि परिष ` 
` ही बह्म कहाजाता हे, क्या आत्मा से अतिरिक्त करके अह j 
` चातः परमारंत | । तत्त्वमसि † इत्यादि श्रतियों - के प्रस 


३ 7 नातर अहा सोई आत्मा है। इसप्रकार विचार सिड करे 
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` उत्तराद्ध पञ्चमः प्रपाठकः  ,२८९ 


क. . .. .'.. ¦ अका २ १ 
हष ` सो प्रसिद्ध पाचा अन्यां करके पूज्य होते सन्ते भी वैश्वानर के उप- 
अटा को शोचते वा विचा ते हुएं। यह अरुण का एत्र आरुणिः उद्दालक 
ख| (इस सिङ नामवाला ऋषि सम्यक्प्रकार वेरवानर आत्माको जानता हैँ - 
अतएव शरपने उसके पास चलो ऐसा विचार तिसके पास जाते हुए॥२॥ 
न EE  - on 
ह| हे सोम्य ! माचीनशालादिक पाचों ऋषि जो शरन्याँ करके पूजनीय 
महाशाल म हाश्रोत्रिय सो परस्पर में वैश्वानर आतमा विषयक विचार 
करत सन्ते भी निश्चय की न प्राप्तहोके वैश्वानर आत्माके उपदेश को 
हो |'चित्तसे विचारते वा अन्वेषण करतेहुए । :-अथोत्‌ उक्त पॉचों ऋषि अ- 
५ ।कस्मात्‌ किसी एक तीथ में स्नानांथ प्रांसहो सवै समकाल में एकही 
॥ स्थानपर स्नानकर श्रपने. २ ज्ञान के अनुसार वेश्वानंरविद्या. का पाठ 
व ॥|करनेलगे ' अंथोत्‌ वो पाचों ऋषि सङ्ग समस्त वैश्वानर को न जानके 
5 एक २ पृथक्‌ २ अड़ के ज्ञाता उपासक थे, परन्तु उक्त हेत॒से पाचों के 
एप पाठ भिन्न २ होवें. तथापि करें सधै. वैरंवानरंविंचा का पाठ) अरू यह 
गस न जानें. कि हम वैश्वानरं के एक २ भरग कें ज्ञाता होयेकें पूस सवोङ्ग 
उ*|| चैश्वांनरविद्या का अहंकार अपने बिषे क्यों करते हैं । अरू जब उनके 
| | परस्पर का पाठ. एक दूसरे 'के पाठसे.न मिला तब किसी एक. स्थानपर : 
रिक पाचों एकत्र हो उक्कप्रकार विचारः करते हुए, तथापि पाठान्तर' के मेंद- .. 
व ¢ “होने से सम्यक्‌ एक निश्चय को न ग्राप्तहो वैशवानरविद्या के सभ्यक्‌ 
(श्र -जाननेवाले को विचारते हुए कि जो कोई ऋषि सभ्यकू प्रकार वैरवानर | 
या विद्या को. जानता होय तिसके समीप चलके त्र्या अध्ययन करनी वा 
ण | जाननी चाहिये-॥ तब उनमें से किसी नें कहां कि हे ूर्जावन्तो ! 
¢ जिस. करके.जिसका प्रसिङ नाम उद्ालक है सो अरुण का ए आरुणि _ 
है।इस डितीय नामवाला ऋषि यहां आया है अर वो वैरवानरातिया को 
कि जी.हमको अभीष्ट है; सम्यक्‌ प्रकार जानता हैं:अतेएव अपने सवे | 
9 उसके पास,'चलो। इसप्रंकार वो. सवऋषि परस में संग्सत निरचयक | 
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भ्यी। उस .उद्ालक के आश्रमपर जांतेहुए॥ २॥ : › ` 
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३१९३ `. छान्दोग्योपनिषदि 
-. सह सम्पादयाञ्चकार प्रकयन्तिमामिमे 
महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सवेमिव. प्रतिपत्स्ये 


` सभ्यनुशासानीति ॥ ३॥ तान्‌ 
__ न्तोऽयं केकेयः सम्प्रतीसमात्मानं वेश्वानरमध्ये 










be र अक्षरा । ` i हु 
_. ` सो उद्दालक प्रसिद्ध उन पाँचोंको अपने आश्रमपर क्न : 
) ` विचारता हुआ कि यह्‌ पाँचों महाशाल महाश्रोजिय मेरे समी ॒ 
वैश्वानरविद्या को पूछेंगे अरु में सो विद्या सम्पूण जानता ` 
4 ..अन्य किसी जाननेवाले के पास इनको भेजें (अरु हमभी जाते : 
6/ ऐसा विचार उनके प्रति कहताहु कि हे भगवन्तः | केक: 
`. केकयनाम राजा का पुत्र अ्रश्वपतिनाम प्रसिद्ध राजा है वो क: 
' “विद्या को सम्यक्‌ प्रकार जानता है उसके समीप आप जावे| 
चंलताहों )-सी तिसके पास जातेहुए ॥| ४॥ क्‍ 
` ` ` भआवार्थ। 
: ` - हे सोम्य | उक्कप्रकार प्राचीनशाल आदिक पाँचो ऋषि 
` ` विदाको सम्यक्‌ प्रकार जानने के अथे तिंसंका ज्ञाता उद्दाल 
द ` जानक तिसके आश्रमपर चलें । तब उस उद्दालक उनि गं 7 
; ` को अपने आश्रमपर दूरसेही आवते. देख उनके आगमन 
५. जाने विचारने लगा | प्र» क्या विचांरनें लगा ।.उ०। य 
«लगा कि यह पाचों ऋषि यहां आय जिस वैश्वानरवियां * ६ 
+ “से पूछेंगे तिसको में समस्त जानता नहीं, अरु ये सवे बढ़े ल 
। : -कुलवाले बड़े विहन्‌ बहुश्रुत हैं अतंएव इंन करके अरन हे कि 
_ सवे उत्तर कहनेको में समर्थ नहीं । अतएव अब इनको #. | 
। - सम्यक्‌ वैश्वानरविद्यां के जाननेवाले के पास भेजें भर म.” 
__ साय जातों"। इसप्रकार उद्दालक अपने | Ff चित्तमें विचार | ५ 
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उत्तरा पञ्चमः प्रधाठकः । . २६१ 
। उसही समय चो पॉचों ऋषि उसके आश्रमपर आय प्रातहुए, तब उनके | 
n ही प्ररनकरने से पूर्वेही वो उद्दालक कहता हुआ कि जिस | 
[$| वैश्वानरविथाके जानने के लिये आप सब भेरे पास आयेहों तिसको में 

| सम्यकू्रकार जानता नहीं जो ठुम्हारे प्रति कहौं । हे पूजाकरने के 
| योग्यो | अश्वपति नामवाला यह केकय देशके केकयनाम राजा का | 
`| पुत्र है सो 'केकेयः' इस द्वितीय नामत्रा्ा हे सो इस वैश्वानरनामक 
` | आतविद्याको “कि जिसका जानना आपको अभीष्ट है, सम्यकू प्रकार 
ल जानताहै। अतएव उसकी आसि के लिये आप उसके पास जाइये (मैं 
०) भी तुम्हारे साथ चलताहों ) ऐसा कह उद्दालक सहित छहों ऋषि 
है |` वैश्वानरविद्या की प्राप्ति की दृढ़ कामना घार उस राजा अश्वपति के 
गे | पास केकयदेशको जाते हुए ॥ ३।४॥ 


तेभ्योह प्राप्तेभ्यः एथगहीणि कारयाञ्चकार सह प्रात 
सञ्जिहान उवाच नमे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपो 
` (जानाहिताग्निनाविदान्न स्वेरी स्वैरिणी कुतो यक्ष्यमाणा ` 
. | वै भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकैकस्मान्स्विगे धनं दास्या | 
११ मिः तावद्गगवद्गथो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति॥ ५ ॥ 












` जकषरार्थ । 
न|, - अपने यहां मासहुए उन्हों के लिये एथकू २ आतिथ्यादि सत्कार | 


हुति करावता हुआ अरु सो प्रसिडराजा प्रातःकाल उनके समीप जाय क. 
[बे हिता हुआ मेरे राज्य: में चोर नहीं) कपण नहीं, मेथपायी नहीं; अग्नि: | 
ह होत्र न करता होय ऐसा नहीं, अविढान नहीं; परखीगामी पुरुष नहीं, | 
को उरुपगामिनी खी नहीं तमने कहीं भी मेरे राज्यं देखाहै। हे पूजा. | 
क योग्य | सै इन अपने एक २ ऋखििजों को जितना २ घन दूँगा | 
#0 पितना २ आप लोगों को भी दूँगा, हे भगवन्‌ |-आप यहां निवास: | 
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3 हक भावार्थ । 
हे सौम्य £उक्तं :लेहो ऋषि जब वेस्वानरविा की. जिज्ञास 
उस राजा अश्वपाति के नगर म॑ जाय ऋत इए अरु उन ऋषि। 
अपने यहाँ आगमन -राज़ा'न श्रवणं 'कया-॥ तब तिन अफे 
` ` प्रासहए ऋषियों को सुखं वोसावि आतिशय रुका वो राजाने 
हितै अर सस्यादि हारा करावता हुआ, कर्याकि उस समयं राजा$ 
दीक्षित -यंजमान हुआ अपन यंज्ञकांयमे स्थित था. ताते दूसरे ह | 
राजा प्रातःकाल के समय उन ऋषियों कें पासे जाय प्रणामक क 
_ पूदकं कंहूता हुआ कि हे भंगवन्‌'। यह इतना धन सुभे कहेहि 
3 हुआ आप ग्रेहणं करिये. तब उन ऋगषियोंनें कहा हम घनाथी॥ 
तबन वो राजा अपने चित्तं में विचारताहुआं कि. यहद सवे वषि | 
् / ८ करके भरे मिषे. दोष देखतेह एतदर्थ भरे दिये धनको ग्रहण करम 
ऐसा त्िचार अपनी सदंवत्ति ( घर्मनीति ) को. प्रकट करत सनतकष 
हुआ । राजोवाच । है पूजाकरंने योग्य, ब्रॉह्मणों | मेरे राज्यों पा) | ; 
के हरणंकत्ती, तस्कर चोरु'कोई नहीं) अर तेसे ही मेरे राथ 
... भी कोई नहीं किन्तु स्वेही स्वशक्रत्यनुसार दाता. हैँ। अर 
में सामान्यंरीत्या मद्यपान करनेवाला कोई नही, अरु वा 
हाण होय के मद्यका , पानकत्ती तो स्तम में भी नहीं। अर ही 
राज्य में ऐसा कोई नहीं जो अग्निहोन्न-ल करता हो “श्रथ 
वेदोक्तम्‌ का अधिकार है सो स॒वेही अग्निहोत्र के कची ६.) | 
विदान भी कोई नहीं। अथात चारों वर्ण के म ` |, 
कारानुसार विद्यो के अध्ययन कत्ती हैं॥:-हे सोम्य ! आही | 
चरी के मनुष्यों को वेदाध्ययन करने का अधिकार ६। ग 
पुरण अध्ययन का अधिकारे जानना क्योंकि भारतावि १ गी 
के लिये पुराणोक्षमन्त्रे से कर्म करनां कहा है। श्रु ऐश | | 
कि जो कदापि आहांण शुद्द के यहां कम करावें तो ५ 
5 उ करावे अर या जवल्क्याँदि | स्मृतियों स शद के लियं 





> 
है 
१.१८ «० 


= पा Te न 2२% SEMIS: SN 
3 «* Oe oy A Nl Ot al: Al. AAS /०३ 4 3 ZL mS Als “NN i 

































उत्तरा पंश्वमः प्रपाठक:॥ .  . २६३ 


त `| वेदाध्ययनका अधिकार न होके पुराण अध्ययन का अधिकार सिड होता 
| हशी अह तेसेहीं मरे राज्य में पर्जी से गंमन ( भोग ) करनेवाला 
0 पुष कोई नहीं ( सवेह यथांशास््ं स्वी में ऋतुदान के कत्ती हैं पर- 
| ज्रीगामी कोई नहीं ) अरु जिप्त करके भेें राज्य में परस्रीगामी पुरुष 
पि नही तिसहीं कारणस परपुरुषरामिनी व्यभिचारिणी खी सो कहां कितु 
ची) दुष्टाचारिणी स्री तो स्वप्तमें मी नहीं। आपने मेरी प्रजा को उक्त प्रकार 
व से विपरीताचरंणत्राली कहीं देखा होय तो कहो ।:-- अतएवं जिस प्रजा 
१ को घनं भरे कोषर्म आवता हं सो सव घमीत्मा होनेसे अरु मेरे न्याय 
र्‌ : ॥ नीति प्रमाणं ग्रहण करने से मेरा घन अन्य साधारण राजाओं के धन: 
बतं आप सरीख बाहंणों करके अग्रहणं करने योग्य नहीं =: । अरु 
क़ि: आपने कहा कि हमे इस घनं के -श्रथी नहीं ताते हम.-इस धन कों 
4 ग्रहण न- करेंगे; सो क्यां.इस घन को अल्प मानके.-आप ग्रहण नहीं 
तेक. करते | हे पूजा करने के योग्य, बाह्मणो ] में अपने एक २ ऋत्विजों को 
र जितना २ धन-यज्ञकी दक्षिणा में दान करूगा उतना २ प्रत्येक आप 
मकरी लोगों-को भी ढूँगा। अतएव आप सब यहां निवांसकर मेरे यज्ञ को 
मो देखिये॥ ५॥ 
कले! .. तेः होचर्येत - हैवार्थेन पुरुषश्चरेत्तछंहेवं वदेदात्मान ` 
९ | सेवेमं वेश्वांनरछ सम्प्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रूहीति ६ | 
h र्रार्थं। | 
2 (उक्त प्रकार जब राजा ने कहा तब ) सो ब्रामण कहते हुए यह: ' 
त | पुष्प जिस प्रयोजन के लिये जिसके पास जाय प्रथम उस प्रयोजन 
[| को सिड. करलेप, हमारा यही प्रयोजन है कि आप वेश्वानर आत्मा _ 
गे "की सं्यक प्रकार जानिते हो सो हम संवे के प्रति उपदेश करो || ६॥ 
न =. ४ भावायथ। | | 
MD जब राज्ञा अश्वपति नें अपने यहां pe भातः. 
i JE | हुएउपमन्यु आदि छओ ऋषियों के समक्ष अपनी भजे का स्वः | 
[पर्व आचरण अर अपने घनकी निंदोषता कही तब तिसंको अवर 
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र्क ` . . न्दोग्योपनिषदि 


` कर-५। सो बाह्मण कहते हुए कि हे राजन्‌! पुरुषां को उच्चः 

` जिस प्रयोजन के लिये जिसके समीप जाय उससे प्रथम उप्रा भति 
को सिडकरले ॥ :-अहू उसके सिड किये विना अन्य कायेश व 
` होता है तो वो पूर्वका काये उको शाप देता है कि तू मेरे ई, 
होहे प्रथम मेरे. सिडकिये विना अन्य कायै सें प्रवृत्तहुआं श्र 

. तु्न्ने सिङ होने के नहीं अह अन्य काये भी सिड होने का नह. 
` तते हम-जिस प्रयोजन के लिये आपके निकर आये हें सो ज |... 
`.  होलेगा तब ओर करेंगे। हे राजन | हम सवे धनार्थी न होकेर र 
` के ज्ञानाथी आपके संमीप आये है, अरु आप इस आत्मा गा द 
डे को सम्यक प्रकार जानते हौ, ताते आप सो वेश्वानरविदया ह झि 
के प्रति उपदेश करिये ॥:६॥ ` - . ` ` पि 

८ तान्‌ होवाच प्रातवः प्रतिवक्काऽस्मीति ते ह स 
शयः पूर्वाह्न प्रतिचक्रमिरे तान्‌ हानुपनीयेवेतदुवाच॥ह 


इति वैश्वानरविद्यांयां प्रथमप्रपाठके एकादशः खणड ११|| 
05. >. अक्षरा । 22 
तिनंके प्रति राजा कहताहुआ प्रातःकाल ( कलह ) ठो 

उत्तर में देऊंगा ( इतना कह राजा अपने गृह को गया) (थि 
प्रसिंड हओं ऋषि समिधा हाथमें ले दूसरे दिवस प्रातःकाल 7 ह 
समीप जातेहुए तबं तिन प्रसिड अपने यहां प्राप्त हुए को (९ 
शिष्यकिये कहताहुआ.॥-७.॥ 7 fF 

० Ro ड भावार्थ । £ 
हे सौम्य | उक्त प्रकार जब प्राचीनशाल आदि ऋषिय वो 8, 
'अरवपर द से कहा कि. हे राजन्‌} हम आपके यहां घनके 
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. आओ उत्तराद्ध पञ्चमः प्रपाठकः । २३५ 
US उत्तर देऊँगा ( इतना कह वो राजा उन ऋषियों के स्थानसे अपने 
है 'जाननेवाले ऋषि॥ :-र्थात्‌ राजाने जो उनसे कहा कि मैं तुमको - 
क यह है कि जब तुम. 
सिषा रीति प्रमाण समित्पाणि होय जिज्ञासापूर्वक नम्नभाव से मेरे नि- 
7 आवोगे तब मैं तुमसे कहंगा, तिस तात्प के जाननेवाले वो छुआ 
कूर दूसरे दिवस पूवाहको राजाके समीप जातेहुए ।. जब इस प्रकार वो 
कक्षुञ्रों ऋषि अपने महाशाललपने अरु महाश्रोत्रियत्वपने आदिकों के - 
. पाति में हीन जो क्षेत्रिय राजा-तिसके पास विद्याथी होः नम्रभातपूर्वेक 
इर! तैसेही अन्यविथा उपाञित करनेवाले को भी करना.चा- 
 हये॥:-> अथोत्‌ जैसे प्राचीनशाल आदि ऋषि अपने. सर्वै प्रकार. के | 
चि ह्त्वपने आदिका के रभिमान को त्याग समित्‌ का भार अपने हाथ 
` सि विद्या प्राप्त करने-के लिये गये अरु तिसका-दिया धन न अङ्कीकार 
, (के अपने प्रयोजन में दृढ़ रहे । तेसे अन्य विद्यार्थियों ने भी श्रपने 
) तय विया - उपाजन करना अरु जो वो आचारय जाति में अपने से - हीनः 
[फ़ी होय तो भी उसकी हीनता को न विचार उसमें आचार्यत्र भाव 
__ चाहिये ( क्योंकि यह उत्तम आहाण होके अपने सव अहंकार कों _ 
समि 


भ भवन को पगधारता हुआ ) तब उस राजा के वाक्य के अभिप्राय के 

भह प्रातःकाल को उत्तर कहूगा, तिसका तात्प 

प भिह्दाशाल व महाश्रोत्रिय ऋषि-:॥ समित्‌ का भार अपने हाथमें रहण. 

हं भ्रेमिमान को त्याग समित्‌ का भार अपने हाथ में ग्रहंणकर अपने से 

,१| जे अतिनन्रमावपूर्वेक अपने से जाति में हीन जो क्षत्रिय तिसके * 

हो अभिमान को त्याग राख्रीत्या समित्पाणि होये आचार्य के पास . ... 

(पनेना-;॥। तब राजा ने विचार किया. कि इन ऋषियों के लिये विद्या... 
हे त्पाणि होय चित्तमें शिष्यभाव धार विद्यार्थियोंवत्‌ मेरे यहां 











से आये. हूँ, इस प्रकार विचार के.) अपनंयन (शिष्य) न... 
. तकति फेवल उनके प्रणिपातादि भाव को देखकेही तिन यथायोग्योंकें . | 
(वि जो कोई जिस विद्या को-जानता होवे अरु उस विद्या का अर्थी | 
(भर विनयन होय अपने सब अहार त्याग शाल | 













` समित्माणि. होय उसके समीप मासहोय-तो उसके लिये 
` ज्वाहिये-5$॥ यहं इस आउ्यायका हू तात्पये है| ७॥ 


. वो राजन्निति होवाचैष वे सुतेजा आत्मा 
 त्वमात्मनाम॒पास्से तस्मात्तव सुतं सुतमा ६ 


'श्यते॥ १॥ 


छान्दोग्योपनिषदि 











तप्रे्वानरविदयायां प्रथममरपाठके एकादेशः खएइ, | | 
थ वैशवानरविदयायां दितीयः खणडः पारस्य (जि 


औपमन्यंव कं त्वमात्मानसुपार्स इति 


रड 


| 






ज 





अब वेशवानरविद्या में डितीय खण्डका. आरम्भ करे॥जि 
i ` अक्षराथं। य 
हे ओपमन्यव | किस आत्मा को तू. उपासता ह।ह 


` राजन! में.युलोक को उपासंता हूं । राजा कहता हुआ बई : 


` _ नाम आत्मा वेश्वानर हेश इस आत्मा को तू उपासता 
` ततर कुल में सुत प्रसुत आसुत इश्य-आवते हैं ॥१॥ 


Oe E अेरवानरविद्या के लिये. समिलाणि. होय विधिर 
` जजानके उप्रासता:है। यह राजा-नेः प्रन: किया) 


| हे _. ` संवाद की श्रुति.न्याय प्रमाण हैं। जब नारद 
 . 'संनत्कुमार के पांस-जाय विनयपूवेक कहत 
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भावाथ : 
हे सौम्य ] (-उक्क प्रकार जब छुओं ऋषि राजा ग 


उपदेश-करने से पूव रांजा-उन प्रत्येक से भिन्न अर 
प्रश्न ॥ वो राजा क्या प्रश्न.करताहुआ ॥:उत्तर:॥ म 
प्रश्न करता हआ. कि हे आपमच्यव .] कस त्मा 
शङ 

| 
चाये होके शिष्य से प्रश्न करना यह: श्रा 
ग ही, क्योंकि | यहेत्थ ते-न मोपसींद ततस्त ऊः 
श्रुति वाकयरूप-न्याय के देखन संः॥ =्रथाव्‌ः ० 
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उत्तेराड पञ्चमः प्रपोठक:। -... २६७ 


है. उपदेश करो, तब संनत्कुमांर ने कहां कि जो तू जानता है... 
।॥ सो प्रथम मेरे आगे कह में प्रथम उसको जानलूं तब उसके पश्चात | 
ते। जो कुछ कहना होगा सो कहंगां-: ॥ अरू अन्यत्र भी शिष्य के प्रतिः 

दे \ , [चाये का प्रश्न देखते हैं | कैषतदाऽभूतकुत एतदागादिति 7 यह ब्रह ` - 
| आरण्यक के चंतुथाध्यायम राजा अजातशात्र ने गागेनास याह्यण स 
बैघा/जो उसका शिष्य हुआ प्रश्‍न: किया हे-:॥ ताते-आचार् का शिष्य से | 
गे पश्न करना अन्याय नहीं॥ तब वो ओपमन्यव कहता हुआ कि हें पूजा | 
kr के योग्य; राजन्‌ | में युलोकको ही वेश्वानर जान के उपासता हौ । तर 
राजा कहता हुआ कि यह .ही सुतेजा हे, अर्थात्‌. शोभन दिन्यतेज है 
ते जिसका सो यह यज्ञोक सुतेजा यह प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है। अररु 
h ह सुतेज यलोक वेश्वानर का अवयवभूत होने से, जिसको तू-पूर 
हे रवानंर मानके.उपासता हं सो उसको एकदेशं उपांसता हे।- अरू उस 
[ यररवानर्‌ का-एक अवयत्र जो सुतेजा नाम है उसकी-उपासना के प्रभाव 
है तिसि-तेरे पुत्र; पौत्रः भपौत्रादि अतितेजरदरी दृष्ट आव॑ते हैं, अर्थात्‌ तरे 
क्‍ । एलं के पुरुष अतिही कमिष्ठ ( वेदोक्क क्म के-कत्ती ) है | १ 


प्रत्स्यज्ञ-पश्यति प्रियमत्यन्न पश्यंति. प्रियं भवत्य 










अर मिष्य इति ॥ २:॥ बट 
म -इति वेश्वानरविद्यायां डितीयप्रपाठके बादशः खण्डः ॥ २ ॥ 
Er ee oe का 


ओर-भी जो कोई अन्न को देखता है (बेश्वानर को उपासता हैं ) 


है "०७ ७6 -ओश #% ३ २, 


३६८ छान्दोग्योपनिषदि 






भावाथे | 


. ` - दे सौम्य ! [यह जी वैश्वानर के मस्तक झुलोक की इ 

“कहाहे सो केवल प्राचीनशाल केही लिये होय ऐसा न Nl 
- भी जो कोई उक्क उपासना को करताइ उसको भी जो फल 5 
है] सो कहते. हूँ, पुनः श्रुति कहती हें कि जो कोई स्वेश्नत 
'चैशवानंर के चुलोकरूप सुतेज़ा नाम भर्तकरूप भवयत क 
रता हं उसका सवे प्रिय होताहे ररे उसके ऊँ म॑ पुत्र | 
` ` -नत््वत्ता सब कर्मिष्ठ होते हैं, जो कोई यथोक्त वेश्वांनर क 

` क्करता है; अरु सो सतेजानाम चुलोक जो वेश्वानर का 
` “अंबयव है; सो समस्त वेश्वानर नहीं ॥:-यद्यपि इस चेश्वानारे| छ 
अवयव सस्तक की उपासना का घन सन्तति की मापिरुप॥ व 
तथापि समरंत वैश्वानर के श्रभेद्‌ जानवान्‌ उपासक की ध = 
अज्ञानही हे=ःी एंनः सजा कहता हुआ कि हें प्राचीनशोत] 
अर्थात्‌ वेश्वानर के मस्तकरूप एक अवयव को - समस्त १ र 

रूप जानके उपासना करने के प्रभाव से तेरा मस्तक गिस्ती 
५. रे निकट न आवता; अभिप्राय यह है कि जो तू. वैशवाती 
र ` जनाथ मेरे निकट आया सो अतिश्रेछकिया ॥ २॥ 


_` इति वैशवानरवि्ायां डितीयप्रपाठके डाद्राः खणड ॥ १ 


पोलुषिं ्ाचीनयो् 


Na राजनिति कक शक 
ग ~ 5 . 
- ^ 
a ) | ९ 
भगाच | ; 
द स्‌ NEN 
, 7७ ४ 
`. - ee 2.० ५ 
इत्यादित्यमेव | ड MENS OOS | 
° ~ ~ = डर a ed 
5 श्‌ कै का = न शा s 
कक बेश्वानरो5 af ज ९ र o ~) = g| 
के हे हे iP (७43 7 
Ey 






















: 
FE 
Ni .: 


s _ +R विश्वरूपं न ७ कले न 
५ 3७ 345 a - रः |, ‘a ३ द > DD, ns ५ 
(४ f ७०० ४ SE Sgr = ०५ हर Ra कट: : ” र | sa .- 
[4 No.’ | 2 वैरवानराति , छल ड हे (१7४ ’ 
" ९१ $n ह 05 + - Se « i  < ग | 5 ° | 
AM! VBE sh र Me २२४ ३ he तृतीय "ois 
2 4 x a अब - बह 
ई हि $ हल हु ९ py ~, 
|. 5: 7॥ se = हे »:६ 87 «० 
T REMY) ha. - ६ » है ०१ ०५१८ थी 3. 
के प्र TE F tine, ETE he he 
_ = 2 न= /६ < ) त ‘¢ - 
NF ss बन लॉ ST कक आज है हक 2 रे Fs के ~ PS 
« +| kin 75५८ -* | ` < 34 पे > 4. ` i» to 
न ~ Psd ~, व | -. ed ot + » च 
* ; छः 3 De ee hoe Se 35% Ds A | ° ” 
हे 4 ते | कै ४ र RS + 4 के 32 हे + है 
जज क) s अक्षरा 5 ड s 


हि A ie 4 4 
| eR $ 
ID i i 
)> # Pe > हे 






उत्तरा पञ्चमः प्रपाठकः । २६६ 


< 


| प्राचीन योग्य ! तू किस आतमा को उपासता है इति, हे पूजा के योग्य 
॥ राजन्‌! आदित्य को हीं, उपासताट्ू, राजा कहंताहुआ यह्‌ ही विश्व 
| रूप ( आदित्य ) आत्मा वेश्वानर है; इस आत्मा को तू उप्रासता हू 
र तिस क़रके बहुत विश्वरूप.को तेरे कुलमें देखते हूँ ॥ १ ॥ 
E.. भावाथे। ... 
| हे सोम्य | [ यहां जो अथ शब्द हे सो प्राचीनशाल कें तूष्णं 
॥| होनें के अनन्तर का बोधक है ] उपंमन्यु के पुत्र प्राचीनशाल के तूष्णी 
| होनें के अनन्तर राजा अश्वपति. पुलुष के पुत्र.सत्ययज्ञ सं क़हता | 
कल (प्रश्नकरता ) हुआ कि हे प्राचीनयोग्य.! तुकिस आत्मा ( वश्वानर ) 
गत को उपासता हे, इस प्रकार. जब राजाने प्रश्न कियां; तेब सत्ययज्ञ ` 
रण कहता हुआ कि हे पूजा करने के ग्रोग्य+ राजन्‌! सें ्रादित्यको ही 
है) चेरवानर आत्मा. मानके उपासना करता हूँ, इस प्रकार जब सत्ययज्ञ 
|॥ ने कंहा तब पुनः राजां अश्वपति कहताहुआ कि यह आदित्य विश्वः 
शा रूप है, अर्थात्‌ आदित्य के शुक्त रक कष्णादिरूप होने स विश्वहुप | 
पहता। कहते हैं; अथवा आदित्य को सबेरूप होने से -विशवरूप कहते है. 
नह अधोव ष्टा ज़ो सूये तिसके ही सवैरूप. हैं याते, एतदश्र.। तिस | 
`` | विश्वरूप आदित्य की उपासना के प्रभाव से तुमको बहुते विश्वरूप है 
५ अर्थात्‌ इसलोक परलोक -केः भोगाथ बहुत से उपकरसा त कुलम्‌ 
देखते है। १ ` ६ दासीनिऽयऽतर ; ४ 
$|. अद्त्तोडश्वतरीरथो दासीनिष्कोऽसस्यच्नेपश्यसि धि 
| त्यन्न पश्यति प्रियं भवत्यस्य बरह्वर्चस कुले यं एते 










+ 








24 वांचान्धोऽमंविष्यदयन्मां नागमिष्य इति॥ २ ॥ 
< | : `इति वैश्वानेरविद्यायां दृतीयप्रपाठके त्रयोदशः खण्ड: | १३ 


ITY SATE 
4 कक VMN 
=; मं 
करे ५ 


. प्रिय अन्न को देखता हैं; उसका प्रिय होता है, उसके 


.-. है, यह आदित्य, वैश्वानर का चक्षु हं,. राजा कहता ह ५ 
` ` अन्धा होजाता जो मेरे निकट: न आवता ॥ २॥ 5. 





ee दे ० ` 


`_- बाहन अरु अनेक दास दासी आदि शत्य सेवक बहुत हैं| ३ 
विश्वभोगके उपकरण सामग्री यावल हैं सो सवे ठुझको प्रा 










छान्दोग्योपनिषदि 
इई. भी जो अन्न ( वश्वानर ) का दंखता ( उपासता र [ 


तत्ववेत्ता कर्मिष्ठ हात ६१ जा काई इस शत्य वश्वानर हो a 


« ` -भावाथं। | 

हे सस्य ! (.पुनः वो राजा. कहताहुआ कि हे सत्ययज्ञ)। 
साको.जो अश्वतरी ( खच्चर ) युक्त रथ वा अश्वतरी र ष 
अश्वतरी उपलक्षण करके अश्वतरी, अश्व) रथ, हस्ती, उष्टा) . 


f 


अरु सो सै इस आदित्यरूप वैश्वानर आत्सा की उपासना 
हे ( सो यह तुभूही को प्रातहोय ऐसा नहीं ) कितु अन्य रोई 


: ˆ इस सब अन्नकेभोक्ता आदित्यरूप वेश्वानर आत्मा को देखा 
_ _ उपास्ता है सो अतिंप्रिय अन्न ( भोग्यं ) को देखता ह ह 
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अतति प्रिय. होता हैं। उसके कुल में सबतत्त्ववेत्ता अरु काम! 

` जो.इसही आदित्यरूप आत्मो वेश्वानर को उपासता है । यह 
= तरवानर आत्मा. का चक्ष ह, समरत वश्वान्रर न ही ॥ पुनः राज़ 

` हुआ करि जो तू भेरे पास न आवंता तो चक्षुविना का अनर होगी 
`. अर्थात तूने वेश्वानर के संवे अङ्गो से उसके चक्षुरूप रव 


ङ्ग 


.- पृथक कर उसमें समसतं वैश्वानर की भावना से उपासनी 
: Fe करके तेरा चक्षुं मुझसे एथक्‌ होजाता अथात्‌ तू च ग रा 
` होजाता जो कदापि मेरेपास न आवंतों | अभिप्राय यह गा 
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उत्तरा पञ्चमः प्रपाठकः। - ३०१ 


॒ | मपार्स इति वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचेष बै | 
के्ध्वत्मात्मा वैश्य'नरोऽयं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्वं ` 

| रबलय. आयन्ति एश्र्रथश्रेणयोऽनुयन्ति॥ १ ॥ | 
अब वैश्वानरविद्या के चंतुथे प्रपाठक में चौदंहवें खण्डका 

... : ˆ आरभ्म करते हैं । 

र| उसके श्रनन्तर राजां इन्द्रयुन को पूछतांहुओं तू किस आत्मों - | 
"५ रवानर को उपासता है, इति । है पूजा के योग्य, राजन्‌ | में वायुको | 










हई ( वैशवा नर जानके उपासता डू) इति। राजा ने कहा यही नाना 
शाला आत्मा वैश्वानर है कि जिसको तू आत्मा -जानके उपासता | 
तिस करके ठको नानाजाति के अश वलादि आय प्राते दै | 
हाह य की शरणी नी देको परपहोती हैं॥१॥ ५... 5. 5. 
हतो ` हे सौम्य ! उक्क भकार संत्ययज्ञनामं ऋषि से कहंके-पुनः राजा | 
है औश्विपति इन्द्रयुन्न नामवाला भज्लत्री का पुत्र:भाल्वेय उसके रतिं क | 


ता हुआ कि है वैयाघ्रपद्यः तू. किस आत्मावैरैवानरको उपासतां हे। 


सिकार जब राजाने प्रश्नकिया, त्ब वो इन्द्रयुन्न कहता हुआ कि हे `. 
कोके, योग्य, राजन] में वायु :को वेश्वानर आत्मा जानके उपासत | 
हा इंस प्रकार जब इंन्द्रयुल्न नें कहा तब पुनः वो राजा: अश्वपतिः 


ही जा यहं नाना. गतिवालां बायु वैश्वानरे आत्मा है. जिसकी तू. 
त्मा मानके उपासता है.। अर्थात जिसंवायु. को तू उपासता हेसो 


६ | एयःवत्मीऽइतमा” इसःनामसे.कहाजाता दे, अंथोत आवह उडद | 
` मीना गति भेद वच्चेमान हं जिसमें वा.नाना दिशाओं सेचलनवाला 


न 

Cu 4 
= 

=», 


| से नाना गाते भ्र वर्तमान हैं जिसमे ऐसा यह वायुहै । उस बाड 
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को उपासता हुं वो अतिग्रिय श्रन्न को देखता है “अत 
`| ` प्रिय भोग्य सामग्री प्राप्त होती हैं, अरु उसका मिय होते 
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३ छान्दोग्योपनिषदि 





' _- होते हैं, अरु नाना प्रकार के ( वायुव॒त्‌ शीघगामी ) र | 
। ` - ` भी तेरेको प्राप्त होती हैं ( यह सव वायुरूप वैश्वानर श्रा म 
! ` सना कां फल है )॥ 9 ॥ 
` ` त्स्यज्ञ पंश्यसि प्रियमत्यज्न पश्येति प्रिव र 
ब्रह्मवचस कृले य्‌ एतमेंवमाः तमानं वैश्वान रु 
`ˆ ` स्त्वेषआत्मनङ्गति होवाचः श्राणरतउदृक्मिष्यद्क 
` -गमिष्यद्दत॥९॥. . त 
र इतिं वश्वानरावदाया चतुर्थप्रपाठके चएुदशः खण्ड ॥॥ 
|  ऋआक्षराथ। ` 
` जो इस अन्न के मोक्का वैश्वानर को उपासतां है सो औ 
रन्न ( भोग्यः) कों देखता है ( पावता हे.) उसका रिह 
इसके कुज में तसचेत्त कछ होते हैं जो इलही आता नसो 
- -उपासता है यह वायु तो वेर्त्रानर आत्मा का प्राण है इ॥॥ 


हृता हुआ तेरा प्राण निकलजाता जो तू मेरे पास न श्रा 
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हे सौम्य |( पुनः वो राजा अश्वपति कहताहुञ्रा कि 
जैले वायुरूप वेश्वानर की उपासना से ठुभाको नानाजा 
` चल्नादिअरु नानाजाति के रथ पक्तिं आदि तुमो प्र ह 
: भी जो कोई सर्वेश्रज्ञ (भोग्य सामग्री ) के मोक्षा .वायुर ॥र 












:+ ` - शीत उसकाःस्ै श्रभीटट सिङ होता है-४॥ अरं जी s K 
` आत्मा वश्वानंर की उपासना करते हैं उंस के कुण रे 

` कभि्ठहोते है। अरु यह वायुं तों वैश्वानर का आए ९ 
` दश्वानर नहो । इतना कह पुनः राजा कहता हुता ब हा 


जा तू. भरे निकट न आवता तो तेरे प्राश: 
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> | द ETF + ५ 
“पु पु ` ' उत्तरा पञ्चमः प्रपाठकः । ८... नन्दे 
५ s 

| स्त वेशँवानर को न जानके उसके प्राणरूप वायु एक अवयव .को 


भ पृथळूकर उसको समस्त वेश्वानरका रूप जानकें तैंने उपासना 

` (ना, ताते जैसे सैंने वेश्वानर के माणवायु को समस्त-वैश्वानर से . 
प अक्रक्किया तैसे तेरा प्राणमी तरे शरीरसे पृथक्‌ होजाता जो तू वेश्वानर .._ 
द्या के लिये भेरे निकट न श्रावता- ॥ श्रतएव यह तूते अति श्रेष्ठ 
[जो तू मेरे निकट आया॥ २ ॥ 


इति वैश्वानरविद्यायां चठुथभ्रपाठके नचतुदेशः खण्डः ॥ १४॥ 
. | य वैश्वानरविद्यायां पञ्चमप्रपाठके पञ्चदशः खण्डः प्रारभ्यते । 


'॥॥ थ होवाच जन& शाकेराक्ष्य क॑ त्वमात्मानमुपार्स 
१ त्यार शासे भगवो राजन्निति होवाचेषवै बहुल 
क आत्मा वेश्वानरोऽये त्वमात्मानमुपारसे तस्मात्वं बह 
{कैलोसि प्रजया च धनेन च-॥ १ ॥ 

अब वैश्वानरविद्या के पञ्चस प्रपाठक में पन्द्रहवे खणड 


इ। 
अत ` का आरम्भ करते हैं | EA 
ल... ˆ `... आकरा RP oo 
$| ` उसके अनन्तर राजां कहता हुआ कि हे जन, शाकेरादयं ! तूकिस. 
जा झत्मा वैश्वानर को उंपासत् हे इति, है पूजा के योग्य, राजन्‌! आ- : : 
हैँ काश को ही उपासता हूं इति, राजा ने कहा यही बहुल नाम आत्मा 
यु श्वानर है जिसको तू आत्मा. जानके. उपासता है, तिस कारण से तू. 
है हज अर्ह धन करके बहुल है ॥ -१.॥ र ल A 
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` ` जन | में आकाश को ही वेरवानर ` जानके उपा 
`` ` जब उस जननाम ऋषि ने कहा तब पुनः राजा करहु 


जन | यहंही बहुल नामवाला आत्मा वश्वानर है. हि 
` जाता वेश्वानर जानके उपासंता. है । अरु. तिस उपासन 


` 







ह ` ` करकेतूअजा अरु धनादि करके बहुल है ॥-५॥; ^ || 
` ` व्रसस्यन्नं पश्यसि प्रियमत्यन्ञे पश्यंति प्रिय: 













आस =f» 


[गमिष्य इति॥ २॥ 
इतिं वैश्वानरवियायां पञ्चम प्रपाठके पञ्चदशाः ख; |॥ 
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ह उत्तराद्ध पञ्चमः प्रपाठकः। | ३०५ 


I, जा 
३ | फट. जाता जो तु भरे पास न न आवता अतएव यह तेने बहुत श्रेष्ठ 
जी किया-जो तू भरे निकट आया ॥ २॥ 


| इति वैश्वानरविदयायां पञ्चमप्रपाठके पञ्चदरः खएडः ॥ ५४५ ॥ 
50. श्रथ वैश्वानरविद्यायां षष्ठप्रपाठके षोडशः खंण्डः | ` 


{७ अथ होवाचबुडिलमाश्वतराश्वि वेन्याघ्रपद्य्त्वमा ` 


पृ (मानमुपारस इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचेष बेर 
श यिरात्मा वेश्वानरोय त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्वछंरयि | 


मान्‌ पुष्टिमानसि ॥ १ ॥ 
पः अब वेश्वानरविद्या के षष्ठप्रपाठक में सोल हवें खणड . . 
i ` काआरमम करते हैं। . | 

_. -अक्षराथ। 
।: उसके अनन्तरःरांजा अश्वतरो के पुत्र बुडिलनामवाले ऋषि से. 
प्रशन करता हुआ कि हे व्याघप्य | तू किस आत्मा को उपासता-हे. 
इति, हे पूजा के योग्य, राजन्‌ | जल ही को ( आत्मा वश्वानर मान _ 
उपासता हों ) इति, राजा कहताहुआ सो रयि ( घन ) नांमवाला | 
आत्मा वेश्वानर हे, जिस आत्मा वैश्वानर. को तू. उपासता हे, तिसके . . 
= परमत्र से तू घनवान्‌ अरु शरीर से पु्िमान्‌ है ॥ $॥ - 
र | | | भावाथ । 2 
हें सौम्य | जननाम ऋषीरवर से कहने के अनन्तर राजा अश्वपति 















a ५ ियाघप्य | तू किस आत्मा वैश्वानर को उपासता है । इस प्रकार जब | 
द सजा ने प्रश्‍न किया तब वो, बुडिल कहता हुआ कि हैं पूजा के योग्य 

(राजन ! में जल को आत्मा वैश्वांनरं जानके उपासता हो इंसे प्रकार 
£०५ शेष उस बुडिलने कहा तब पुनः राजा केहताहुआ कि | यह जलजो 
८ 80 सा रयिनांमवाला आत्मा वेश्वानर हे। रंयिनामं घनकां है अथात ज a 
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तराश्‍व के पुत्र बुडिलनामवाले ऋषि से कहता: हुआ किह - 




















गा ३ ~ छान्दोग्योपनिषद्‌ -- 
' यमी है अरु व्य का पर्याय घन है अरु भन का तो 
`` ` दतएव यहां जल को घननाम से कहा है, अरु जलजो हवे से 
` आत्मा का मृत्रस्थानरूप अवयव विशेष है ऐसा आगे $ 
5 एतदथ जिसकी तू उपासना करताहे सो रयिनाम आत्मा द 
. ` उसकी उपासनाके प्रभाव से तू धनवान अरु शरीर करके पु ' 
` ` : अत्स्यज्ञ पश्यसि ग्रियमत्यर्नं पश्यति भ्रियंभङ 
oi $सं कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानरम 

स्वेष आत्मन इतिहोवाच वरितस्ते व्यमेस्। 


” ` नागमिष्य इति॥ २॥ | 
इति वैश्वानरविद्यायां षष्ठप्रपाठके षोडशः खण्डः || ७] । 
झक्षराथ। ` F 


` ` जो इप अन्नके भोक्ता वैश्वानर को उपासंता हे सो शति 
` (भोग्य) को देखता (पावता) है; उसका मिय होता है इसे 
| |  तत्रेत्ता कर्मिं्ठ होते हैं जो इसही आत्मा वेशवानर को 
. ¦ ` इस आत्मा का जल मूत्र संग्रहर्थान है इति। एनः राजक 
`  तेस मूंत्रसंग्रह का स्थान भिन्न होजाता वा.फट जाती जे। 

` ` निकट न्‌ आवता.॥ २ ॥ - 
Pom भावार्थ । 
| ` हेसोम्य! (पुनः वो राजा अश्वपति उस § डिलर 

| कहता हुआ कि हे बुंडिल | जलरूप वैरंवानर की उ 'E 
5  अनवान्‌ पुथ्िमान्‌ होवे ऐसा नहीं किन्तु ) जो अन्य कार ` | 
. क्केोक्ता वेश्वानर को उपासता है सो भी घताविक 26 i, 
. ' ` (ष्य रे पदार्थों ) को पावता हे, अरु उसका सर्वेश्रिय £ ग : 
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ह ` उत्तराद्धे पञ्चमः प्रपाठकः । ३.७ 
| : हि 

|| जा कहताहुआ कि हे बुडिल ! जो तू मेरे निकट न आवता तो तेया 

| जतरसंग्रह का स्थान भेदको पाता अर्थात्‌ फटजाता, क्योकि जिसको 
३ वू उपासता है सो समस्त वेश्वानर नहीं किन्तु समस्त वेश्वानर के 
ह वै | वरूप से उसके जिस अवयव को पृथक्‌ करके तू उपासना करता है. 
भ सो अवयव तेरा ठुक से पथक्‌ होजाता । श्तएव यह तैने अतिश्रेष्ठ | 
$ किया जो तू मेरे पास आया | २॥ ॒ 
इति वैश्वानरमिद्यायां षष्ठप्रपाठके षोडशः खणडः ॥ १६ ॥ 


अथ वेश्वानरविद्यायां सप्तमप्रपाठके सदशः खणएडः। - 


| ऽथ होवाचोद्दालकमारुणिं गोतम क॑ '्वमात्मानस ` 
पारस इति एथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचेष यै 
` प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरोयं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्वं प्र 

ति्ठितोऽसि प्रजया च पशभिश्च ॥ १॥ 


ह. श्रारस्भ 
5 रम्भ-करते हैं । 


उसके अनन्तर अरुण के सुत्र उद्दालक के प्रति राजा कहताहुआ - 


[गो 
` कि हे गौतम ।,किस आरंमा को तू उपासता हे इति, हे पूजा के योग्य 
जन] में पथिष्घी को आत्मा वैश्वानर मानके उपासता हूं इति, राजा 





तग ह कहा यह हीं अतिंष्ठा आत्मा वैश्वानर दै, जिसको तू; उप्रासता हे 
)तिसके रभाव: से तू अजा अरु यशु करके भ्रतिष्ठित है॥.१॥ क्‍ 

सवा} | 

MM ` भावाथ । 7 ह 

ग. हे सोम्य! बुडिलऋंषषि से कहने के अनन्तर वो राज अश्वपति. 

i bt ए के पुत्र उद्दालकः नाम ऋषि से कहताहु किं है गोतंमगोत्रः 

। उद्दालक] तू किस आत्मां वैश्वानरःको उपांसता है। इस प्रकार सर 


ब राजाः ने प्रेश्न किया तंब वो उदालक कहता हुआ कि. है पूजा के 
Fis ` eo 4 foes "२ i 4 *»> और 
े के |} राजन्‌ है : Ue A [स्‌ do st ताः _ . < a F हू ४२. कु a 
> ढ़ ; # “3 &. (| जानके | } x ब 4 रु | 
MS ६-६६ ` Re 
. «°? 





















३०६ ` छान्दोग्योपनिषादे 
प्रकार जब उद्दालक ने कही तंब पुनः राजा कहताहुआ किये | 

¦ हैं प्रतिष्ठा (पाद्‌) हैं वरवानः आत्मा के; इस आत्मा वेज 
` “तू उपासता है, उस उपासना के ह, प्रभाव से तू इस लोक छि 
अरु पशु आदिकों करके प्रतिष्ठित हैं ॥ १ ॥ स 
अत्स्यन्नं पश्यसि ग्रियमत्यन्नं पश्यति प्रियं भ 


` ` ज्ह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वेरवानरमुपासे$| 
` खेताबात्मन इति होवाच पाद ते व्यम्लास्येतां | 


नागमिष्य ते ॥ ९ ॥ 
इति वैर्वानरविदयायां सप्तमग्रपाठके सप्तदशाः खण्डः |-१७|| 

र चप्रक्षराथ्‌ । 
` “जो इस श्न्नके भोक्ता वैश्वानर को उपासता है सो -शरति| 
'.. ( भोग्य ) को देखता ( पावता ) हे; उसका मिय होता है, इ 
` `. द्चततवेत्ता कष्ठ होते हैं; जो इसही आत्मा वैश्वानर को खा. 
हे यह परथिवी पाद है आत्मा वैश्वानर को इति, पुनः राजा के 
पाद तेरे शियिल होजाते तू भरे निकट न आवता ॥ २॥ के 
जल प [ भात्रा 5 
6 हें सोस्य | वो राजा अंश्वपाते उद्दालक स उन कहता त 
`  इस्तशरथिवीरूप वैश्वानर की उपासना से तू ही भज रह ९ 
: प्रतिष्ठित होवे ऐसा नहीं किन्तु ओर भी जो कोई है. ; 
`. ओक्का वैश्वानर को उपासता है सो भी अतिम्रिय श्रनि (मो (४ क्‍ 
' ` को देखता कहिये प्राप्त होता है। अरु उसका सर्वे: (अ 
' होता है। श्रर इसके कुल में सवेतत्तववेत्ता परमकर्मि ९३ 
`  इसही प्थित्रीरूप आत्मा वैश्वानर को उपासतां ह, १९ गर} 
: ५ > आत्मा वेश्वानर के पाद हैं। इतना कहेके: पुन राजा कहती 
..  हेगोतम | यह तेरे पाद शिथिल होजाते जो ठ झरेर 
Ms था तूः ४ ३. दि ° के । pe श्वाचर नहीं किन्तु का ० । 















उत्तरा पञ्चमः प्रपाठकः । ,३०९ 
















वयव हे तिसको तेने समस्त वैश्वानर से एथक्‌ कर उस एक पादरूप 
यवर को समस्त वैश्वानर का रूप जान उपासना किया है ताते तेंने 
भि नमस्त वैश्वानर के एक अङ्ग को पृथक्‌ कर उपासना किया तिस 
` ज्रज्ञान करके तेरा पाद्रूप अङ्ग नष्ट होजाता जो मेरे निकट न आवता | 
ताते तैने त्रतिश्रेछ किया जो मेरे निकट आया ॥ २॥ 

इति वेश्वानरविद्यायां सप्तमप्रपाठके सप्तदशः खण्डः ॥ १७॥ 


तो अथ वैश्वानरविद्यायामष्टमप्रपाठकेऽटादशः खणडः । 
है 


` | तान्‌ होवाचेते वे खलु ययं एथगिवेममात्मानंत्रशवा 
. (रंविह्ाछंसोऽन्नमत्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमा | 
तमात्मानं वेश्वानरमुपारते स सर्वेषु लोकेषु भूतेषु सर्वे 
िहात्मस्वन्नमत्ति॥-१॥ | | 
, इने वेरवानरविथाके सपतमप्रपाठक सें अर्टादश खण्ड का आरम्भ करते हैं । 
की  .. `” -अक्षराथे। | 
तिन सरवे ऋषियों के प्रतिराजाकहताहञआ एते.तुम सवेही निश्चय 
र सिके एथक्‌ इव आत्मा वैश्वानर को (जो अपृथकू है) परिच्छिन्न बुद्धिसे 
हासते हो। अरु इस उक्त प्रकार-अवयतरं युक्त एक प्रादेशमात्र ( सः ` 
fh रवयत में. एक अव्रयवी.) अपने से अ्रभिन्न.जानके आत्मा वंशवानर 
की जो उपासता है.सो सर्वलोको बिष सवैभूतों बिषे सवे आत्मों बिष | 


go 


fs eft नमाज 
क रे 
० 


भावार्थः। feos 

/ चमी, हे सोम्यः] उक्त प्रकार राजा जेबलि ने प्राचीनशाल आदि झश्रो. | 
शो जो देशवॉनर आत्मा के सम्यह ज्ञानाथ उक्त राजा के समीप _ 
हिव आसंहुए हैं; तिनसे एंक २ करके क्रमसाध्य वेश्वानर की उपा- | न्‍ 
6 चन्‍्ची उनकी परीक्षा के लिये परनकिये; तब उन प्रत्येक के उत्तर 
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5३५१० . ... छान्दोग्योपनिषदि 


... . “पंथंककर उंपासना किया हे, -नंष्ट होजाता, जो समसं : | 
` केसम्यकूज्ञानाथै भेरें निकट न आंवेते-: ॥ क्योंकि तु 

. वेश्वानर को अप्रथक्‌ होते सन्ते भी एथेकू मानक उपासना 

. सो ( अविदानोंवत्‌ ) वैश्वानर में परिच्छिज्न बुडि से किय| 

` जैसे जन्म के अन्धे पुरुष एक अपरिच्छित्त हस्तीबिपे परिषि 

* करके उसके एक. २ अवयव को समस्त हस्तीमानें तैसे | 

_ “किसी आम-में बहुत से जन्म के अन्धपुरुष रहते रहें उस 


` कत्र होयःउसंके समीप जाय अपने नेत्रों के असाव से 

. {उसको रपर्शकर उसे हस्ती को अयथार्थ अनुभव करते 
` इसकी सूड़,को स्पर्श करके देखा उसने कहा यह. हर 

`. ` ` “सल के समान है, अरु जिसने उसके पेर को रपरो: ९. 

` ` कहा. हस्ती स्तम्म के आकार हे, जिसने उसके मध्व ३ 

_ ¦द्वेखातिसने कहा यंह हस्ती भीत वा पर्वत के अरी | 

.. :उसकी पुच्छ को रपशी करके देखा तिसने कहा इरी” 





रेरवानर के स्वरूप का ज्ञान न होनेसे अरु वेश्वानर के ए |. 
समस्त वैश्वानर जानके उपासना करने से। अर्थात्‌ समस्त 


` ख्वरूपको न जानके उसके जिसं२ अवयवों को पृथक्‌ कप स 


उन.२ अवयव को समस्त वैश्वानर मानके उपासना जि i 
उस २ अवयव कां अभाव होना, अपने समीप न आते गए 
अब उन छेओं ऋषियोंसे जो उक्कप्रकारके वैश्वानर के | 
वैश्वानर के सम्यकज्ञानाथै राजा के निकट भापहुए हैं, ति 
प्रसि वो वेश्वांनर का रुभ्यकू उपासक राजा कहताहुशरी हि 

हारे सै की उपासना है.सो निश्चय करके ( मिथ्या जञ का 
से) अनर्थकारी है ( क्योंकि तुमने समस्त वेश्वानर के सह 
जानके उसके एक २ अंवयव को-उस से पृथक्रूकर उसही ब् 
बैश्वानर मानके उपासना किया हे, श्रतएव उस 'शरज्ञान केह 
तुम्हाय सोई सो अवयव, कि वैश्वानर के जिस२ अवयव को हल 

























हस्ती आयं प्रापहुआ तब उस हुस्ती को देखने को सब 


4 
MT 








_ उत्तराद्धे पञ्चमः प्रपाठक्रः । ३११: त 


f | उसके कान को स्पशी करके देखा उसने कहा यह हस्ती तो. 
प के आकारवाला हे.। इस प्रकार एक अभिन्न हस्ती को अन्धों ने: 
न अपनी २ कल्पना के अनुसार अनेकरूप से भिन्न २ जाना अरु उसके: 
मीहि, २ अवयव को पूणे हर्ती करके माना ॥ तैसेही तुम स ने ज्ञान-' 
प ह्य चक्षु. के अभाव से एक अभिन्न परिपूणी वैश्वानर आत्मा के एकर 
पे अवयव को समस्त वैश्वानरं का स्वरूप मानके एथक २ उपासना किया 

हैः अरु यह वैश्वानर आत्मा तो यथोक्त युज्ञोकादिरूप सूडधीदिः 
अवयव विशिष्ट एक प्रादेशमात्रः है, अर्थात्‌ लोकं सूडीदि लेके: 
शाक्िवीरूप पादपयैन्त आत्मरूप से जो जानेगा जानाजाय तिसको प्रोदे- 
सरसतहटामात्र कहते हैं । अथवा सुखादि करणो: बिषे वा करणों से अंकत्ती 
दीक्षे प से जानाजाय वा. अनुभव -कियाजाय सो प्रादेशमात्र है । ्रथव्रा 
।केमर्यलोक से एथिवीपयैन्त प्रदेश परिमाण जो च्या होवे. सो कहिये 
; देरामात्र। अथवा: जो प्रकषे करके शाख्रड्ारा आदेश किया जोद्य- | 
ज्ञोकादि तात्रत्‌ परिमाण जो. होय सो कहिये:प्रादेशमात्र ॥ +-अथोत्‌ | 
'गह्मलोक.कढयि अझलोक से पथित्री वा प्रातालपयैन्त सवैविरादरूप शः | 
सार के अन्तर आकाशवत्‌ पूर्णंतासे व्याप्त जो विराट्का चैतन्य आत्सा . 
श्वानर आत्मा हे। अरु तिसको समस्तं विराट्रूप वपु सें व्याप्त 
hs से अरु वेद करके प्रतिपा होने सें प्रादेशमात्र कहते हैं-:॥ अरु 
खान्तर में (मूडादिचिबुकप्रतिष्ठ । सर्तक के. अग्रभाग से चिबुक 
ठोड़ी ) पन्त को प्रादेशमात्र कहते हैं; सो. अस्तु,' परन्तु यहां रो. ' 
4हण नहीं, क्योंकि आगे † तस्य.हवा एतस्य आत्मनः | इस. वाक्य. 
|. उपसं हार हैं ताते। अरु ( उस विंरांट्रविशिष्ट चेत॑न्य वैश्वानर आत्सां . 
शि ) प्रत्यगात्मा करके जानना इस.को अभिमानः कहते हैं ॥:-< _ 
h थोत्‌.जो द्लोक से पातांलपर्यन्त समस्त. विराट्ररूप समष्टि शरीर में... 
“कि भोक्ता वेश्वानर आत्मा है, सो आत्मा वैश्वानर में हूं इसमकेर-४ी। 












} "उनके पुण्यं पापरूप कर्मो के अनुसार गति को -आप् क़रे उसको 
(९ वेशवानर । यहुः सवीत्मा ईर्वर वैश्वानर हें।' अथवा सर्वातमल्लः लः 





॥सि इस आत्मा वैश्वानर कों । अर्थात विश्व के समस्त नरों (जीवों) 


BNL Ad ss “ ~ ANF 
= - . Es id - + 
= TEC EE TIT SS COE SEE) 


ट Eo FS rr 5: ` XT DT Hodis we > AND “आर ST आओ र 3 ® छा क्र he + ~= 
and न हट a . s ` है a . हु - 
` EON dd 2५ ow 2, - PC 3 न बॉ न ४०. „a sf 4 «७ > a ०(२+ ७ ss” oN प 
Peg = py . ° Tp डर “a > <+ - 
Nis ० a के की [ h = Bs oe र र 
i 2 "५५५६ t+ a 9] > ४ ले ००० 9५ नि 24 के = iis 
२२8 es \ 5 ले 4 . e हे बन 
; ; i ट है 5 : a» =e. > ० | कु के 
NE 4 / i पे ल ४ | 
EPR Mrs = ड 
ny ~ 


METRES Sin 
Sp ७ ० , EF & 





*:- 
ज्श्क 


अकः. ` | 
होने से वैश्वानर है । अथवा जो आत्मरूप करके स 


शैश्वानर को भेदभाव से कि सो नरवानर आत्मा ह इ 


र चराचर समैमूतों विषे शरु शरीर इन्दरिय मन बिश 





` चेखानर आत्मा का अभेंद उपासकही संवोत्माहुआ रेति 


. ` ` ही परिच्छिन्न अभिमानी है सो नहीं ॥ १। 


ह र | हे श्यक्षावश्वरूपः्राणं पादी एथरवत्मात्मा सन्दे 


i श 
मतक ही है; आदित्य चक्ष ट वायुः भ्राण ¦; अ :B 







ळान्दोग्योपनिषदि 

के नरों (जीवों ) का विभागकर तिनके अत्यगात्मरूप चे ९) 

सो कहिये वैश्वानर । ऐसे समरत विश्व: के एक अभिन्न ह 

> हु 

हसे भाव से जो उपासना करता है सो युलोकादि स 
विषे अथात्‌ शरीर, भार; इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 


को पाँच. विभाग से.पाँच कोश करके जहां वर्णन किया है छ 
कोशों को आत्मा करकेही कहा छ चेती जो जिसके ऋक्त। 


उसका आत्मा है; तहां बाह्मणह के. अन्तर अरु धारक हीन 


का आत्मां शरीर हे, शरीर के अन्तर भाण हं तात सो. शरीबने् 
हे, प्राण के अन्तर मन है तातें सो घाण का आत्मा ह सलि 
बुद्धि है ताते सो मन का आत्मा है; इस रकार श रीर सेक 
सतै को आत्मत्व कहा-॥। इस प्रकार एक स दौत्मा वेश्वानाब्ष 
उपासक सवात्माहुंआ सर्वमें स्थितंहोय सवे अन्नका भो द 
दयलोक से पाताल पैन्त के प्राणीमात्र जो अन्न भोष्ते है 












जो.सर्वात्मा वैश्वानर के.न.जाननेवाला. अज्ञ क्वणे "| 


तस्य ह वा एतस्यात्मनो Eases म्द ०" [२ 





इतति वेश्वानरविद्यायासऽ्मप्रपाठक्रेऽषटादशः 
३ अक्षराय । दुत ; ता ता | 
उस प्रसिद वा इस प्रकृत आत्मा वैश्वानर % | हे f 


उत्तराड़ें पञ्चमः प्रपाठकः । ३१३ 







सूत्र का स्थान है, प्रथिवी पाद हे ( ऐसे वैश्वानर के अभेद 
ऽपासंक का भोजनकाल. का अन्तर अग्निहोत्र कहते है; तहां) उसका 
देवी है उदर के रोम दम ( कुरा ) हैं हृदय गाहपत्य अरित ह 
सह न दक्षिणाग्नि है? सुख आहूवनीय अग्नि है ॥२॥ 
. . भांवाथे।. ... द 
। हे सोस्य]. = पुनश्वा राजा अश्वपति प्राचीनशालञ्रादिक ऋषियों 
कि प्रति समस्त वैश्वानर का स्वरूप कहता हुआ कि जिसकी जिज्ञासा 
हे छे वो ऋषि विधिवत्‌ उसके पास प्रास हुए है ¬: ॥ हे बांह्मणो। उस 
।अन्तf्चसिङ सवीत्मा वैश्वानर का सुतेजा नामाला चलोकं ( सत्यलोक ) 
के होरोभस्तकही है, अरु विश्वरूपनामवाला - आदित्य उसको चलु ६+ 
गरीक्रेश्नह ¦ प्थग्वत्मीत्मा? इस नामवाला वायु उका माण है, अरु 
|| ते्हुलनामवाला आकाश उसका मध्य का शरीर है, अरु रंयिनांमवाला 
से कैजल उसका मृत्रसंग्रह का स्थान (-उंपस्थ ) हैं; अरे -एथिवी उसके 
वानागपाद हैं ॥ इस घकारः विराट्रूप शारीरं कें छी ङ्गं में च्यात जो एक 
हा? चितन्य्ात्मा तिसकी । उसकी उपासना के लिये उपासको प्रति विधि 
के क्ति अर्थही राजाका यह -वचन-ह [अथातः राजाने उन न्रषियों के 
हति अधान:वैश्वानरविद्या कही, अब आगे तिल का अङ प्राणाग्न 
ब्रविय्ाविधि, अररु तिसका फल, देखावने को कामना सें भूमिका 


. करत (कहते) हैं ]॥ _अर्थाल जो समदि विराट्ररारीर के उक्त सवेश्रेव- 


RD LET © Dr 7६ 


पं प् में व्याप्त जो एक चेतन्य आत्मा:वेश्वानर है | सोई व्यष्टि शरीर के 
१ मस्तकादि पादपर्यन्त व्याप्त भी सोई चेतन्य आत्मा वैश्वानुरहे,ताति व्यष्टि, ` 
हत संमष्टि उभय उप्राधिमे व्यास एकचेतन्य. आत्मां दे; ताते वैश्वानरं के उपा- 
नि को अभेद्‌ उपासना कर्तन्य हैं।'कि जिसको अहमभ्े उपासना कहते 
र्त ॥ ६। अर्थात्‌ जैसे वश्वानर त्मा'सरमादे विराटकाहै सोई में व्या विराद 
कका आत्मा मे हों; इसप्ंकार के अभेद्‌ अनन्य उपासकके लिये प्राणाग्निन 
|| दोनविधि कहते है=॥ राजा-अड्वुपतिः उन ऋषियों प्रति: कहताहओ | 
Fe rR उक्कपरकार के वैश्वानर.के भोजनकाल में. भाणाग्नि होत्र की विधि 
ता १अणाकरो । उक्त. प्रकार: के , उपासक का जो; हैं. सोई बेदी है. 




















ESE 





शट 
Dg 0 ॥ 6 
। 


ह . अकार के वेश्वॉनरविदा कें उपासकों के लिये भोजंग i 





: इति वेश्वानर विद्यायाँ. नवमप्रपाठके: एकोनविंराः हल hr 
¦  अबवैशवानर्‌ विचक्रं नवमंप्रपाठक में उन्नीसवें खंड का शर 


ह ` ` ` द्यान्दोग्योपनिंषदि 


श्रांकारंकी सामान्यता होने से अरु उद्र के उपरके जो 
( कुशा ) हैं, जैसे. वेदी ( हवन की सामग्री के रखने को 
कुंशास्तंरण ( बिछी ) होती ह पसं, अरु उस उपासक र 
पत्य अग्नि हे, अरु-मन प्रजापते नामवाला वा 

अग्नि हे |= श्रथोत्‌ ¶गाह्मपत्यात्म्रणीयते { इस भ्रति ३, अ 





` दक्षिणाग्नि जो है सो गाह्म॑पत्याग्नि से निकला होता है। न 


रूप दक्षिणाग्नि हृदयंरूप गाह्यपत्यांग्नि से निकंला 

णाग्नि ह-:॥ अरु उस उपासक का सुख आहवनीय अभि 

वनीय उसको कहते हैँ कि जिस बिषे हवन कियाजाय। र 

हवन की आहवनीय अग्नि है॥ २॥ | EE; 
इति वैशवानरविद्यायाम्मप्रपाठकेऽटादशः खण्ड! ॥ ६| | 
श्रथ वेश्वानरवियायाँ नवमप्रपाठके एकोनविशः खाए 
तच्यङ्क्वं प्रथमसारच्छेत्तदोमीयछं स यां ` 

हुति जहुयात्तां जहुंयात्माणाय स्वाहेति प्रा: 


ति ॥१॥ प्राणे तप्यति चक्षस्तृप्यति चक्षषिशः 


दित्यस्तप्यत्यादित्ये तृप्यति द्योस्ठप्यति दिवित 


.- यत्किञ्च योश्चादित्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तप्यति ॥. 
नुतिं ठप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा 


सेनेति॥ २ ॥ 








भावाथ | + ; 
हे सोस्य] ( अ्रंब राजा अश्वपति प्राचीनशालांदि ह | 


जो उस विद्वान के भोजनक जनकॉल में 






उत्तराद्ध पञ्चमः ग्रपाठकः । ३१५ 


र 


; | 
॥ दो होम के लिये है.॥ +-अथोत्‌ सामान्यरीति, से वर्गृत्रयी के 


हर ! के अरु अथेविशेष करके अग्निहोत्र के कत्ती वैश्वानर के उपा- 
कसक के लिये उनके भोजनकाल में भोजन के पात्र में यम वो 
३ ३५भ्रन्न आवना चाह जिसमें लवण का योंग संस्कार न होय, तहां 
' विशेष करके प्रोयः घृतयुक्तं ज्दण ( भात ) -भोजनपात्र म॑ प्रथम 
 ए्रावना चान क्‍योंकि सो हवन: का.सुस्य द्रब्य हे ¬: ॥ पिसको 
भिः (्रतकरना । यह जो कथन हैःसो' अग्नि होत्रसम्प् के लिये विवक्षित 
अ होनिसे अग्नि होत्राङ्ग बिषे कचव्यता का प्राति नहीं इस भोजनकाल 
|. प्रथम प्राप्त हुए अन्न को सो भोक्ता इस प्रथम आहुतिको हवनकर॥ 
_ ५ ॥ तिस आहुति को कैसे हवन करे॥.उ० ॥ । आही ' स्वाहा 
॥ 0 इस मन्त्र करके आहुति करे । भ्र यह जो आहुतिशब्द करकं श्रवः 
खए। दांनमात्र अन्न को सुख मे डाले ।ः-अर्थात्‌ वो विद्वान्‌ भोजनाथ प्रथम 
गं प्रप्रा हुए उक्तप्रकार के अन्नको अंग मध्यमा अरु अनाभिका, इन तीने 
अंगुली की पूणे चुटुकी से आसमात्र ग्रहण के उक्क मन्त्रपद सुंखमें 
धि डाले, अरू. उसको दांतों से चंबायें बिना कएठ में उतारलेवे-:॥ तबे 
तिस आहति से प्राण तृप्त होतांहै | १ ॥ प्राण कें ठप्तहुए च उम 
[| होताहै । चक्षुके तृप्तहोंने से आदित्य द'त है, आदित्य के तप्तहुए 
ति ॥ जोक तृप्त होताहे। यलोक के तुं हुए जो कुड यो अरु आदित्येबिषे 
र तिसके अधिष्ठातादि अधिष्ठित हे सो दत होते हैं तिनके त्त होने से उस 
` | हवनकरत्ता की ( बाधितानुबृत्तिप्रमाण ) अबुद्पि होती है इस प्रकार 
|. प्रत्यक्ष है। प्रजा करक पशु करके अन्नादिं पुनः शारीरिक तेज करके 
है | | ' अरु अपने वेदशाखा के स्वाध्याय करने से बुडि के तेज करके इस 
| उक्तप्रकारे के प्राणाग्निहोंत्र के क्ता की दसि होती हैं॥ २॥ 
है ॥ इति वैश्वानरविद्यायां नवमशरपाठके एकोर्नावैशः खण्डः ॥ १९ ॥ 
अथ वैरंवानरंविद्यायां दशासंम्रपाठकें विशः खडः प्रारभ्यते स्वाति | 


:>अथया द्वितीयां जुहुयात्तां जुहयाइधानाय स्वात 
३ ज्याच्स्त्‌' 8 ' प्यति || नैः | ्याने तप्यतिंश्रो के ्रुप्यति FR श्त : 




















` हए दिशायें तप्त होती हैं ॥:-अर्थात्‌ व्यान के त हुए शीतर 


न्ति दिक्षुलप्यतीषुं यर्किश्चं दिशश्चचन्‌ ट 


` -तिस प्रथम श्राहुति. के अनन्तर दवितीय आहुति को हवनको ; 


"तत्सम्बन्धी चन्द्रमा तृ्होता हे-;॥ दिशाओं के तप्तहाने सेभ 
दिशाओं बिषे श्ररचन्द्रमा बिष उनके खामित्वभावसे (अर्ग्रजा| 
हित हैं उनकी तप्ति:होती है.। उनकी तृसि से (बाधितानुबक्ति|' 
>भोक्ता विद्ान:की तृप्तिहोती है। प्रज्ञा करके पशु करके न्नादि ` 













३१६ | छान्दीग्योपनिषांदे 
तप्यति चन्द्रमास्ठप्यति चन्द्रमसितप्याति 
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न्ति .तत्तप्यति तस्यान॒ठिं तृप्यति 
दन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २॥ | 
इति वैश्वोनरंवियायां दरामभपाठके विश: खडः|| ३, |. 

अब वैश्वानरविया के दशामप्रपाठक में बीसवे लंड का आह 
भावार्थ)... : | 
हे सोम्य | (पुनत; वो राजा. अश्वपति कहताहइआ है क्ष 





केसे आहुतिकरे ॥-उ ० ॥ {व्यानाय .स्वाहा-? इसे. मन्त्र प रही 
उस.आहति-से व्याननाम प्राण त्त होता हें ॥ १॥ ज्यान ह! | | 
श्रोत्र तृप्तहोता है; श्रोत्र-के त्हए चन्द्रमा तृप्त होता है; चदा 


है we’? 


है श्रोत्र. के तप्तहुए तदभिमानी दिशायें तप्त होती हैं, दिशाओं सेरी" 


दाथ करके; अरू शारीरिक तेज करके अरु अपने वेदरशाख[ के 
निमित्तिक बुद्धि के प्रकाश करके (उस विदान्‌ की तुपि होती) | 
डात वश्वानरवियायां दशमप्रपाठके विशःखणडः॥ २° | ॒ 
अथ वेरवानरविद्यायासेकादशप्रपाठ के एक खाई | 












उत्तरार्ड पञ्चमः प्रपाठकः । ३१७ 


वस्वानुतासिं तप्यति प्रजया पशुभिरन्नायेन तेजसा 

ki इति रेशवानरविद्यायामेकादंशाप्रपाठक्रे एकविशः खणडः॥ २१ ॥ 

| अब वैश्वानरविद्या के एकादशाम्रपाठक में इक्कीसवें खण्ड का 

हे आरम्म करते हैं । 

हे ` भावाथ] | 

हे सौम्य] (पुनः वो राजाअश्वपति प्रांचीनशालादि ऋषियों के प्रति 

बहता हुआ कि 2 !) र आ र > 

। नकरे ॥ प्र ० ॥ किंसप्रकार ० ॥ £ अपा- 

हा इस मन्त्र करके आहति करे; तिस आहुति से अपन 

म प्राण तृत्तहोता है॥ १ ॥ अ्रपान के तृप्तहुए वाक्‌ तर होती. है, वाकू 

तप्तहुए अग्नि तृतहोताः हैं; अग्नि के तस्तहुए पृथिवी तप्तहोती है र 

"थिवी के तृतहुए जो कुंड एथिवी अरु अग्नि बिषे अधिष्ठातादिरूप 

280 धिष्ठित हे सों तृत होताहे | तिनके अनुतृत्त होने से (बाधितानुदृत्ति 

| प्रमाण ) वो भोक्त विहान तुस्तः होता है, अजा करके पशुंकरके! अन्नादि 

र ` रोग्य पदार्थों करके अरु शारीरिक तेज करके अरू अपने वेदशाखा के 

जा साध्यायनिमित्तिक विद्या के तेजे करके (वो.विद्ान) तप्तहोता है॥ २॥ 

हे डति वेश्वानरवि्यायासेकेदिरीप्रपाठक एकविशःखणडः॥ २१ ॥ 

द अथ वैश्वानरविदयायां दादिशाप्रपाठकें दाविशः खंएडः म 
॒ A | जहयात्ता जहयातू था र्‌ 
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इति बेंश्वानरविदयांयों टोदशरमपाठके 


0 ` 2 ` ¦ ` छवोन्दोग्योपनिषदि - | 
. ब वैश्वानरविद्या के हादशप्रपाठक में बाइस ^ ड 
| ` ` आर्म करते हे। ` आ 
i र . आवार्थ। .. 
हे सोम्य | (पुनः-वो राजा- अश्वपति प्राचीनश 
घ्रति कहता हुआ कि हे बाह्मणो | ) तृतीय आहति ३ 
: च्वतुथे आहुति को हवन करे॥ प्र ० ॥ तिसंको केसे हाङ 
{समानाय स्वाहा! इस मन्त्र से आहुति करे, तिस केश 
“बाला घाण तपहोतां है ॥ ५ ॥ तिस समान के तए की 
हैं; मनके ठप्तहुए पजन्य तंप्तहोता है, पजेन्य के 
होता है, विद्युत्‌ के तप्तहुए जो कुळ पंजेन्य अरु विद 
अरु प्रजाभाव से अधिष्ठित है सो तृप्तहोता- है, उनकी शर 
|¦ `` भोका विद्वान तृ्तहोता हे, प्रजा करके पशु करके अ्रत्नारि 
'. ` करके अरु शारीरिक तेजकरके अरु अपने वेद्‌ शाखाके सा 
. ` ` के प्रमावसे तज्जन्य अर्थे प्रकारा करके (वो. विद्वान्‌ तहत 
इतिं वेश्वानरविद्यायां डादंशप्रपाठके दाविशःसुएडः|| 
श्रथ वैरवानरविथ्यायांत्रयोदृशाप्रपाठकेत्रयोविराःसंी | 
5 ह आम >अथ म्रा पञ्च जुहुयात्तां जुडा 
` दातसुतृप्यति ॥१॥ उदाने तप्यति वायुरुद्| 
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उत्तराद्धे पञ्चस; प्रपाठकः । ३१६ 


. दि ऋषियों से कहता हुआ कि हे ब्राहमणो!) चठुथी श्राहंति क्रे 
"र पांचवी आहुति को हेवनकरे ॥ प्र ० ॥ कैसे हवनकेरे॥ उ०॥| 
ददानाय स्वाहा। इस मन्त्र करके आहाति करे उस आहुतिं से उदान 
५ होता है ॥ ५ ॥ उदान कें ठत हुए वायु ठ होता हे, वायु के त्त 
३ आकारा तंत होता है; आकारा के ठपडर जो कुळ आकाश श्रु 
निषि अधिछांता अरु भजारूप से अधिष्ठित हैं सो.सबर तप्तहोते हैं; 
ह. तिसकी अलुंतत्ति से वो आणाग्निहात्र का कत्ती सतरैत्र शन्न का 
क्का विन्‌ ततं होता दै॥ अ» ॥ किस करके तृ्होता है ॥ उ ० ॥ 
आदि प्रजाकरके, गौः आदिः पशुओं करके श्न अरु सुं्रणीदि च्य 
लीग्यपदाथो करके शरु नीरोगतांदिनिम्रित्तिक शारीरिक तेजकरके अरे 
भिक्मपने वेदशाखा के स्वाध्यायजन्य वैश्वांनरादि विद्या के सम्यकू ज्ञानः 
श्रत्निमित्िक बुडि कें तेजकरके- ( त्रो.उक्क प्रकार वैश्वांतर आत्मा 
[दि भनसयङ्ज्ञानपू्वक प्राणाग्निहोत्रं का कत्तीः विदान्‌ ठप्तहोताह)॥ २ ॥ 
खाक इति वेश्वानरविद्यायां त्रयावशश्रपाठवः न्रयोविशःखणडः; । २३ 
अथ वैश्वानरविद्यायां चतुदेशप्रपाठके चतुविरः खण्डः 0 


डः | सयइदमबिददानग्निहोत्रं जहोति यथाङ्कारानपोह्मम 
बाह रिमिनि जुहु तत्स्यात्‌ १ ॥ > 


अब वैरवानरविद्यो के चोदहर्वपरपाठक * चौंबीसवें खएंडका 














| रस्म करते हैं । 
या अक्षराथे । 


| | सो जो इस वैश्वानरविद्या त्रा प्राणाग्निहोत्र कान जाननेवाला 

तय अस्निहोत्र को करता है सो जैसे आहति करने के योग्यः अन्वीर तिनको 

| { त्यागके राख में 'आहंति करता होय ताइश तिसका होता हे 3 
[थ। 

i हेः सौम्य | (पुनः वोः वेश्वानरविद्या का सम्यकुज्ञाता- राजा रत्र 

श्र, -पति-उन भरांचीनशालाविः ऋ) वैश्वानंरविद्या की सत्य जिज्ञासा 

*..'धारके -उस राजा के समीप रातः उत्तके अति ` कि; किदे 
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इर्‌ छान्दोग्योपनिषादे 


ध्राहंणो|) सो जो कोई इस उक्तप्रकार की वेश्व 
पूवेक म्राणाग्निहोत्र को न जानता हुआ इस केवल को 
को करंता है; सो जेसे आहुति करने के योग्य प्रज्व 
त्यांग क भर्म स॑ आहाते करनेवत्‌ उसका सो श्र शेष 
अर्थात्‌ वेश्वानरवियां के सम्यक्‌ ज्ञानः विनाक़ा अग इ जि 
शाग्निहोत्र कें किये विना का जो केवल असिड अग्नि शो : 
में आहुति करनेव॒त्‌ निष्फल है अरु इस न्याय करके यह 
` जो पुरुष इस प्रसिदध अग्निहोत्रःको न:करके वेशश्च 
वैक आणाम्निहोत् को उक्कप्रकारं करता है तिसको पि 
क्रिजिसके न करनेमें मत्यवाय है, न करने का अत्यवाय नह 
: आति सिङ है ॥ यहाँ जो प्ररिड अग्निहोत्र की. निन्दा | 
 -वैश्वानराबैद्याके जनिमेत्ाले विडान्‌ के अगिन होत्री अका 


षो अथ य एतदेव विद्यनस्निहोत्र जुहोति तह 
सर्वेषु भतेषु सर्वेष्वात्मसु इतं भवति॥ 
` 'ऋक्षराथः] “० 
5 “जोउक्त प्रकार के 'अविद्वान्‌ से इंतर,' इस उक्ष 
: ` ` `. अग्निहोत्र को हवन कस्तां हे. उसका संमैलोकबिमे, सेमी 
`` ` आत्मी:बिपे हवन कियाहुन्रा-होताः दे;॥ २-॥ 
(` ` `` हेसोस्य! उक्कप्रेकार कहंकें घुनः राजा अश्वपति 
५ 8 के ज्ञाताः विदन्‌ के घाणश्निहोत्र की प्रशंसाः करताः र 
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$ | उत्तरा पञ्चमः ्पाठकः। „ ३२१ 
अर्थात अधिदेव) अधिभत, अध्यात्म तीनोंप्रकारं का जगत्‌ जहां पर्यन्त 
भर लून्रात्माबिषे भरोत है वा जिन २ बिषे प्राणरूप सूत्रात्मा की व्यासि ह, 
र तिन २ बिषे वो सवत्र हवन करनेवाला होनेसे संवैत्र उसही का किया 
माहिन होता है.॥ :-अथोत्‌ यावत्‌ नामरूपक्रियात्मक जगत्‌ है सो 
हसे प्राणरूप सूत्र आत्मा में साला को .मणियोंत्रत, पिरोयाहुआ है 
हक अरू उस सूत्रविशि्ट चतन्य साक्षी आत्मा सवेकाः भोक्ता वेश्वानरनाम 
रसि व्यासे उसका जो सभ्यक्‌ अभेद उपासक हे. उसको सरवोत्मा होने 
भिदि वो सवित्र घाणांग्निहोच्र का. कत्त अरु सवत्र सर्व श्रन्न का भोक्ला | 
नेक्ता है ॥ अरु इस वेश्वानरात्रधा को कुष्ण भगवान ने भी अकाशित 
जिया है, | अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमा- 
को. पचाण्यच चतुर्विधम्‌ १ इस वाक्य से। अरु राजा युधिष्ठिर के 
“ वनवासं में साठ हज़ार ऋषियों सहित दुवांसा के भोजनाथ आगमन 
मय. श्रीकृष्णने शाक-का एकपत्र भोजनकर उक्त सवेऋषियों को पू- 
{॥| ता से तृप्तकिया, सों अपना इंशवरपना ओर प्राणांग्निहोत्र की महिमा ' 
[या ह॥ २॥ 


रा 4 | तथ्यथेषीका तूलमग्नो प्रतं प्रदूयेतेवर्ण हास्य सर्वे पा | 
स्म तेयः नरिनिहोत्रंजुहोति॥ ३॥ - 





| = ८ अक्षराथं। | 

सो जैसे इषीका ( सेंठा ) रूई अग्नि के डालने से श्रतिशीघर भरर : 
हती है: तेसेही जो विद्धान्‌ इस उक्कप्रकार अग्निहोत्न: को करता हूं 
क उसके सब पाप अतिशीघ्र भस्म होते हैं॥ ३॥ जि 
तोः भावा4। LE 
व्र हे सौम्य] ( उक्त प्रकार वैश्वानरविया के सम्यकू झाता बरिडाच्‌के | 
है |“आगाग्तिहोत्र की प्रशंसा स्तुति कह पुनः वो राजा कहताहुआ कि है 
है ला । ) सो जैसे इपीका कहिये / सिरकी वां रुठा वो सरकेएडा. हलक रद. 
पक दराविरों की रुई (अय सिरकी नाम एरिया 


) दशाः 
श्र ॥ है ` 
"5 sy 4 
5204; PRR 
NN he दी 5 

























३२२. ठान्दौग्योपनिषदिं 


. जब श्रग्नि लगावते ह्‌ँ तब वो अतिही शीध भर्म हू १ 
bo इस सवीत्मभाव को भ्राप्तहुए उक्त प्रकार वेश्वानर आजा 
` _ उपासक विदान्‌ के “ जो उक्त ्रकार के घाणाग्नि होत्र क | 
सै अन्न का भोक्ताहै उसके अनेक जन्मा के संचित घोः | 
रूप निर्विशेष पाप; अरु पुनः इस जम्म में ज्ञानोतचि से (६ 
से किये जे घम्मोधम्भ लक्षणरूप कर्म, अरु पुनः ज्ञानोसतिषष। व 
` ज्ञानंके सहित होनेवाले कम्म, सो सवे कथित दृष्टान्त प्रमाण: 
आत्मा के सम्यक्‌ ज्ञान होनेमात्र से ही अतिशीघ भसम ह: 
_ «ज्ञानाग्निदग्धकमाणि भस्मसात्कुरुते तथा १: परन्तु जिन 
च्तमान शरीर-का आरम्भ किया हे अरु जिन कंमों ने हक | 
4 / शारीर से अपना फल भोग देनाहे सो कमे भस्म होते रन वः 
0” कल देके निदत्त होते हैं॥ :-अर्थात्‌ उक्त प्रकार सम्यक्‌ 
`. ` को प्राप्तहुए-ज्ञानी के अनेक जन्मों के किये अरु ज्ञानोसपि 
“जम्म के किये सवे संचित कर्मोका नाश उक्कज्ञान उतपन्न ह 
: ` . नष्ट होते हैं। अरु सम्यक्‌ ज्ञानोत्पत्ति के पंश्चात्‌ क्न्य 
`. ` नही शरु यावत्‌ शरीर तावत्‌ जे ज्ञानोत्पत्ति के उत्तर क 
. ` अभिमान से अरु फल की इच्छा से. रहित होनें से वो क 
` होते हैं। अर विदान्‌ के प्रारंब्धकरम # अपना फल भोगाय 
F रा ` द अतएव ज्ञानी के अन्मारम्भक संचितादि सवे कम के 
पुनः जन्म पावता नही=:॥ ३॥ `. | 
तस्माइु हैवंविद्यद्यपि चाणडालायोच्छि 
हैवास्य तददशवानरेहृत?१स्यादितितदेपर 
2 अक्षरा । SY 
तिसकारणसे ही- प्रसि इस प्रकारंका विहा | } 
उच्छिंश देने के योग्य चाण्डाल ) उस चाण्डाल 
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उत्तराङ पञ्चमः प्रपाठकः | 2 ३२२३ 


| द प्रसिड ही इसका आत्मा वेश्वानरबिषे हवन किया होता है इतिं 
| हहं यह रलोक * मन्त्र? प्रमाण है ॥ ४॥ 
। भावार्थ । 


हे सौम्य! ( वो राजा अश्वपति उक्क प्रकार संवे कहके पुनः उक्त 
प्रकार के विद्वान्‌ कें उस उक्तं अग्निहोत्र का असाधारण माहात्य 
ति$४ कहताहुआ ) हे ब्राह्मणो | जो इस कथित प्रकार वेश्वानर विद्या का 
ज्ञाता विदान्‌ उक्त प्रकार प्राणाग्निहोत्र करता है, अर्थात्‌ उक्त प्रकार 
भ्रन्न.को भोगता है, सो जो कदापि चाएडाल को “जो कि उस विदान्‌ ` 
के उच्लि्ट. का अधिकारी नहीं, यादे उसको भी वो विद्यान्‌ अपना . 
ई उन्द्िष्ट देवे *“ जो कि उस चाण्डाल को देना प्रतिषिद्ध हं तो भां उस 
हे विद्वान कंरके दिया उर््िष्ट श्रन्न सो प्रसिडही इस चाण्डाल देहस्थ 

. आतमा वेश्वानरबिषे सो अन्न. आहुति किया होता ह, अधमे कां निमित्त 
न होता नहीं ॥ः-अर्थात्‌ कर्मिष्ठ ब्राह्मण का उच्छिष्ट श्रन्नं चाण्डाल को 
रे देना दोष है परन्तु उक्त वेश्वानरविद्या का ञाता प्राणाग्निहात्र का 
पी कर्ता विद्यान जो कदापि अपना उद्डिष्ट अन्न ्रनघिकारी चाणंडाल 
(को देते तो वो उसका दिया अन्न श्रधभे का निमित्त न होके चाण्डाल 
देहस्य वैश्वानर बिषे आहति किया होताहै-ः ॥ यह श्रुति का कथन 
| वैश्वानरबिया की स्तुति के लिये है । अरे इस स्तुतित्राक्य बिषे'आगरिम 
य य कहने का मन्त्र प्रमाण है.॥ ४ ॥ 


"| यथेह क्षुधिता बाला मातरं पयुपासते एवसवीणि 
ह | भतान्यगिनिहोत्रमपासत्‌ इत्यग्निहोत्रमुपासत इंति॥ ५॥ 
| इति वैरवानरविद्यायां चतुदैशप्रपाठके चतुविराः खण्डः २४ ॥ 
5 इति द्वान्दोग्योपनिषादे पञ्चमः प्रपाठकः ॥ * lpm 
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३२४ . ¦ डूान्दोग्योपनिषदि - 


' जैसेही इस प्रकार सर्वभूत ( आरणघारी ) अग्निहोत्र को. 
“` यहां जो द्वोबार्कथनहें सोःविद्याकी वा प्रपठक ( अयद | 
के लिये है ५॥ | 
ho 2...  भावार्थ। 
` ` _ हे सौम्य] ( उक्त प्रकार राजा अश्वपति प्राचीनशात्ष ३ 
“ऋषियों प्रति समस्त वैरवानरविदया ‹ कि जिसके ज्ञाना श 
“उस राजां क्रे समीप प्रातहुए, अरु प्राणाग्नि होत्र * कि जिसके 
समस्त जगत्‌ की तस्ति. होती है, उसकी स्तुति कहके पुनः बहा 
. `किहेव्ाह्मणो ! ) जेसे इस लोक बिषे क्षुधित ( भूखे) बातत 
y ` ` माता की उपासना करते हैं.कि कब हम सवेकी माता हमको 
ह ` 'अन्न देवेगी। इसही प्रकार सवे प्राणंधारी, अपने को श्र 
. “उक्त प्रकार के विदान्‌ के अग्निहोत्र. को अ्रथीत्‌ उक्तप्रकार के 
0, ` के उपासक ज्ञानवान्‌ के प्रांणाग्निहोत्रेपूंबक भोजन को, उत 
25 , किस समय वो विद्वान्‌ भोजन करेगा कि जिस करके हम छ 
` ` शश्रथे यहे हे कि समरतं वेश्वांनर आत्मा के ज्ञानपूवेक श्रमेदेर 
: ` ` आआशाग्निहोत्रपू्वेक भोजनं से समस्त जगत्‌ तृप्त होताह॥ ऋ 
: ` ` दोबार केथन है सो विद्या अरु ंधाठक की समाप्ति का बोध 


। इति छान्दोग्ये. चतुदशप्रपाठके चतुविशः खणडः॥ रे 
के ; ५ . `, दति ब्रेश्वानरतिया समाप्ता॥ | 
5: 5 577 इति' श्रीछार्दोस्योप॑निषद्‌ः पञ्चमः; उत्तरा<सय म र 





pe 5 ८ प्रपाठकः संमाश्तिमगात.। हरिः ७० तत्सद | 
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५ । शध छान्‍्दोग्योपनिषद॒त्तरा्दे षष्ठप्रपाठके प्रथेमः स | 
| Ss कक आफ श्वेतकेतुहारुणेय RA जि: 
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"| . ` . उत्तराद्धे षष्ठः प्रपाठकः। | ३२५ ` 
१] अब षषठप्रपाठक में प्रथम खण्ड का आरम्भ करते हैं। : 
| अक्षराथ। ` 


. | इवेंतकेत इस प्रसिद्ध नामवालां अरु आरूंणि का पुत्र अरु अरुण 
चत्र ताते आरुणेय इस डितीय नामवाला होताभया । उसके प्रति 
्रारुणि पिता कहता हुआ, हे श्वेतकेतो ! यज्ञोपत्रीत घारण. कर अहा- 
थ ्धार विद्या अध्ययनको नहीं गया, हे सौम्य | निश्चयकरके हमारे | 
ङकरतमे 'अननुच्य! विद्या अध्ययन न करनेवाला कोई भी हुआ नहीं 
कि जो वियाऽध्ययनन हीं करता सो ब्राह्मणों में नीचवंतू होता है॥३॥ | 
बा, | ४.7६ नाथ 5 2६ Pe RF 
मके श्रीगुरुरुवाच ॥ हे शिष्य ! इस छान्दोग्यउपनिषद्‌ के पञ्चम अरु | 
न उत्तांडे के प्रथम प्रपाठक के श्रवण करने के. अनन्तर अब उक्त उम . 
[रके $षद्‌ के ष्ठ अरु उत्तरा के द्वितीय प्रपाठक को श्रवणकरो॥ हे शिष्य] 
उपना इस उपनिषद्‌ के पूवो& ठतीय मंपाठक के चठुदैशवें खणडके प्रथम _ 
मततत करकें कहा है कि. समै खल्विदं बहम तज्जलानिति यह्‌ स्वै ` 

` निश्चयकरके नझही हैं, क्योंकि ब्रह से उत्पन्न हुआ है अरु ब्रह्मे ही 
धय होता हे ताते। अरू इसही उपनिषद के पञ्चम पाठक की वेश्वाः ` 
ब्वा विषे ऐसा कहाहे कि वेश्वानरव्रिया के जाननेवाले एक विद्यान्‌ 
2 ह प्राणार्नि होत्रपूवैक मोजन करने से समस्त जगात ठस. होता है,सो 
॥ सा कहने से स्मूतोंबिषे सत आत्मा एकही उपपादय होता है क्योंकि 
_ (ला के मद ने एकके भोज से से ठ बने नही ते सो 
परि आत्मा एकही है। परन्तु इन सवैका पूव सम्यकू प्रकार निरय . 
., हा नही । अतएव उक्त दोनों शति वाकयों के समयक निरयाच इस | 
i ॥ठप्रपाठक ( अध्याय ) का आरम्भ करते है] अर्‌ इस षड अध्याय | 
„जो पिता पुत्र के संवादरूप ्खंयायिका है सो विचा की सर्वोत्तमा | 
„/ ह मदशेनाथे है इति प्रस्तावना - ` ` 7 


पिः दे सोस्य | पये समय एक अरुणनास ऋषीश्वर का उन आरु 









हिसका मसि नाम उदालक था उस उदालक ऋषि का पुत्र ऋह 
रुण का पो आरु सो रवेतकेतु इस असिड नामवाला होता 
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` सो अपनी बाह्यावस्था सं सुन्दर अरु चञ्चल स्तात रे 
अपने माता पिता को श्रतिप्यारा था, अरु उस इचे 
माता पिता का स्नेह अंधिक होने से वो अशिक्षत ह्न 
के माता पिता उस बालक श्वेतकेतु के मोहवश 
` कुङ्रभी न करते थे। इस प्रकार वा अशिक्षित रवे 
` श्रवस्या को प्रातहआ तब उसके पिता ने उसका यज्ञपत्नी 

तरिद्याऽष्ययन करने का काल व्यतीत होता देख एक् षि 
पिता उद्दालक कहताहुआ कि हे श्वेतकेतो ! तू अपने 

गुरुके गहको विद्या अध्ययनाथ नहीं गया [ यहां जो 
नुरूप विशेषण कहाँ है सो श्रेष्टकुल के विडान्‌ पुरुषको हीह 
` अधम कुल के. पुरुष को नहीं, इस वात्त। के लखावने के 

' अब तू यज्ञोपवीत घार बह्मचयेयूवक विद्यां अध्ययन 
हमारे कुल में उत्पन्नहोंय अह्मचयपूवेक विद्या का श्रथः 
योग्य नही, क्योकि. जो पुरुष ब्रह्मचयेयवेक विद्ाऽध्ययतर 
` ससो ब्रह्मबन्धुवत्‌ होता है | श्रथात्‌ विना विधिवत विद्या$ 
. किये किसी अनाचारी निकृष्ट. बाणवत्‌ तू मेरे कुल बि 





, ` तू प्रतीत होता है। हे श्वेतकेतो ! पूवे हमारे कुल बिहि 
` नहीं हुआ.कि जिसने अह्मचर्यपूर्वक विद्या ्रध्ययतंत 


; ः ` ह ञ्तएवः हे पुत्र) अब तू किसी कुलत्रान्‌ आचाय १ 
५»... >अहाचंयपूर्वक विद्या अध्ययन कर अपने ज्येष्ठ श्रेष्टोव॑त 


“हमारे कुलके सबही पुरुष विद्या अध्ययनकरं आ्राहमणंमावे # h 


कि द 
-|| (५ कप 


` ` आसहोवो। हमारे कुल में उत्पन्न होय विद्या न-अध्यय | 
४... कार के अबन्धुवत्‌ होना योग्यनहीं ॥ » वी... | 
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FE: अक्षराथ। ES 
% सो प्रसि रवेतकेठु दादशवषे की अवस्था होने के उपरान्त आ 
कन के गृह जाय यावत्‌ चोबीस व की अवसथा को घरा हुआ तात्रत्‌ : 
वेदों को अध्ययनकर महाअहंकारी अपने को अनूच्य (सर्व से . | 
बाधक विदान्‌ ) मानस्तब्ध्‌ ( अप्रणतस्तरभाव ) हो पिता के गृह आ 
हिता हुआ उससे पिता कहता हुआ॥ २॥ . _ 2 
अरुष ` - आातार्थ। : ST, 
हे सौम्यं | उक्क प्रकार वो उद्दालक ऋषि अपने पत्र शवेतकेतु से 
हके उसके अनन्तर उसका प्रवास होना ( आचाय के शह जाना ) 
॥नुमान करता हुआ वा निश्‍्चयकरता हुआ | प्रश्नं॥ हे युरो ! वो 
दालक आप सर्वविद्यासम्पन्न परमशुणत्रान्‌ होयके भी जो उसने अः 
^ पुत्र को आप विद्या न अध्ययन कंरायके अन्य आचायके यहां विद्या 
यना बयों भेजा ?॥.उत्तर॥ +-है सौम्य | उस. उद्दालक ऋषि 
' अपने पुत्र श्वेतकेत के साथ स्नेह अधिक था अरु जिसपर स्नेह 


र पथिक. होताहे उसको ताड़ना कीजाती नहीं अरु बालक को स्नेहवान्‌ 
हे आता पिता की भय होती नहीं । ऐसा विचार उस उद्दालकने अपने पुत्रे | 
पे वितंकेतु को अन्य आचा के पास जाय विद्या अध्ययन करने की आशा. 
ते 6िया-; ॥ तब वो प्रसिड, श्वेतकेठ अपनी डादरात्रषे की वस्या में 
पा ज्ञोपवीत घारणकर किसी उत्तमकुल में विद्वान आचाये के गृह जाय 

|e | ९ बहाचये घारणकर यथाविधि विदां अध्ययन करने लंगा सो जंबतक चोः - 
.आ्ीस वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुआ तंबतक चारोवेद अरु तिनके छं 
यत ग । अर्थात “ऋक्‌, यजुः; साम, अथव्रेण यह चार वेद अरू शिक्षा ` 

< प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द; ज्योतिष यह छह वेद केअङ्ग । इन सवे ` 
की अध्ययन कर तिनके अथ को सम्यकू भकार जानं महामनाः होता | 
“अथोत्‌ महत्‌ गम्भीर है मन जिसका सो कहिये {महामना 4 


विया अन्यं से अपने को श्रेष्ठ मानने के स्वभाववाला है मन जिसका ` 
न क्य {मानाः प अूचानमानी * अपने आपको अदव्य(सवे | 
5 सिकहिये {महामनाः ( अनूचानमानी | अपने आपको अय्य( ९ | 
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इरण | छान्दोग्योपनिषदि 


_अर्थात्‌ वो श्वेतकेतु श्राचाय से वेद्‌, वेदाङ्ग को पढ़ उसके 
कार जानके महामनाः हुआ अपने को सैविद्यास सन्न 
अरु अपनी अपेक्षा अन्यो को तुच्छ -अल्पविद्यान्‌ जान 
“स्तब्ध” अ्णुतस्वभाव,होय॥ -सवे दिशा, देश, देशात 
_ करता अन्यबाह्यणों से विवाद शास्राथपू्ेक सवै को जय क्त ॥ 
` गृह को आवता हुआ | अर्‌ अपने को विद्या में सवे सेर 

' अहंकारी होनेसे ्रपने पिता को भी प्रणाम न करके सूखे 
हुआ खड़ा विचारनेलगा ॥:-पिता सुभास अधिक विद्वान्‌ 
` जो यह पिता आप सम्यक्‌. विदान्‌ होता तो सुभको श्चन 
_ यहाँ विद्या अध्ययन करने को न भेजता । अर बाहमणोंमे सोई | 
कक है जो विद्या में अधिक होता है, सो में उक्त हेतु करे रि 
£ धिक विद्वान ह। अरु जो कदापि कोई ऐसा कहे कि पिता 
` घिक विद्ान होवे नहीं सो. नियम नहीं क्योंकि देवगुरु 
` अजञ वाशंयुनाम पुत्र अपने पिता से अधिक विदान्‌ हुआहए 
यजुरद के शतपथ ब्राह्मण -अरु मनुस्झाति में विख्यात है। 
तक्को को विचार वो महामना अनूचानमांनी अप्रणतस्तमावम 
` . रवेतकेतु श्रपने पिता को, जो ¶ पितृदेवो भव॑ इत्यवि 
5 ` माणसे वेवतात्रत्‌ माननीय पूजनीय है, प्रणाम दण्डवत तन, 
` के आगे सूखे काष्ठवत्‌ खड़ा रहा-:॥ उस अपने पुत्र सवेत 
“` द्वश वर्ष उपरान्त गुरु केः ग्रह से विद्या अध्ययन कर मह , 
= ` श्रमणातरतभात्र हुआ आया अपने सम्मुख. खड़ादेख.॥' 
.. अथम अपने चित्त सें खेदित हो त्रिचारता हुआ कि यह 

`» ` अध्ययन कर ऐसा.अहंकारी हुआ है कि अपने पूज्य 
` नन्नभांव से प्रणाम करता नहीं, अरु ऐसे अहारी पुरु 
"` भें होना श्रेष्ठ नहीं; यह एक प्रकार 'कां अपने कुलको: bi 
Mes ह इसके. अहंकार से के कुल्ले में होता जो रे ६ न 
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श्वेतकेतो यज्ञ सोम्येदं महामनाऽअनचानमानीस्त 
॥च्रोऽस्युत तमादेशमप्राक्षीयेनाश्रुतछं- श्रुतं भवत्यम 


& ल मतमविज्ञात विज्ञातमिति कथंनु भगवः स आदेशो 
कृत भवतीति ॥ ३॥: ` | 


श्र ' i; 222 [ अक्षराय | 

काह|. हे वेतकेतो | है भियद्शेन | जिस करके तू इस प्रकार अपने को 
महामना अनूचानमानी ( सबविंद्ासम्पन्न ) मानके सूखे क्वत्‌ अर 
प्न्य ऋभणतस्त्रभाव हुआ हं सी उस ।वथा का भी आचाय स पूछा है वा नही 
सो कि जिसके श्रवण से अश्वत भी श्र होता है अंमनन किया भी मनन 
क्रिया होता हें अरु जिसके जानने से अज्ञानी भी ज्ञानी होता है । हे. 
ता (गे | सो आदेश केसे होता हे.इति॥ ३ ॥ 

_ भावार्थं। SR 
उद्दालकं उवाच ॥ हे वेतकेतो ! हे प्रियद्श्‌न' तू जो इस प्रकार 
का सहामनाहुओ अपने. को अनूचान, ( संबत्धासंस्पक्ष ) सान महा 
अहंकारी अरप्रणतस्वभाव हु्रा किसी: कें भी आगे नम्र होय नमस्कार 
जतिता नहीं) इस भकार का महा अहँकारी. हुआ हे सो तैंने ्रपने'आ- . 

भ से आपने चिषे बया अंतिशाय प्राप्तकिया है । हें पत्र !तेने अपने | 
तन “चाचे से सो आदेश ' अर्थात्‌ जिस उपदेश से संबोत्कट ब्रह्म साक्षात. _ 
त जानांजाय सो कहिये आदेश; ( विद्या ) तैत मशन किया हू वा उसा. 
मह तरे आचा ने तुझ से कहा है. कि जिंस आदेश के श्रवण करने से... 
ररत पदा भी श्रवण किया होता है, अरु जिंस आदेश के मनेत . 
रवेंग करने से अमननकिंयां भी -मननकिया होता दे अरु जिस दश क | 
ठ ठ ५ ॥जानने से अविज्ञांत वस्तु भी विज्ञात होती है; अंथात्‌ जा वरतु चर्व डे 
। का  मही कीजांती हे सो भी उस आद्रा क्रे जानने से निश्चित की होती ० 
कहे! हे सोम्य | जिनं विद्याओं करके श्रोत्रादि बुडिपयेन्त सवै poe म 
॒ i र (रणो को अत्रिषय अरु संवै में अंनुगत विद्यमान जी ह ड सो {5 
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. अननआदि करने से सवैकरणों का अविषय जे परमात्मा सो R भ 
` मननादि किया होता है-१ ॥ सो व दन अपने आचायै हे छ| 
किया वा उसने ठुभसे कहा है या नहीं। हे पुत्र | जो तू उक्क प] 
के आदेश ( विद्या ) के जाने विनाही अपने थिषे विद्वानपने का ३ | 
_ कार करता है तो व्यर्थही करतां हे । देखो जिस श्रसत्य विद्याकों छ| 
तूने इतना अहंकार किया हे, कि ज्येष्ठ शें के आगे नमता भी नह| 
सो विद्या तो तेरा गुरु आचायेभी पढ़ा है अरु मैं भी पढ़ाहों अर भर । 
हाण भी पढ़ेहें परु तेरे ऐसा अभिमान तो किसी भी किया नह| 
है पुत्र | जिस विद्या के जानेविनाही तू अपनेबिषे विडतपने का इतना 
अभिमान करता है सो विद्या तबहीं प्राप्त होती है जब सर्व शर कार 
अभाव होता है † विद्यागताहंकृतिनः प्रसिब्यति † अतएव जो तृञञा 
विद्या के जाने विनाही अपनेबिषें विडान्‌पने का अहकार धारता है से| 
व्यथहे | हे सौम्य | यह तेरा असत्य अहंकार ही लावता है जो| 

/ उस बिदा से अज्ञात मूखे. हे क्योंकि वो विद्या अहंकारियों को ग्रा| 
` “होती नहीं। रु जिन पुरुषों को वो विद्या प्रा्तहोती हे उनका बह 
रहता नहीं, अतएव हम जानते हैं जो उस विद्या के अज्ञानवश हुए, 

- पू यह असत्य अहंकार करता है | हे पुत्र] इस हमारे निष्कलङ्क | 
म श्रसत्य अभिमानी हॉय कलडूरूप होना तुझको योग्य नहीं) वो | 
अपने इस निर्दोष निप्कलङ्करूप कुल को विचार इस अपने श्रसंत+| 
_ इकाररूप कल का त्याग करों-:॥ है सौम्य | यहाँ भाष्यकार सा| 
-अकट करते हैं कि जो कदापि सर्ववेद अरु वेदाङ्ग को श्रध्यंयन |, 
इनः तिसकरके अन्य सर्व जाननेयोग्य जाना भी परन्तु यह समश |, 
'अशनकी आत्मविद्या अरु तिसकरके जानने योग्य आत्मतत्व किं | 
` के जानने से स्व जानाजाता है, न जाना तो उस. पुरुष ने बु भ | 


-नता नहीं तावत्‌ पर्यन्त सो कृतार्थ भी. होता नहीं। एतदर्थे आत 


Moms 3, याथिका सा है १५ भनाई . 
के शाना यह शति आएयायिका का आरम्म करे हे॥ हे सी! | ड 


क म उदालक ऋषिने अपने पत्र रवेतकेल के असत्य शी 


NN लकी e जे 
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वाणा अेश्न किया तब सो इस अङुतवाकय को श्रवशकर थि 
भ) ^> ततगा कि यह जो पिता कहता ह कि अन्य एकके विज्ञान से अन्य 
| 4 उसो का विज्ञान होता है सो केसे होता है ? इसको सम्यक | 
| (7 जानना चाहिये; क्योंकि यह विद्या तो राचा ने मी सुससे. 
|. नहीँ। इस मकार अपने चित्त में विचार वो श्वेतकेतु अपने पिता _ 
गे उरक से प्रश्न करताहुश्रा कि हे भगवन्‌, हे सवै करके नमस्कार 
अ] ने योग्य निश्चयकरके वो आदेश क्या है ? कि जिस एकके श्रवण - 
ह||... निश्चित होनेकरके अन्य भी सवै श्रवण सनन निश्चित किया 
रणा) नत है सो आप कृपाकरके कहियें॥ ३॥  ' - .. 
| यथा सोम्यैकेन म्ट्रत्पिणंडेन सर्वै मृन्मयं विज्ञातं स्यादा 

३॥|चारम्मणं विकारो नामधेयं शृत्तिकेत्येवसत्यम्‌ ॥ ३॥ 

£  ... .. अक्षरा | २ © 5 
` हेसौम्य | जैसे एक म्त्पिएड के जानने से उस झृतिपणडं से हुए 
१ रारोवादि सवै कांये जानाजाता-हे जो. मृत्तिका से उसन्नहुआं 
जप श्रावादि कार्यरूप विकार सो वाणी से.श्रारम्म किया कहनेमात्र 
ॐ | ह है किन्तु उन घट शरावादिकों बिषे एक झत्तिकाही सत्यै ॥ 8 ॥ 
य | fo हे द अ भावार्थे | | 
न| ९ सोस्य उक्त प्रकार जब .उद्दालक ऋषि ने अपने रवेतकेठु नाम 
न्न ररी पुत्र के असत्य अहकाररूप कलङ्क को.' जो उस स्वेतकेलु 
क्ख की अरवेंतकेतु करनेवाला था, दूर करने के लियें प्रश्न किया कि हें प्रियः . 

¡| | तू सै विद्या तो पढ़ा है परन्तु वो विद्यामी जानता है या 

|. किजिस एक के श्रवण करने से रक्षत भी शुत होते, अरु जिस 
i त करने से सवे का सनन किया होता है; अरु जिस एक _ 
१0 सवे का निश्चय होता .ै:।.अरु जी उस विद्या के 
| द द अपनेको अन्य वियात्ं के आश्रय विदा मानकेअह न. 
हा है तो केवल अनि का ही अभिमान करताहै। दस 
| नें अपने पुत्र शवेतकेतसे प्रश्न किया,तब तिसको अप 
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` यह तमवेत्त महात्माओं के वाक्य का प्रभाव है कि जिसके थरो द 


३३२  . वन्दोग्योपनिषदि 


वो श्वेतकेतु अपने पिता करके पूढी हुईं विद्या का अपने दि + 


. देख तिसकी जिज्ञासा धार पितासे प्रश्न करता हुआ कि हे सा 
जिस विद्याविषयक आप सुझसे प्रश्‍न करते हो तिस: विद्या कोई ड 


नता नहीं अतएव उस विद्या को आप कूपाकर कहिये ॥६- हे शि । हे 


हत होते हैं तिसके अहेकारादि दोषों का अभाव करते हैं, देखो पा 

श्वेतकेतुके अन्तःकरण में इतना बड़ा अहंकार था कि उससे रे 
ST न MRR | 

पिता को भी नसस्क्रार न_किया, अरु उस.२वेत केल के श्रोत्रहार से| 


के पिता के उपदेशात्मक प्रश्नरूप वाक्यों ने जब प्रवेशकिया तबा) 


` , वाक्य के प्रभाव से उसके अन्तःकरणं से अहंकार दूर हुआ, तत्रह स 





ने अपने उसदी पिता को.( कि जिसको अविद्ान्‌ सानके नमस्कारग 


`न कयि था) भगवन्‌; पूजाकरने के योग्य | इस विशेषणपूवक रन 


' किया । अतएव अभिप्राय यहः है कि आत्मवेत्ता सन्त महात्मा पुडे 


d & वाक्य श्रवण करने से अहंकारादि सबैदोषों. की निवृत्ति होती है| 


” ` हे सोम्य | उक्त प्रकार जब रवेतकेठु ने अपने असत्य अभिमान के 


त्याग “भगवन्‌? इस. विशेषणपूयैक अपने : पितासे प्रशन क्रिया तन बेहि 


' उद्दालक ऋषि कहताहुश्रा कि हें पुत्र | जिस प्रकार वो आदेश होत 
` तिसतको इृशस्तपूर्वक श्रवणाकरो । हे- परियदर्शनः | जैसे लोकबिपे | 


`` शरदि कायों के काररांूत एक मृत्पिएड के जानने से उस मतिएी 


Mets 


' स जखन ह्र धेट शरावादि सुन्मय् विकार जाना जाता है; अर गे 


.` शगपरुप शसिएडःके जानने सें उसका घटादि रुवैकाये जाना जँ | 


`` छेही अन्य कार के जानने से उससे उत्पन्न हुआ कायै 


_ कारभ जाना जाता है जो यह अपने कारण से एथक्‌ नहीं ॥.अर || 


` ॐ बाहर भूिरड के जानने से अन्य कार्यभूत कैसे जाना | 


Te ~ ह्‌ |, / इ Ro " ieee Lv SR : a NEN FN || by 


“des 


थे अन्य नहँ जाना जाता; तब एकके जानने ९ ल 












चक , 
; 2 ` डतरा षठः पाठकः । ३३ई 
र ब < ग भःकही सो सत्य ही हे बंयोंकि अन्य कारण के जानने Se 
|| जाता नहीं । जैसे. कारणरूप शिका के जानने सेसु: 
का कटक कुएडलादि जाना जाव नही । परन्तु यहां तो. - 
च [रे का एयक, न . असे श्त्पिडरूप कारण से ( उसका" | 
[६ प्रथक्‌ नहीं तसे ॥ भरन ॥ हे भगवन्‌ | जब ऐसा ही है 
तवि यह कैसे प्रसि है जो यह कारण है:यह कार्य है, ऐसा. 
अनत होना चाहिये ॥ उत्तर ॥ है साम्य | अब इसको भी श्रवण करो | 


। उ | तरषि जो यह कारण है यह काये है ऐसा भेदू भाव कथन है सो 
। रत वाचारमणमात्रही है । श्रथांत्‌ वाणी से रसम (उच्चार) किया | 
।साणंमात्र ही होता हे.॥ प्रश्न ॥ ऐसा वा्ारम्मणमात्रं विकार . 
२/ह है! ॥ उत्तर ॥ नामही वांणी से आरम्भ किया विकार है ( जैसे 
रदषा मि घंट सो मृत्तिका से इतर करके केवल कहनेमात्रही हे, उस. 

भोके हविष मृत्तिका से इतर घटसत्ता रञ्चकसात्रभीनहीं ) अन्य कुछ भी. 

=¦] ्योकि कारण से कारये की पथक्‌ सत्ता का श्रसात् होता हेताते।... 
के नामही वाणी से आरम्म किया विकार केवल कहनेमात्रही है॥ 

र ो|ि। हे भगवन्‌ | घटादि कांयोँ बिषे कायै तो घटादि प्रिकारं नासमात्रे 

तह तब परमार्थ से सत्य क्या हे १॥ उत्तर। हे प्रियद्शन | उन घट _ 
छिद कायो विषे परमार्थ से एककारणरूप रंत्तिकाही सत्यहै॥४-है। 
ह| इस शते में पूर्व तो यह्‌ कहा है किं एकं सलिएड के जानने . 

जे ॥वमृस्मय जानाजाता हे अह अन्त में कहा कि. मत्तिकाही र्द्य 

त | इन आदि अस्तं के वाकं सें सविकारंता अरु निर्विकारता होने 
हिक उपसंहार में विरुङ होता हेः सोन. होनाचाहिये ताते इस 
| को आप का करके निवारण करिये ॥ उच दसस] 


[6 शिषीएसकगे अस्त में कार्येबिषं अघुगत पाईये.सो.उपादान ऋ ० 














) चर < रू ४क नि _ बर्ष मृत्तिका Po 
४ ताते श्रुति ने कहाहै कि घटादि कार्यी शि 
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३३४ . दान्दोम्योपनिषदे  . |` 
` कायै मे. अनुगत. नहीं, क्योंकि 'खरिपिएड परिणाम होके घटा 
रूप होता हे, अरु शुड जो मृत्तिका है सो चूणेत्वभात से Et 
कायै भाव पर्यन्त अंपरिणामी सवे कार्यकारणभाव में अनुगत" ० 
` रूप है। ताते रृत्तिका का चूरीमाव वा सत्पिणड ये घटाई सि, 
अनुगत न ह्दोयके एक शुड सृत्तिकाही अनुगत है ताते $ त | 
है, एतदर्थ इस श्राति के आदि रन्त वाक्यों में यदि कुछ अना 
- भी होता हैः तथापि उभय स्थान में एक शुड मृत्तिका को दोसा 
निश्‍्चयकर उपक्रम उपसंहार में भासमानं जे अन्तर उस निह 
संशय को त्यागकरो॥ 8 ॥ 
 हेसौम्य | उक श्रुत्यर्थ को अन्यप्रकार से भी श्रवणकरो की 
-इ्टान्त का सम्यकू प्रकार निर्णय होनेसे दाीन्तभूत वस्तु का श्र 
` गमता से निशेय होता है॥ हे सौस्य | अरुण का पुत्र उद्दालक ल 
: .पुत्र श्वेतकेतु प्रति“ सवे ठिकाने कारण से भिन्न रूप करके जो का 
& ` अंसत्यपना सोई तिसकारण के अद्देतपने का साधक हे । अर्थात झा" 
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से जो कायै की पृथक्र सत्ता का अमाव सोइ कारण के अदैतपने॥) 
सिड करता है इस तात्पय के रपट करने के लिये अग्रिम कहो 
युक्ति को कहता हुआ कि हे प्रियेद्शन | यह घट शंरावादिक नी 
` कवल वाणी (कहने) मात्र करके ही प्रतीतहोता है कहने! 
` , आस्तब वा स्गरूपसेही प्रतीत होवे नहीं । एतदर्थ सों घट शा 

कथः यह घट, यह शराव? इस प्रकार नाममात्रही हैं । उ. 
.... राव आदि नॉर्मो से भिन्न उन घट शरावादि कार्यों का वास्त (| 
रूप कुछ भी है नहीं, अरु सो घट शराबादिक सूत्तिकांात्रही ए 
उस मत्तिका न॑ इन घट शरावादिकों का. आरम्भ किया है इर 

` ऋकथन भी बने नहीं क्योकि मृत्तिका सृत्तिका का आरम्भ को || 

`. आरम्नजो होता हे सो कार्य कारण के भेद को श्रड़्ीकार कर] | 
i ॒ नहाना | हे । अरु एक मृत्तिका में कायेः कारण का. भेद होता i ) 
.. 5 नेयाविक -कपालरूप कारण से भिन्न उन कपालों करे | 
' . = आपसाक़िया घट को 'अङ्गीकार करते हैं । अर्थ यहंदै १ | ` 
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` उत्तराद्ट षण; प्रपाठकः । a 
| 8; प्रपाठकः | ३३४. 

कायो बिषे सृत्तिकादिक कारणों से भद प्रतीत हाता ह सो 
हि नहीं,. किन्छ घट राराव इत्यादि नामविशिष्ट उन घ- 
३३६6 त्रिष छृतिका का भेद प्रतीत होताहे, अरु विशिष्ट पदाथा ` 
ए „न्रा जो धर्म सो जो कदापि विशेष्य पदाथों बिषे संभवता | 
| तो घर्म केवल विरोषण बिषेही प्राप्त होता है, इस प्रकार का : 

सस बल्नकारों का नियम ह । तेसं यहां घट, शराव इत्यादि नामविः 
रिम 7 शराबादिक कार्यो बिषे प्रतीत हुआ जो मृत्तिकारूप कारण | 
मो घट शरावादिक विशेष्य पदार्था ब्रिष तो संभवे नहीं । एतः - 






गिर ष ते सो सृत्तिका का भेद “घट, शराव? इत्यादि नामरूप | 


श बिषेहीं ग्राप्त होवेगा। हे सोम्य] यह रीति सवे काये कारण | 
A. जानलेनी। हे भियद्शन ! अब उक्त अर्थको दृष्टान्त से स्पष्ट 
॥ है। हे सोम्य | जस इसलोक बिषे पट (वस्न) भाव को प्रापतहुए 
हु तिन तन्तुं को उस पटसे पृथक्‌ करके पुनः उस पटरूप कार्य | 






वो विवेकी पुरुष देखने की इच्छा करें तोवो किसी प्रकार-भी देन . 


कोसमर्थ होवे नहीं। तेसेही * घट, कुण्डलादि भाव को प्राप्त 
ले म्रत्तिका, सुवणीदिरूप कारण तिन कारणों को उक्तं काथे से 
दि के पुनः उन घट कुणडलादि कार्यो के देखने की यदि कोडे . 
क्षिके तो वो उनको देखनेको किसी प्रकार भी समर्थ होवे. नहीँ । 
4ितकेतो | एतदथे ही इस लोक बिषे मत्तिकादि कारण ही सत्य ह. 
नशीियादिक कार्य तो वाणी से आरम्म किया विकार कहनेमात्रही है... 
बसे तो नहीं॥ यह आत्मपुराणसम्धन्धी अथ हे। .. : «४. 











पथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्वे लोइमय विज्ञातं ` 
भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यमं१॥ | 


क्षराथं। 


| जैसे एक खुबर्ण मरि के जानने सें यावत्‌ उसमे. कर थ हे 
| रि कायै है सो सब जानाजाता है। अरु तिस सब सेडसब 
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ब्रा 


` हेसौस्य! उक्कप्रकार उद्ालक ऋषि अपने प्न पेत्र 
` ` क्ते जानने से सर्व जाना जाता है. इस आदेश के कहने के (३४ 


* कहताहे ॥ उद्दालक उवाच ॥ हे प्रियद्शन | हे श्वेतकेतो | ञो 
. खुबर के जानेहुए तिस खुत्रण के यावत्‌ किरीट 'कुएडल-कट 


` सुरण के हैं। अरु उस. कारणरूप सुतर बिषे कटक कुणडलारश! 
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द न 
हुए कुए्डलादिं कार्यरूँप विकार हैं सो वाणी से आंख के \ | 
"हर. ३७ ५ ~ j 6 ० ० | 
ही हुं उन सवे बिषे एक सुवर्शही सत्य है ॥ ५॥ , 
मन ...  भावाथ। 
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की पृथक्‌ सत्ता के अभावसे वो कटक कुएडलादि वाणी से. उच्चा 


` विकार केवल नाममात्र कहिये.कहनेमात्रही है। अर्थात उन सुब|॥ 


`. यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्व काणा 
` ज्ञात स्याहाचारम्मरां विकारो नामधेयं काणणा 


' ` कार्थं कटक कुएडल्तादिकों से कारणरूप सुबरण को पृथक्‌ करके 
/ ` तो वो कटक कङ्कणादिक रञ्जकमात्र भीं नहीं, अ्रतएव उन कारखा 


सुरण विषे कटक कुएंडलादि केवल कल्पित होने सें कहनेमात्रह | 


RSI SCAN <, ie FC ७५ / 
परमाथ से उन वाचारम्भणमात्र कटक कुएडलादिकों विषे एक पि 
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उत्तराङ षष्ठः प्रपाठकः । | ३३७ 







| EE. भावार्थे । 

|| › नेम्य | उक्त अकार उदालक ऋषि उक्कआदेश के कहने के वि- | 
| | द्वितीय दशान्त सुचणे का कहके अब उसकी दृढ़ दृढ़ताके लिये 
श्वेतकेतो | और श्रवयाकरो ह इन्र | जैसे एक नखनिइन्तन 
। ६ काटनेका नहन्नीनामक शास्तरविशष ) उपलक्षण करके लक्षित. 
जे॥तिहपिणडे को जानना | उस एक कारणभूत लां हपिएड के जानेहुए 
उन के सङ्गादि यावत्‌ कायै हैं सो सवे जानेजाते हैं जो यह सब लोह 
राहि ३, अरु उस कारणभूत लोह बिषे जो खड्ादिक कार्यरूप विकार 
है बह उनकी कारणरूप लोहस -एथक्‌ सत्ताके अभावसे सों रुव वाणी से 
यालय किया विकार नाममात्र कहिये कहनेमात्रही है, अरु उन नाम- 
| संड्रादि कायरूप विकारों. बिषे परमार्थ. से एक कारणभूत लोहही 
वे हे ॥ हे. अियदशन | इन : उक्त तीनों दान्तो से एक. उपादान 
क्षण सत्य के जानने से उसका सवकार्य जानाजाता है; अर यहजो 
(कतो तीन दान्त कहे हैं सो दाष्ोनतबिषे तेरी दृढ़ प्रतीत के होने . 
हालि रथ कहे हैं। हे सौम्य | जैसे यह इडान्त .कहे है तैसे ही : सों आ-. 

: | (जो मैंने तेरे प्रति कहा है कि ज़िस एकके जानने से सर्व जाना 
ग हे उस आदेश को तू जानता है या नहीं) ोता हैं 
. 4 ९ साम्य] उक्त प्रकार उद्दालक ऋषिने (एंक के जानने "र सवै | 
| गनाजाता हे? इस आदेश कें कहने कें:पूव .तिसके समने रकः 
६ || शक लिये तीन, टान्त कहे तब तिसको श्रवणं कर तिसके यथाथ 
गा "चय के अथे सो श्वेतकेतु अंन्यवादियों के. मत को ्राश्रयकर वि 
ta {क सन्ते कहता हुआ हे भगवन्‌! आपने आज्ञा किया कि Fe 
्‌ ॒ Rr निशात भवति । (जञ 0 30 के जा su ; 
भ र केह सार करके उत अति 
` गौणता गादा पुरुष. स्थालीपुलाकरयान न be नावं रांघते (१ 
- | जका मानते हैं ॥ अर्थात्‌ जिस पात्रविरोऽ मं का 
| `) इ उसका नाम स्याली है अरु उस: विषे. रद अ 
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का दाने का काचा पाकापना है सो भी अन्य तण्डलोके काचे पाकेन ब 


` स्थालीपुलाकन्याय कहते ह॑ हे भगवन्‌ | इस प्रकार स्थाली 


. नहीं, क्योंकि वो एक दाना चावलका कि जिसकी वो पाचक देखत 


कहनवाले भदत्रादियां से श्रुति प्रमाण श््देतवादियों को इस प्रकार 
` करना चाहिये कि हे भेदवादियो | ५ येन अविज्ञातं विज्ञातं-भवि| म 
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नाम पुलाक है । तहां अग्नि के उपर जलयुक्त स्थाली अं ६ 
'चांवल सो संब पकने पर आवते हें तब उनको पचावने वा ` 
पुरुष उस पात्रं में से एक दाना चावल का निकालके देखता 
“वो उस एक दाने को रंधा देखताह्‌ तो अन्य सवेको रॅधगये 
अरु जो वो एक दाना काचा देखताहे तो अन्य सर्व चावलों को | 
जानता हं। इस प्रकार तण्डुल के काचे पाके की परीक्षा कान ! 
न्याय को अङ्गीकार करके वो भेदवादी पुरुष एक आत्मा के ज्ञान पेज 
का ज्ञान कहते मानते हैं ॥ इस प्रकार जब उस श्वेतकेतु ने भेदा 
के न्याय को लेके विकल्प किया तब वो उद्दालक पिता कहता इरा 
उद्दालक उवाच ॥ है प्रियदर्शन | उन भेदवादियों का कथन समा 
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सो, अन्य रुवे चावलों का कारण नहीं, अरू जो उस तणड्ल के ए 





कारण नहीं । अस्‌ श्रुति का. कहना एक: कारण के जानने से सा ब 
कार्यं जाना जाताहे उक्त इषटान्तोंबत, . लाते जो उन भ दवादियों |, 
उक्त न्याय प्रमाण का कथन जो केवल. स्वबुद्धिकी कह्पना के व्रक्र| 

सो'भमीचीन नहीं, श्रतिबाह्य होने से ॥ हे सौम्य | उन श्रत ॥ 





- - शसभकार कहनेवाली इस: एक सतपरमात्मा के जानने से सवे जा 


` न कल्पना किया है. सो केवलः अपनी बुद्धि करकेही किया है। ति 
_इि्माशजन्य बुंडि करके किया है, अथवा षठ श्रेष्ठ पुरुषो की पर 
| इ किया है॥ हे सौम्य | इसप्रकार प्रश्न करने 
ठ नीका कहे कि उस धुत्यथ बिष हमने अपनी बुडिसे उक्त 2 
` आत्म) नह हैं; तो उसके अति कहना चाहिये हिं“ 
नष असभतरहे क्योकि श्रुतिप्रमाण से रहित जो केंत्रल 


जाना जाता ह, श्रुति के अर्थ बिषे तुमने जो स्थालीएलाकन्याय प्रग र 
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| ` उत्तराङें षष्ठः प्रपाठकः । ३३६ 
$| द दो बहुत से सथलं थिषे अपने अये से व्यभिचार को देखती है 
प त्य वसतु बिषे अन्यकी कल्पना करती हे; जेसे रञजुचिष सपबुद्धि 
हें वे रजतबुद्धि; इसप्रकार आप करके कल्पित सपै रजतरूप अ 
| चार को ही देखती है। रथात्‌ जो प्रमाण से रहित केवल पुरुष 
| f योरजजु सीपी बिषे अपनी कह्पना से सपे रजत अथे को करती 
प ल परिणाम जब प्रमाणव॒ती होती हे तंब अपने कहिपत अर्थ बिष | 
| र को ही. देखती है। एतदथ वेदवेत्ता पुरुष केवल पुरुषबुद्धि को 
सेस. थी अरे की सिद्धि बिषे प्रमाणरूपता करकेमानते नहीं॥ हे सौम्य ! 
वादी ताकिकों बिषे कपिल, बोड, कणाद, गौतम इत्यादि महान्‌ 


| हृ हैं, सो भी. श्रुति अमाण से रहित जिस २ केवल अपनी बुडि _ 


हु गे जिस २ अ्थकी सिद्धि करते हैं सो २ उनकी बुडिंयां अपने क- 

त श्रये सहित अप्रमाणता को ही प्राप्तहोती हैं। तिसविषे हे ह 
न # वो कपिलादिक भेदवादी श्रुतिवाकय प्रमाण से विरुडकेवल स्रु 
° _ | कहपनासे ही .जगत्‌ के. कारण को तया आत्मा क्‌ स्वरूप को तथा 
बरोक को मिन्न २ रीति से कथन करते हैं । अथात्‌ पजाह 
वदी श्रुति प्रमाण से बाह्य रवबुद्धि को कल्पनास जा 5 इ कहे 
ह| ९ परपर में विंरुढ एथक्‌ २ ही कहते हैं; अतरव उन आ FR 
स (यं परप में खणडन को पावती हैं। हे सौम्य | जब ये कि कपिल 
हि णद आदिक महत बुडिसान्‌ पुरुषों की बुडियाँ.के दि स्वतस्तर 
| "एना सिङ नहीं तब इतर अल्पपुरुषों को बुद्धयो बिष स्वतन्त्र 
रहना न होवे तिसमें क्या आश्चर्य है! किन्तु कु भी नही एत 


i श्त वाक्य प्रमाण से रहित केवल पुरुषे की बुद्धि बिष प्रमाणतः | 
ह|" समवे नहीं। हे सौम्य | इसप्रकार भेदवादियों क अथम पे ग | 
बै शि के अर्थे - बिष ‹ स्थालीपुलाक्न्याय प्रमाणं हे स्वबुडि 5 
| ते अधे सिड कतत, तिसेका निराकरण हुआ जानना ॥ हैं. 
कं जो कदापि वो भेदवादी ऐसा कहे कि उक श्रुतिके श्रथ बि ५ 
| हे को मारा ममाणजञन्य बुद्धि के बल से र्थालीपुलाकत्या की कल्पनाः ` 


| "९ इसर जो वो, भदवदी इस दिलीय पक्की अली | 
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तो ऐसा कहना कि तुम्हारा यह भी पक्ष बने नहीं ? क्योंकि र | 
प्रमाण बिषे अविश्वासके करनेवाले जे तुम भेदवादी हो तिन | [ 
तिस श्रति प्रमाणजन्य बुडि करके तुम्हारे तिस वाड्डित अ ङ ! 
होनी अ्रतिदुर्घट हैं, ताते तुम वादियों का द्वितीय पक्ष भी भवेन | 
सौम्य | जो कदापि वो वादी ऐसा कहे कि हम तिस उह श्रि \ , 
` बिषेय्ये्ठ श्रेष्ठों की सम्प्रदायरूप बलकरके उस स्थालीप साक भ्‌ f 
. ` की कल्पना करते हं । इस प्रकार यह तीसरा पक्षवादी अङ्गने ५ 
` तो सो भी संभवे नहीं; तहां इस प्रकार विचार है कि उन “कि 
बोड,-कराद” आदिक भेदवादी महान पुरुषों के शिष्यों ने अपने छ 
` ` श्रेष्ठ आचार्यों की सम्प्रदायकों अज्जीकार करके भी श्रुत्यर्थ के नि 
~ .बिषे किसी भी निमित्त को पाया नहीं ।.इस हेतु-करंके यह सिइ ती 
` है कि अपने श्रेष्ठ वृद्धों की सम्प्रदाय के अङ्गीकार करने से'मी केक, 
/ की बुडिही अङ्गीकार होती हे तिस पुरुष की बुडिसे- इतर को 
¢ श्रुति का प्रमाण अङ्गीकार होता नहु, क्योंकि वो कपिलादिक| 
` स्प्रदायी उरणे जो. कदाचित्‌ तिसः श्राते के अथे 'बिषे, अथात्‌ उक्त श्री) 
के स्वकहिपित श्रथ र उपयोगी अन्यश्रुति के प्रमाण को रापत हो| 
त उत शुत्यथ.विष.परस्पर विवाद न करते ¦ क्योंकि श्रतिप्रमाण #| ` 
_-बिषे विवाद होवे नहीं, अरु श्रुति के श्रथ बिषे उन्हों का परस्परे है|“ 
= वाब अत्यक्ष देखने बिषे आवता हैं, क्योंकि वो सर्व भेदवादी परस 
_ - एकको युक्ति को दूसरा, दूसरे की युक्ति को तीसरा, तीसरे की यृ 
. चा, इस प्रकार मसर की ययो क परस में सएडग | 
. €] अरु केवल <्येषठ शरेष्ठं की सम्प्रदाय के अङ्गीकारं करने से भी* | 
= 5 पुरुष की बुडिही अङ्गीकार होती हैं ॥ हे सोम्य ! एतदथ किं | 
`= ताक भवाव जे उक ति का अथे स्थालीपुलाकन्याय प्रमाण 









करण रा उति माण से रहित होने से अप्रमांणही है। अर मै 
. „= सम्मदाथिकों का मत श्रुतिबाह्य होने -से: प्रमाण करे | 


‘ह योग्य नहीं । अरु उन भेद्वादियों करके उक्त श्रुति कार्थ खा क 
_ ऽतक्त्याय प्रमाण करने से वो अपनो २ मत इस-अकार शिडे * | 
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उत्तरा ष प्रपाठकर।_ 








वो तँडलं का पचावनेवाला पाचक उस पातर में से 
वना. निकाल तिसको. काचा पाका देख अन्यांको सी साचा 
लेता है; इस न्याय पमाण जब एक ब्रह्म को सत्य जानः 
कति को' वा माया को, वा द्रव्यादि परमाणुं को श्रादि 


ष ते 
उभ 
[AR 


क 

च ) तिनको भी सो सत्य मानते.हँ ॥ इस प्रकार वो सब भेदवादी 

्ञप्रि्रंदक उक्त श्रुति आदिक श्रुतयो: का अर्थ उक्त न्यायप्रमार 
6 की.कर्पना से कर अपने मंत को सि करते हैं. परन्तु उनके 

त श्रथ बिषे कोई भी श्रुति प्रमाण न. होने:से उन करके कल्पित 
मानने योग्य नहीं ॥ ६॥ क्‍ 


हे न वे ननं भगवन्तस्त एतदवेदिषयद्देतदवेदिष्यन 
मे नावक्ष्यक्षिति भंगवछस्त्वेवमेतह्रवीत्विति तथा 
कशयिति होवाचं ॥ \9.॥ TR 
श्री) इति डान्दोग्येः षष्ठप्रपाठके प्रथमः खण्डः. ॥ १॥ 

Ei _-क््षराथे। ` «४. 


ग i 
३| ह भगवन्‌ | निरंचय करके जो मेरा शुरुहे सो यह जो आपने 
ग कहा.सो जानता नहीं, यदि इस आंदैश को जानता होता 
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क्ानि्ाजिस मतवादियोंने जगतंकी उतत में हके सहकारी. | 


येन कहता, हे.भगवन्‌ | आपही मुझको सो आदेश कहिये, :. 


¢ Mei ने कहा तब पिता. कहताहुआ ह सोम्य तथास्तु 
| ह ॥७॥ [ 
ति ५ a भावार्थ | 
b ौस्य (उक्कप्रंकार उद्दालकऋणि ने: अपने पुत्र श्वेतकेतु प्रति 


ah भ के जानने से सर्व जाना जाताहे ? इस आदेश कें. सम्यकू भकार, 





क लिये सृत्तिकादि उपादान.के जानन से घटादिः कायै सवै 
ही जानाजाता है, इस प्रकार के तीन दानत कहे अर 


ह ` “के अरथः बिये भेद॒वादियों का पक्ष निराकरण किरी 







३३३ ` ' छान्दोग्योपनिषदि `! - 


` ` तिसको श्रवण-करके वो श्वेतकेतु कहता हुआ क्रि। ३ गा | 
ee र करके जो भेरा शुरु हे,कि जिससे मेंने विद्याध्यनन कि हे | 
:- यह्‌ जो आपने कहा कि जिस एकके जानने से सब जाता 
` तिसको तू जानता है या नहीं, तिस वस्तु को जानता नहीं यह 
निरचयहुआ है, क्योंकि-यदि हे उस वस्तु को जानता होत ३ 
` सुरत शुरुभक्क.युणवान्‌ शिष्य को कयां न क्रहता जो वो जानत |. 
तो अवश्य कहता ॥४-है भगवन्‌ | विद्याध्ययन की समाति सपराञ 
काल में सुंझ.से यह कहा कि -जितनी- विदया भें जानता हों ो 


मैंने तुकंको. अध्ययन, कराया : श्रब तेरे अध्ययन करने योल 5 
` अवशेष विद्या कोई नहीं, अतएव भी निश्चय होताहे वो भेरा रश) 
करके लखाये आदेश को जानता नही-: ॥ इस प्रकार जब सेत 
ने श्रपने युंरु की श्रज्ञता निश्चय कर कहा तब वो. उद्दालक 
. कहता हुआ कि हे पुत्र | यद्यपि तेरे गुरु ने तुझको मुझ करके a 
विद्या नहीं कही, तथापि-रुरु के विषे ज्ञता. का भाव ल्याय आग 
= ` निन्दा न करनी गुरु की निन्दा करने से पाप. होता. हे ॥-इसफ़ा 
जब उद्दालकं ने कहा तंब पुनः श्वेतकेतु कहता हुआ कि हे भा: 
भेन सत्य कहा है, ताते मुझ को पापं न होगा क्योंकि सत्य कहो 
पाप होता नहीं, तब पुनः उद्दालक ने कहा कि हे पुत्र | सत्यम 
` पाप नहीं सो सत्य परन्तु: निन्दात्मंक सत्यभाषण से गुरुनिन्दा ब 
बलवान हे ताते यदि गुरु कोई एक विद्या को न भी जानताहोय 
उसको अज्ञ कहना नहीं, अरु गुरु तेरा इस विद्या को जानताहै ३ 
ठुर्मको अहंकारी देख-उस विद्या का अनधिकारी जान उतने का 
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_ : नहीं-॥॥ इस अकार जब उद्दालक नें कहा तब वो रवेतकेत १ * 
कीमत कही पिता गुरु के गह भेजे, इस भयसे पितासे कह 


_ ` है न! वो वस्तु किजित एकके जानने से सवता म 


है ह जिस विषय में आपने तीन हान्त कहे हैं) तिए 


रे र 
हू 


hn 


2 न श्व कृतु roe | pe रू Pe ताः ११|| `; 
शतक से अपने पिता से विनयपूर्वक कहा तंब वो पिती 5 | | 





ग “hn AA SF - 
प्रपाठक; । ३४३ 






| कि है सौम्य | तसही हो उंस वंस्तुको मैं करे प्र 
न| होके श्रवणकर ॥ ७॥ ` 
| 


है | ५४ 22 इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
| न द्वन्ोग्ये षष्ठघपाठके दितीयः, खणडः प्रारभ्यते. . ` 
देव सोम्येदमघ आसीदेकमेवाऽहितीयम. तद्धे 
त्र रसदेवेदमग्रआसीदेकमेवादितीयं तस्मादसतः 
३्ञयेत॥ १ ॥ र 
सक्ला शबर ष्प्रपाठक में डितीयखण्ड को आरम्भ करते हैं 
गुरश `. अक्षराथे। 
हेीम्प] यह ‹ जगत्‌, पूवे एक श्रडितीय-सत्‌ही था-। तहां प्र 
३ कोई एक ( वैनाशिक मतत्रादी.) कहते हैं कि यह-जगत्‌ अपत्ती - 


फे से: पूवे असत्‌ ही था सो एक अद्वैत ही था तिस असत्से . 
शेता हुआ ॥ १ ॥ 


ति कहता 












भावार्थ। 7” `` ट 
ह 8 सम्य | उक्क प्रकार अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहं उसकी उस 
घ कि जिस एक के जानने से सवै जानाजाता है, जानने विष _ 
ध जिज्ञासा देख वो उद्दालकंऋषि पुनः कहताहुआ; हे भियदशन! 
सिल अस्तिमात्र अतिसूक्ष्म॑ निर्विशेष संवेगत एंक निरञ्जन निर 
विज्ञानघन जो वेदान्त (उपनिषदों ) के महावाक्याथे 
भ साक्षात्‌ अनुभव कियाजाताः हे ऐसा जो सत्‌ शब्द का | 


त य अस्तिमात्र सत्तासमान वस्तु कों एथिव्यादे अग्नि पर्यन्तं 


रु पर 
रस विशेषण्‌ से कहाहे। अ्ररु तिसक्री तटस्थता को व्य हर 


आकाश इन दोनों अमूर्त भूतों से विशेष वेखावन के लिये... 
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षय तिसको सतं कहते हैं [ अथात्‌: सत्‌ शब्द का साः | 
विशेष देखावने के लिये ‹ सूक्ष्म, इस विशेषण से केहा हे। _ 


१ फेहा है। अरू अन्य विशेष की व्यावृत्तिके लिये उसको | 
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कहां] अरु निश्चय आत्मक जो. एव शब्द हं सो उसके: 


D>». 


कि 








के लिये इस विशेषणं से कहा है, अरु तिसको प्रत्यग से शहि 
से उसका संसारित्वषना निवारण करने के लिये उसको “जि | 
विशेषण से कहा है। अरु वो निष्कियत्व से कूटस्थ है ऐसा «| 
लिये ¦ नरवयव, इस विशेषण से कहा है । अरू यथोक्ष ३ 
अवश्य होनेके विषय में श्रवगम्यते, जाना जाताहे इस पि 


रणार्थ है; श्र्थात्‌ रोही है; इस भकार के निश्चय के धारणा)! 
प्रश्‍न ॥ है भगवन्‌ ! इस आपके कहन स क्या जानना चाहवे 
इसप्रकार का.प्ररन ह तह कहत ह॥ उत्तर॥ ह साम्य | यह जा | 


... यह नामरूप क्रियात्मक का्येरूप जगत्‌ जो तुम्हारे देखने सुनो 










` तु का: | सद्वद्मग्र आसीत 
i 5 विशेषण्‌ 











आवता हे सो सवेसत्‌ ही है ( क्योंकि वो सतही अपनी इच्छा 
नानानामरूपात्मक जगत्रूप से सुशोमित हुआ हे, इस प्रकार प्र 
शब्द्‌. करंकें सम्बन्ध होता हे ॥ प्रश्न॥ हे भगवन्‌ |, यह जगत { 

त्‌ था, तहां कहते ह ॥ -उत्तर-॥ यह जगल. अपनी उति 





 -एकसत॒ही थां॥ ` ह 


- है सौम्य] अब विशेषण के अनुसार शङ्का करते हैं॥ श 
हैं भगवन | आपन आज्ञा किया कि यह नासरूपात्मक जगम 
से पूवं एक श्र्धितीय महासूक्ष्म निर्विशेष सतट्दी था, हे भाक 
कया इस वर्तमान दृशा बिषे असत्‌ हुआ जगत नहीं: हे जो ॥ 
इस शब्दार्थ से.विशेषणदिया हे, वा विशेष किया है ॥-समाव॥ 
सोभ्य | शङ्का. करके कहा कि जो यह उत्पत्ति से पूर्व सतह ' 
षया वर्तमान दृशा बिषे नहीं है जो जिस-करके आगे सव 
सौम्य | तब सो क्या इस वतमान दशा्षिषे त्रिशेषण सम्य] 
जगत्‌ को असंत्‌ कहते हो वा विशेष्य का अर्थवत््व पूछते १ 
जो प्रथम पक्ष कहो कि विशेषण के साम से असत है ५ 


उत्त षष्ठः प्रपाठकः | 
रह जातं वर्तमान म असत्‌ ह्‌, तो सो बने न 
ख, पत दशाबिषेभी यह जगत्‌ संतही हे, जो इस व्र 
ने श्रसद्‌ कहोगे तो मत्यक्ष विरोध होवेगा, जो वस्तु प्रत्यक्ष होवे सो 
रत्‌ कैसे होवेगां । एतदर्थं जो कदापि वत्तमानकाल भें यह जगत्‌ 
रेष क़ सत्‌ही हैं इसा विशषण नहीं तथापि वर्ततमानद्शा दिये भी त्यक्ष 
ब प्रमाणं के बल स सत्य ही है किन्तु नामरूप विशषणुवत्‌ इद्‌ शब्द 
णाप। अह ईद बुद्धि का विषय होने से “इदं, ऐसा रिश षण्‌ होता ह। हे 
| हो | इस विचार से जगत्व की असिडि ही हुई ॥ अरु दितीयपक्ष 
जे जो विशोषण का अथवत्त्वपना पूछते हो तो श्रवण करो; तहां कहते 
पुने हैं। हे सोम्य | ( यह नामरूपात्मक जगत अपनी उत्पत्ति से पूव 
थ|} इव्र्यय का विषय हावं नहा, हे सोम्प | जो यह .नामरूपात्मक 
शात्‌ दखत हां रा इद्‌ शब्द अरु इदे बुद्धि का विषयभाव से 
जातु धित हु्रा वतमान में * इद्‌, ऐसे व्यवहार को प्राप्त हुआ हे । सोई 
ह ज्ञात्‌ श्रपनी उत्पत्ति से पूर्व केवल : सतशब्द अरु सत्‌ बुद्धिमात्र 
है होता हे ताते ( रूदेतरेदमग्रआंसीत | इस प्रकार अवधारण करते 
॥ ग है। क्योकि यह जगत्‌ अपनी उत्पत्ति से पूव नामरूपवान्‌ ( जैसा कि 
दमान में है) इद्‌ प्रत्यय का विषयवत्‌ ग्रहणे करने को शक्य नहीं। 
| षिक्रलवत्‌ [ अर्थात्‌ जैसे सुषुतिकाल में सत्‌ शब्द का वाच्य | 
“| वसतु निर्विशेष होनेसे इदं शब्द अरु इद बुद्धि का विषय होवे नहीं 
धा ष उत्पत्ति से पूवं सत्रूप हुआ जगत्‌ | नविशेष होने स! नामरूप- 
है हुआ इंदृप्रत्यय का अरू इद्‌ बुद्धि का विषय हुआ श्रवण कथन 
आवे नहीं, क्योंकि सुषुंसि में अरु जगदुत्पत्ति के पूर्व बु- : 
रणा की उपसंहारता तुल्यही है ] ताते यह जगत जैसे पू ल्‍ 
माही वत्तेमान में भी सतही है। परन्तु पूर्व नामरूप की वि- 
प रहित होने से इद शब्द का विषय न था, श्ररु वत्तेमान में 
|| ४6. १ इंआ इदं प्रत्यय का विषयहे ताते वत्त॑मान में इस इदे शाब्द 
| व सत्‌ था ऐसा कहा हे। ताते जसा यह पूवं सवथा त: | 
भी सतही हे, परन्तु वर्तमान में इसको नामरूप'की 


= .] se 
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विशेषता होने से इंद. प्रत्यय से कक हे कि यह जगत उतरे | 

हे पते एक सदी या परत वास्तवकरके स्वकाल सती | 

... है भगवन्‌ | यह नामरूपक्रियात्मक सब जगत्‌ उस एक ददित | 
सबसे कैसे हुआ है॥ उत्तर ॥ हे सौम्य | इसपर एक दशान्त कहते | 
' नोत्रवणकरो। हे प्रियदर्शन | जैसे लोकबिषे कोई एक पुरुष भात | 
! को अपने ग्राम से ग्रामान्तर को जातारहा उसने आमके निकरं दए | 
धटशंरावादिक रचने की इच्छांवाले कुलाल ने एक “त्तका का पिए | 
रचाथा, तिसको देखताइआ वो पुरुष ग्रामान्तर का जाताहुआ, तिल 

गये पश्चात्‌ उस कुलाल ने उस. मरूत्पिएड के अनेक घट शरा 
कारकों रचके फैलायदिया, अरु वो ग्रामान्तर को गया पुरुष साया | 
` ` कोज्ञब अपने ग्राम के डार पर श्राया तब उसही ङुलाल के स | 
अनेक घट शरावादि मिञ भिन्न नाना नामेरूपवाले कांयों को द| 
d / आश्चर्य को प्रासहुआ तब उससे कुलाल ने कहा कि हे भाई | ह|| 
/ इन सवै को बया देखते. ही यह सते भिन्न २ नाम रूपामक कायै 
पनी उत्पत्तिसे पूरे केबल एक मसतेपिण्ड ही रहा; साई वह वह 
्‌ 


करत ७. Coenen it जन 





है। हे सौम्य.! इस इन्त प्रमाण ही यहां कहा है कि | सेवक 

` आरीवितिः यह सर्व नानानाभरूपार्त्मक जगत्‌ अपनी उतपत्तिसे पे | 
. ` सतही था-सो एकही थां 'सो कुलालवत्‌ दंएड चक्रादि सामग्री है. 
एक ने था, किन्तु दणड नक्रादिबत्‌:अन्य निमित्त सामग्री कश 
अभाव से एक श्रंडितीय था अथोत्‌ जैसे रृत्तिकां को घदादि मर 
'से परिणाम होने में सत्तिका से भिन्नः कुलाल: दण्ड चक्रादि ^ ठ 
सामग्री देखते हैं; से एक सते: व्यततिरिक्त (भिन) करके. | | 
का सहकारी अन्य हितीय निमित कारणकी प्रोति के निवार | | 
को श्रेडितीय-विशेषण से कहा है। अर्थात. जिससे अन्य कोई ठ 
विद्यमान न-होवे सो कहिये अदितीयः॥$- आमा वा ई व 8 5 
| 5 च्ान्यत्किञचित्‌। इति श्रुत्यन्तरे ॥ अथवा हें सोभ्य वो , 
कहे कि एक संख्यातीत है अधीत: दो सख्या. की. आपे 
-संख्या तिसः आपेक्षिक एक संख्या से राहिते संख्यातीत ° | 
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` उत्तराद्धे षष्ठ; प्रपाठकः । ३४७ 


न॥ || रववातीत संतबिषे : एक कहना भी. वास्तव से-बने नहीं इ कि सं- 
तेर | ददि सै विशेषता से रहित निर्विशेष है वा. हि. ba 
तेह | (त निर्विशेष अस्तिसोत्र वस्तुः का जिज्ञासुप्रति उपदेशरूप व्यवहार 
ष | दे के लिये सतः शब्द अरू एकसंख्या करके कहा है, अरु तिससे 
ए | कक वस्तु का अत्यन्ताभाव लखावने के लिये उसकी अद्वितीय विशे, 
पे | (णस्ते कहा है; न उ वास्तव से उस व्रचनातीत केत्रल अस्तिमात्र सत्ता 
$ | तशे “सत्‌ श्रसत्‌+ एक, दो; इत्यादि कुछ भी कहना बने नही । 
बारे | १सौम्यः! सोई संत्‌ ईक्षण पूवैक यह इद्‌ अत्यय का विषय नामरूप | 
मा | कर्ामकर जगदाकार सें आपही सुशोभित है=:॥:.  .. ` ` 
(| . शङ्का॥ ननु; हे भगवन्‌ | वेरोषिक मतवादियों के पक्षकरके भी 
देह | त्‌ को सवैका सामानाधिकरण करके प्रतिपादन. किया है (सिदद॒व्य, 

। ह| गुण सत्कर्ेति | इत्यादि देखने से ॥ समाधान ॥ है साम्य | इस | 
| कमान कालिबिषे ( अर्थात्‌ जगदुसत्ति के पश्चात्‌ ) जैसा वो कहते 
ड हैमो सत्यही है; परन्तु जगत्‌ की. उत्पत्तिसे पूवैः इस कार्यको सत्‌ रूप 
| हे $सा अह्ण करते वा होता नही; क्योकि जमहुत्पत्त से व नाम | 
| प कु भीन था-असु द्रव्य गुर कर्मादिक सवे नामःरूपामक है 

| पए अरुः वेशेषिक मतंवादियों करके उत्प्रत्तिसे पूवे कार्य का असदः 
य ह नहीं ( क्योंकि वैशेषिक सतवादी आठ किवा नव 
| ए के "नित्य मानते हँ-ताते )- अरु पुनः जगत की उसात से पूवे 
6 तीय सवः को इच्छते नहीं। पतदमे हे समय | वोत 
7 § ¬ से परिकल्पित जे द्रव्यादिक सत तिने. यह ति मतिम 









46 र ३ करा सत्‌ अन्यही हैं॥ हे सोम्य: वेशेषिक्रादि परमाणु: _ 
ह र प नव यों को परमाणु रूप से नित्य मानते ह अपह 
| , रा जब शहादिकों: में आवताः है तब तिसमकाश में बहुतसे _ 
१4 ऽक कण भासते हैं तिन प्रत्येक का नामः त्रसरेणुः हे तिस एक. ४ 
(काः पे भाग कों परमाणु मानते कहते हे अरु. ME 


5५! र x [९ 
Fs { | है डे hl! t प्‌ से दे ee ss गा a; स i इश्वर a * ES ® की | - ०५ 
3 एस सा ० ` थे. = परमाणओं से ईश्वर की. 
तक ७०६ से सवेरड् मिड उउने उलिस परमाराओं स॑ ६९४६ * 
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` -उनके कथन में कोई भीः श्रुति का प्रमाण नही :ताते अप्रमाण ह| 


. कारण हो तो अस्तु परन्तु वो कारणही हैं वोःकायै किसी का मी | 
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«वा युण वा धर्म करके युक्त होनेसेः॥ ताते प्रमाणुवोदियों को * | 
` युक्त नहीं, अरु उनके खबुदधिकल्पित मत.में कोई भी-श्रुतिप्रभाग | | 
- ताते/उनका सत आदर करने के योग्य भी नहा, हे सौम्य ! उक्त | 
करके वेशेषि 
` श्ुतिप्रतिपादित द सवैजगतःका. कारण-महासुदम.एक श्रबेतः ११. | ` 
घमस रहित निविशेष भस्तिमान्न सत है का oo 

` शङ्का॥ नच, हें भगवन्‌] 


वका पक्ष असभव ट्रीनेसेक्ी <£ 5० नज जतिले पव ब 0 
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इच्छानुसार यह एथिव्यादि कार्यरूप जगत. ह है। हे सौम्यं | | k 
गएत्रादियों करके परिकाल्पित परमाणुओं का विचार श्रवण | 
उन परमोणुवादियों करके परिकाहिपत परमाणु चार श्रवण | 


हे सौम्य ! परमाणु श्रतिसूधम होने से नेत्र का विषय न हीं परन्तु एक | 
साकारवरतु का भाग (खणड) होने से वो भी साकार है. अरु यावतवे | 


` परमाणु निराकार स्थिति को प्रात होवे नहीं तावत्‌ उसका साकारलफा $१ 


दूर होवे नहीं श्रु यावत्‌ उसका साकारत्वपना मिटे नहीं तावत्‌ उसन्न | 
भी खणड. होना मिटे नहीं यदि वो. परमाणु सूक्ष्म अरु नेत्र का अकि, # 
षय होने से उसका बाह्य खड़ादि-करणों से उसका विभाग होना ऋ 
संभव है तथापि उसको बुद्धि का 'विषय होने से बुद्धिरूप करण से उह | 
का खणड होना संभवे है आकारंवांन्‌ होने से “रु जो वस्तु आका, | 
वान्‌ होती है सो आकृति परिमेयता नाम अह रूप इन चार घमै,लक्षए | 





d / करके युक्ती होती है अरु यही चार कांये के घम लक्षण हैं अरु साका |हं 
£” रेणुका पष्ठमाग परमाणुओं के माननेवाले परमांगु में।से उक्त चा |" 
` शुण जा कायै के साधारण गुण हैं, दूर करने को कदापिं समथ हो ६ 


नहीं । ताते हे सोम्यः ! परमःणुवादी कहते हैं कि.परमाणु नित्या र 
कारणाही है कार्ये किसी का भी नहीं सो उनका कथन अयुक्त है | 


सोम्यः! वो परमाणुः सूक्ष्म होने से यंदि पृथिव्यादि -स्थूल काया क, 





सो कहना बने नहीं क्योंकि परमागुओं को काये के उक्त चारा | 












शीबिकादि परमाण॒वादियों करके परिकल्पित' सत से इतरही NE 
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विषय स कोई 
| एक वे 
कहते नाशि 
एक | हत र द सगात vn वस्तुः निरूप 
पात्‌ अपनी res ही हल होताहुआ अभाव- 
वो सत्‌ शब्द्‌. कर घूवे भावमात्र #6 = ट अरू 
।>हैं भगवन्‌ । के सतरः ही/तत्त्व था, ऐ हते ६ 
| इत्यांदिप्र हन्हिवस्त्वः १ ७स कटन 
अः | हरो उनके कार स्वन 
कहने को अचकमत तरको 
ए. [क्रि मी श्रुति का कर्पना से चाहिये ।॥ हे सी ह 
मत प्रमाण न कहते हैं ब सोम्य | वोः 
को खणडनं करते हीं; अरु वो यकि उनके 
है ॥ हे सौम्य | वैना हैं ताते भी ga परस्पर में रा 
चा! |शिमातर ही मानते शिकमतवादी वाक्य आरा Rs 
{श्‌ ऐसा कथन बने हैं? त्र यह्‌ prt जग॑त क्रो उ अ ॒ 
के से और सख्या नहु, क्योकि अ से पूने एक त BR 
रह | कहना बन हसेसस्ञल १ भाव श्रसत ग र | 
३ शिंतीय, आगे र हीं, क्योंकि जो अडितीयंल उन श तत्व अरू 
[ | पि भ्रसत्‌ से र ऐसा कंथन असं केवल अभाव ही ह के 
नह| ९| हे सौम्यं | ड होता हुआ ने a ह । अह पुनः क करो; एक 
न अवरूप है सः शशेके शृङ्ग अ ही निरु ds 
ग किन्तु किन होगा डा दांवधि सिड हुए न ही ऋप्रसांश ` 
र भसत्रूप अभाव न होगा, प से भावरूप धनुंष्‌ स वो 
आवादी वैना! से संत्रूप भाव क्योकि वो असाव ¬ ` केसि 
[4 आए होने शिकों तय IS कदापि सिद्ध हो अपत्रूप | 
$| भवमात्र से किसी वाकय अः ना नहीं; ताते यु 
ER से भी प्र व्यन्तविनाशका „तति उच. 
® जैसे ही पासि के भ मन्तव्य नहीं श असंगत असः 
[हहे र उतार लेत ग पदा देखता है ते हसो ऐसा कहते हैं. 
MO है तेलेही परपराभव पीःही उसकी प्रतिमां 
| | >> आवती 
पानही 





पना $१ 
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भावरूप वसु हे सो एकरोज अभाव भी होती है अरु 
हे सो वस्तु सत्‌ न होके असत्‌ होती है। ताते बौद: कर्के 
अ जाव सा असत्‌ अभावरूप सिड होताहे, तएन तिप्त भा 
असत्‌ अभाव से सत्रूष भाव का: होना असभवहे। ता 
आचायों का कहना भी अप्रमाण ह नस मन्तव्य नहीं | 
हे सोम्य |; अंब श्रतिप्रमाण से रहित बोलतेवाले जे 
अभाववादी आदिक भेदवादी हैं तिनके मतका निरोकरण 
सविस्तर श्रवणकरो। हे प्रियदर्शन ! अभावादिक कारणों के 
हैं ससार बन्धयासुतवत्‌ तुच्छ ( अहनमात्र )ही है यह 
निषदू श्राति का सिदान्त है । ताते सभ्यक्‌ अकार सावधान होय 
¬ नेचि में निश्चय धारणकरो । हे सौम्य | यह्‌ जंगत्‌ 
` _रणीक है वा सकारणीक है; इसका विचार करना मुखुय है, तह 
_ विनाही जिसकी. उत्पत्ति हज सा काहेये अकारणीक, अरु कार्‌ 
d # जिसकी उत्पत्ति होत्रे सो कहिये सक्रारणीक। हे प्रियदर्शन | अं ऽ 
` ` को विचारःसावधान होके श्रवराः करो । हे: सौम्य | उक्त दोनों पष 
. अथमपक्ष जो अकारणीक पसारह सा बने न हां, क्योंकि तन्तु आकि 
कारणो विना:परा दि कारयौत्पत्तिं के असभववत्‌ :कारण विना संत 
सए'कावका, होना भी संमत नहीं: ताते।अरु तैसेही' कारण विना बर 


होवे नहीं: इ न्यांयसे भी विरोध होनेसे प्रथम पक्ष समीचीनं नही 
अरु; इितीय-+सक जाए पक्ष है, तिससें मी विचार कर्तव्य] 
किः अभावकारणीक संसारः 


€ ता आवकारणीक संसार हे। दे सौग 
महां तमसे कहते हैं. कि ( 4 रसदेवेदम |^ 
हक देकमेगदितीयं गर्मादसतःसञ्जायेत | अभात्रकारणीक संसार छप ते 
__ “तस भरनकेरमा चाहिये कि है वादिनः] तुम जो अमातकारण हे 
`  असार-कहते हो तो, कया: जाभावक़ारणीके संसार है, १। वा 
` सामातरक्रणी क लकि ससांर,हे२:। वा अत्यन्तामावकारणीक संसार है! 

“RI तको तम = णकार है ४ ८इन अमा वचतु्टयम से 
... किला ड्भ । कारण मानते हो । तहां जो कदापि वादौ 






ह 


र 





































हा (६०8. +4७१ SNR | ३५१ 
* | । नःप प्रागमावकारणीक संसार को मानते हैं, तो वहां भी 
व्य कि, कारण का शान जगत का क्रारण है, वा कार्य 
क ५ । षि जगत का कारण ह, वा उनय का मागमाव जगतका 
हि (हे सगय | इस प्रागभावान्तर तीनापक्ष मं से यदि वादी कहे 
का भ्रागमाव संसार का कारण है, तहां उससे पुनः प्रथव्य 

र | क्का प्रागभाव विनांशी है वा अविनाशी हे, तहां जो वादी 
१6 ऋरण का आगमाव विनाशी हे, तो पुनः उससे प्रथव्य है किं 
श्प गति के पूवेही घ्ागासाव नाश होवे है वा कार्योसत्ति के अनन्तर 
व नाशहोे दे । तहां जो कदापि वादी प्रयमपक्ष कहे कि कार्यो 
नके पी कारण के प्रागमांव का नाशाहोवे हे, तो अकारणीक 
ऋक्ष में कहे जे दोष तिन दोषों कां इसमें सङ्भाव होनेसे समीचीन 
१ ऋ भर जो कदापि वादी डितीयपक्ष कहे कि कार्योततति के अनन्तर 
चाके प्रागभावं का नाशहोवे हे, तो उस पक्षमें सी प्रष्टव्य है कि 
[एए का प्रागमाव एक है वा नानाहे; तहां जो वादी कहे कि कारण | 
जञपरगमाव एक है, तो इस पक्षम भी पुनः प्रष्टव्य हे कि अब कारण | 
फोगिगव कां नाश हुआ है या नहीं, हे सोम्य! तहां नारा पक्ष तो 
्रजहिततुआदिक कारणों से पटादिक कायै की उत्पत्तिवत्‌ नष्ट प्रागभावः = 
हरर से जगतरूप कायै की उसि का शरसंभवहोने से सो बने 
| अरु.नाशाभाव.डितीयपक्ष में भी पुनः प्रटव्यहे किं जब आगमाव 
तारा होगा उसके श्रनन्तर कार्य होगांवा नीं, तहां जो वादी- 
नै पष कहे कि म्रागभाव के नाशके अनन्तर काये होवेंगा। तो उस 
KEI h त भी अकारण जगत वाद की माति होने से अयुक्त दै । अर र : 
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शिक्ष कहे कि प्रागसांव के नाश होने के अनन्तर कायातत्तिहत ` 
त तो इसपक्ष करके सर्वजीतों.को अनायास ते मोक्षिः कासम्त | 
ह से षने [ नही 3 क्योंकि रागडेषादिक संसारही बन्धन शरे आगमान- 
रु शरण कां अभाव होनेसे कारण विचा रागेष आदिक संसार क 

॥ तिके हुए जीवो को संरा का अमावरूप गोत आतली र 
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¢ | ल इंपरीति से कारण का मागमाव विनाशी अर एकदे इस 
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५ । , का सु | 

. गाना है, इस पक्ष में भी वादा से अव्य हूं कि भागभावों क i! LY | | 

2 वादी.ऐसा कहे कि उन विनाशी नाना आगशावों का स्वरूप ३ 
निरपेक्ष होने से उनका परस्पर स्वरूप से भेद है, नैः | 


_ निरपेक्ष घागमाव है नहीं ताते स्वरूप से ही † 
`. अर्‌ स्वरूपसे प्रागभावों का भेद किरः 


प ड SUR त तन्तुओं में घट की औ कपाल मे फ 
सतचि के अतम्भव से अनादरणीय है। अरु जो कदापि वादी हि 
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का खणडन हुआ।-॥हे सौस्य | अब कारण का प्रगभाव ३ _ | 


स्वरूप. से ही भेद॒है वा अतियोगी के भेद से भेद है तहां 


है ॥। 
३ (४ Lil 
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; | a हे = ग भेवे [a a I, 
ही भंदहै; तो सो पक्ष रुम्भवे नहीं, क्योंकि घटपरािकनको र| 


__ 


No [a गो 8 | 
“यागी निरपेक्ष होवे तो उनका स्वरूप से भेद सस्भवे, परन्तु प्रति 3 


तिनका भेद संम ३], 


[a 


| 22 । ग्रन्थकार ने माना भी ७. 
हे सौम्य । जो कदापि वादी कहे कि. प्रागभावों का तिय भ र 
भेद, तो इस हितीयपक्ष में भी वादी से प्रष्टव्य हे कि घांगमाः hi 
से जागभाव संसार का कारण है वा स्ववृत्तिप्रातियोगिता निरूप ह: 
सम्बन्धद्वारा अतियोगीः विशिष्टरूप से प्रागभाव ससार का. आ 


पक्ष कहे तो तैहां भी य 
74» ति । विशेषण ` ठ 

Sod शाषण ह.वहां जो वादी प्रथमपक्ष कहे तो असिडदाह| 
ल म पटकारणता के असंभववत्‌ अरि, प्रतियोगी दि 


[ग व Ny, 6 in : ५ 
"गाव में संसार की कारणता का असंभव होने से संभवे नहीं,भ| 
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है पंटव्य हे कि असिडघतियोगी विशेषणा है 


" 
E 


कै. 
| 


का 


` जो कदापिवादी सिडप्रतियोगी £ हितीयपक केव 
_ प्रतियोगी की न= गी विशोषण है यह द्वितीयपक्ष कहै तो 


: यागी की सत्ता का अभाव होनेसे प्रति योगीविशिश प्रागभाव के | 


< डितीयपक्ष कारणा का आगमाव अविनाशी अरु संसार का क| 


भभव से. नहीं। हे सौस्य | इः का प्राग 
वि.सं समीचीन नहीं |. हे सोस्य | इसरीति से कारण का अग 


. छ यह्‌ पक्ष तो आगभाव के असम्मव से तदा प [दिकरूप 
: पराति से संभवे मव स तथा प्रश्‍वसाभावादिकरु" 


अतिय्रोगी की सत्ताकाल में भागमाव का अरु घागमावकाल मेह 
[ष 
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गाव का = गाविशान्त जो अमाव सो कहियेत | 
क ग लक्षणहे॥ ताते प्रागभावं को अविनाशी | | 
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नहीं ॥ अर्थात्‌ 































उत्तरा पष्ठः प्रपाठकः। . . | क 
पष्ठः प्रपाठकः । ३५३ | 


त्‌ को लक्षणमाच में वृत्तित्वाभावरूप असंभव दोषयुक्त हो 
° | साधकता ति्तमे संभवे नहीं, अरू प्रागभाव के लक्षणा- 
। १ तव नहीं; कि जिससे मागभाव सिंडहोवे । अरु प्रागभाव को 

से| अनेन्तमार्न ता प्रध्वसाभाव का नामान्तर प्रागभाव होवेगा, अर 
माव को अनांदि अनन्त माने तो अत्यन्ताभाव तथा अन्योऽन्या- 
गी के रूप में ्रागमाव का श्न्तरभाव होने-से तिनसे भिन्न प्रागभाव 
ते तक होवेगा । है सौम्य | इस रीति से कारण का प्रागभाव अविनाशी - 
वेह संहार का कारण है, यह्‌ पक्षभी सर्माचीन नहीं.॥ है प्रियद्शनः| 
हाका ्रागमाव काये का जनक है, वा कारण का जनक है यह वादी. 
भी व्य है त हां जो वादी म्थम पक्ष कहे कि कारण का मागमाव कायै 
तलञक्जतकहैःतो सो संभवे नहीं क्योकि का4 का प्रागभाव कार्य का जनक 
सनन ग्रह कारण का घ्ांगमात्र :कारण का जनक है; यह नियम है, तांते 
Kt के प्रागभाव को काये का जनक माने तो कारण के प्रागभाव से 
पाप का की. उत्पत्तिवत्‌ कपालवृत्ति घटके प्रागभाव से पटकी 
ितुवत्ति पेट के प्रागभावं से घटकी उत्पत्ति होने चाहिये सो होवे . 
(ही ॥-अथवां कारण के प्रागभाव को काय का जनक माने तो कारण | 
दाह प्रागभाव से ₹साररूप काये की उत्पात्तिवत्‌ कपालद्धात केआगभाव | 
| पट की अरू तन्तुबृत्तिं पट के प्रागभाव से पंटकी उत्पत्ति हानों चासः 

॥िहेवे नहीं-॥ ताते कारण का प्रागभाव कायै का हेतु नही । अरु 

तो| कदापि बांदी हितींयपक्ष क हे कि कारणका प्रागभाव कारणं का जनके 
ग हतो इस. द्वितीयपक्ष में भी प्रडन्यहे कि हें वादिन्‌। तर यहाँ कारएपद | 
अह्मकां ग्रहण हे वाजान का ग्रहणे वा रुसार का ग्रहणं है; वहा 
| दापि वादी प्रथम अर हितीय दोनों पक्ष कहे तो श्रनावि परमार] 
है अदिकों के प्रागभाव के अंसभवंवत्‌ अनादि स्वसाव बह अर अशन | 
गभाव्‌ के असंभव होने से मानने योग्य न हीं,-क्योंकि बहम श्रु . | 
hh की श्रुति स्म्ृति.तथा युक्तियों से.प्ररिड तहां । श्रजामेकाम्‌। | 
p र हैक; यह श्वति अह {प्रक्रि पुरुष चैव विड्यनाद उभावपि pee 
| ति, अरु युक्ति. आगे कहेंगे ॥ है रीम्य | तह 7 आ ड ह 
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३५४ | ळान्दाग्योपनिषादे 


संसार कारण ग्रहणरूप तृतीयेपक्ष वादी कहै तो सो भी काई पं 
में कारणपद प्रयोग के असंभव से तथा कारण का मागभाव कायै ७ | 

. है इस प्रतिज्ञा की हानि से भी बने नहीं। हें सौम्य! इस रीति मे | 
का प्रागभाव काये का जनक हे इस क्षं का खण्डन हुआ | 
सौम्य | तैसे कार्य का प्रागभाव कार्य का हेतु है, यह प्राग मवा 
संसार पक्षान्तर द्वितीयपक्ष है, उसमें भी वादी से यह प्रष्टव्य अर द| 
रणीय हे कि कार्य का प्रागभाव कार्य का उपादानकारण है वा न 
कारणा दे, तहां जो वादी कार्य के प्रागभाव को कार्य का उपावानका| f 
` कहे तो यह प्रथमपक्ष भी संभवे नहीं, क्योंकि जिसके स्वरूप में काई 
स्थिति होवे उसको उपादानकारण कहते हैं, अरु का के प्रागभा nt 
कारथकी स्थितिके असंभव से प्रस्‌ काये से सदबुदड्िते काये भ उपादान | 
की उक्ति श्रयुक्त है। अरु कार्य का प्रागभाव कार्ये का निमित्तकारएै 
/ यह डितीयक्ष जो वादी कहे तो तिस. बिषेभी उसे प्रष्टव्य कि 
4 का प्रागभाव सादि है वा अनादि हे । तहां जो कदापि वादी प्रथा 
` कहे कि कार्य का प्रागभाव सादि है तो वहां भी पुनः र्ये किक. 
के प्रागभावं का कारण प्रागभाव है वा प्रतियोगी है तहां जो बा 
रथम पक्ष कहे तो सो आत्माश्रयदोषसे संभवे नहीं, अरु दितीयपक्षमै|"" 
कार्य के प्रागभाव अरु प्रतियोगी. को परस्पर सापेक्षरूप होने से श्र |" 
न्‍्याश्रय दोषते संभवे नहीं; अरु प्रागभाव के लक्षण का असंभव ही : 
से समीचीन नहीं। अरु जो कदापिवादी दवितीय पक्ष कहै कि 
का जागभाव अनादि है, तो इस पक्ष सें भी प्रच्य है कि ( का पे 
- - ` भ्रागभावं जो अनादिः है | सो निराश्रय हे वा साश्रय हे -। तह जे | 
कदापि वादी कार्य का प्रागभाव अनादि निराश्रय है यह प्रथम है | 
` तो सो धर्मी निरपेक्ष प्रागभाव-के स्वरूपी असिडि होनेसे के ऐप 
अरु जो'कदापि वादी कहे कि कार्य का प्रागभाव अनादि साश्रय है? | 
ह बतीयपकष में भी प्रधव्य है कि कार्य के प्रागभाव अनादि सा | ` 
= शिकरण प्रतियोगी हे १ । वा अझ टे २ । वा अज्ञान है ३ ।5 | 
जो आदी थम पक्षको अङ्गीकार करे तो सो बने नहीं, क्योंकि पर 
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ड ष्ठः प्रपारकः । ( 
6 है! क्‍ Me की ३४५ 
ik । कमी प्रकाश श्र कम 2 आधाराधेयभाव के असंभववत्‌ विरोधी 
में प्रागभाव की अधिकरणता का अमाव होने से अरंगत क 
तीयपक्ष भी असंगर्वभाव बहा अधिकरणिक प्रागभाव के असे- 
ते वमीचीन ग्‌ ही । श्ररु ज (सा वादी तृतीयपक्ष कहे तो यद्यपि 
बात अ्रंधिकररिक भागभाव संभवे हे तथापि अज्ञान को अचिन्तय- 
किम होने से रू दुधेट कायेकांरित्व स्त्रभाव से उसमें काथैनित्र- - 
|. रगमाव की आधिकरणता की कल्पना व्यथं हे अरु अन्य कोई | 
हे कामात प्रतियोगिक पागभाव का आश्रय संभवे नहीं। इस रीति 
रय पक्ष को असंगत होनेसे काये का प्रागभातर कार्ये का हेतु है 
(पमी अयुक्त. हे । अरु काये कारण उभय के प्रागमाव को संसार 
[कारण पक्ष जो उभय 'पक्षगत उक्त दोषन के सङ्गाव से बने नही । 
||स | इस प्रकार मागभावकारणीक संसार है, वादी के इस प्रथम: 
फ़ पिका सडन हुआ जानना॥ ॥ . . '  '. ` ` 
का | है ग्य | अब ्रभवित्रादी का डितीयपक्ष जो म्वेसामावकारगीकर 
जे तिसका विचार श्रवण॒करो | हे प्रियदशैन | उस वादी से पूछना 
भर पिकि हे वादिन] तेरा प्रथमपक्ष 'प्रांगंभावकारंणीक संसारह+सो तो 
सोः कार चने नह । अरु जो तू अपना डितीयपक्ष कहे कि प्रध्वेसाभाव 
हो |एक संसार है, वहां हम तुमसे यह पूते हैं कि कारणं का प्रध्वंसा- 
क | सार का कारण है वा कार्ये का प्रध्वंसाभाव संसार का कारण है; वा 
व | का प्रध्वंसाभाव संसार का कारण है ॥ वहां जो कदापि रथमप 
(९ कि कारण का प्रध्वंसाभाव संसार का कारण हे तो सो न्कपाल 
I he गन सें घटरूपं कार्य की उत्पत्ति कें असंभववत्‌ नधटहुए कोः 
| संसाररूप कांये की उत्पतति का असंभव होने से अयु है ( है 
त (| सह्मविचार से तो कारण का अध्वंसाभावही अलीक है ) ₹ं 
र पं | तूने जो कारण का प्रध्वेसामांव संसार का कारण कहा तही | 
|. र्द करके अज्ञानंका ग्रहण हे वा अका रहए है।हेसोम्य! 
र pu मरन करने से-बादी (अज्ञान का ग्रहणरूप) रथमप कश + 


हेय हे. कि ध्वेसॉभाव का अपर पीय जो श्रज्ञानक 
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नाश सो अधिष्ठान के ज्ञानसे होवे हे: १-वा-क्रिया-से 
` कारण के नाश से होवे है ३ वा कार के नाशसे हो 


धान के ज्ञानस कारण का नाराहाव ह,*ता जस अध्यस्त संपैक्ी 


` संभवे नहीं, तेसेही श्रध्यस्तः अज्ञानकी अधिष्ठानः बह्म के षठ 










| 
के नाशके होवे है ५। तहां इन पांचों पक्षों में प्रथम पक्ष कहे । 


छान रज्जुके साक्षात्कार के हुए बाधात्मकनिवृत्ति चिना घ्वसरू i; 


से बाधात्मकनित्रत्ति विना ध्व॑सरूपनिवृत्ति के असंभव. से- सभन 
अरू जो हितीयपक्ष कहे : कि -किया से अज्ञानरूप - कारण का छ 
: होते है; तो सो: भी द॒णडादिकन की धातरूप क्रियाः सें घरकी नत 
चत्‌श्रध्यस्त सपे की निवृत्ति नहीं ( अर्थात्‌ रञ्जुबिषे अध्यस्त | 
निंवृत्ति अधिष्ठान रञ्जु के ज्ञान विना दणडादिकन-की घातजन्यन्निय 
दापिःसंभवे नहीं ) तैसे ही शरीरादिक़ों की क्रिया से: पुएयक् 
पाप की निवृत्ति के सम अध्यस्त अज्ञानकी: निवृत्तिः का अभावे] 


: से सभवे-नहीं: २।: अरू जो तृतीय पक्ष कहे कि. कारण के नाश से 


झन कारंण का नाशाहोवे हे, तो सो भी “अजामेकां! इस अशान 
अनादिता प्रतिपादक श्रतिवाक्य से विरोध के 'कारण बने नही३|® 


"अर जो चठुथपक्ष कहं कि: कायके नाश से कारण अज्ञान का गौड़ 
.होवे है तो सो भी बने नहीं क्योंकि जैसे -घटरूप-कारी के नाश पेश हे 

* के उपादान मृत्तिका: का. नाशहोवे नहीं; तेसेही संसाररूप का 
-नाशसे जगत के उपादान अज्ञानका नाश-रुभवे-नहीं, अन्यथा (१ 
'संसाररूप कायं के नाश से कारण अज्ञान का नाशाहोवे तो) 3५१ 
“कारण अज्ञान के:अंभाव से-कल्पान्तरमें संसारकी उत्पत्ति:न होगे रे , 

= दिय अरु जो तथांस्तु ( अर्थात: ऐसाःकहै कि कंह्पास्तरः में, संता" & ५ 
. उत्पत्ति मतःहो ) तो सृश्टिप्रतिपादक अ्रतियोंसे विरोध होवेगा।' | * 
¬ “चतुर्थप्क्ष भीःसंभवेः नहीं ४१ अरुः जो कदापि; पञ्चम पक्ष के रे 
- आश्रय क नाश स कारण अज्ञान -काःनाशहोवेहे । तो-्तहाँ 6 ' 

` “पूछते हंतकिः अंज्ञान् का आश्रय; संसार॑हेःः वाः श्रज्ञान है, वा पे 
पहा अज्ान का आश्रय संसार हे यह प्रथमपक्षं -तोऽअशगं के 4 
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कतार में अज्ञान के आश्रयता के असंभंवते बने नहीं. अरू. 
ह्वितीयपक्ष कह #% अशान का आश्रय; अज्ञानं है: तो सो अन- 


३ 


अ 

जन तदि वोष करके युक्त होनेस बने नही । अरु जो तृतीयपक्ष कहे कि 
॥ औकात का. आश्रय अहम हं उसके नाश से; कारण: ज्ञात, का, नाश 
पहः है; तो अज्ञानं के अधिष्ठानः अविनाशीस्व॒रूँप ब्रह्मः के नाश 


४भव होने से श्रनादरणीय है ॥ (- हेः वांदिनू-। तेने कारण | 
च||न का/ध्वस जगत, का. कारणं कहा हूं. तहां. हमः पूछते. है किः) . 
गाव के आकार परिणत अज्ञान: की -अवरथा: काः-नाम: (. श्रौत 
ण अज्ञान का कायरूप परिणाम: होनेरूपःश्रवस्था का:नाम )ध्वस 
हवा अ्ज्ञान के. अभावका नाम ध्वंस है,-तहां जो अथमपक्ष कहे लो - 
लमक श्रवस्या को काये की हेतुता होनेसे आत्माश्रय दोष; होवेगा, 
रह द्वितीयपक्ष-मे- अज्ञान के नाश को अंनादिःमाने तो -प्रागंभावादि 
वेन के नामान्तर की प्रासिं. होत्रेगी, अरु जो अज्ञानतः. केःनाशको. सादि 
[से पानकेः कायेमात्रकी कारणता वाण्डित होने तोः कायमात्र के श्र 
ज्ञानि ध्वंस को अपने में अपनी कारणता. होने से आत्माश्रय दोष,;तथा 
ही यम असद्बुडिकी :प्राति. होवेगी; अरु कार्यविशेषे ध्वंसकों कारण 
कह तो कारण का ध्वंसभाव कार्यमात्रे काः हेतु हे इस. प्रतिज्ञा की हानि 
[सेविगी। इसरीति से. अज्ञान के ध्वंस का असंभवः होनेसे कारण पद | 
॥१)वष्य श्रज्ञान का ध्वंसः संसार का-कारण हे यह: मक्षः्रसंगतह॥. (ह . 
क पूवे प्रश्न के उत्तर में: वादीने कहा कि कांरणपद.वाच्य.शरज्ञान 
f र्सामाव जगत्‌ का कारण है उस्त:पक्ष की निराकरण हुआ ):हे 
'वदृशेन। ( जो कदापि.वादी ऐसा:कहे कि करणप वाच्य का 
[ म्र जगत का कारण हे) तोः अज्ञान के: ्र्साभाषवत ब्रहम 
| "मध्यसाभावमी, संभवे; नहं, क्योंकि जैसे व्यापक अरु निरवयत्र आः | 
भरका. दण्डादिकंन के. घातरूप -कर्मो:सेःनाश-सेभवे चही तसही 
| "इते मदीयान्‌ १ ¢ निष्कल. इंत्यादि:श्ुतिभमाणासे (असयार्थं | 
है से युक्ति से ) वयापक, अरु तिर्रथेवः निराकार. अकष कऽ के. शुल्लाद मर 
~ #धातरूप करे से'नाश:संभवेनहीं। निनं: वि्वशितासल एक 








४ हे 
` 
3, ~ 


कचं उपादान कारं के नारा से वा निभित्त कारण के नाश ३ हे | 


वादी RS को थे न RN < 
बादी ब्रह्म को-कार्य कहे तो उससे यह प्रष्टव्य है कि बरहम का र 


सो भी Ss अज्ञान में स्वप्रकाशयुक्ति के विरोध से बने नहीं 
अरु जो अज्ञान को चेतन माने तो अज्ञान के स्वरूप की क्षिति! 







दव ,. ` न्दोग्योपनिषदिं 


f 
० के उे नल 2: { 

का नारा होवे है। श्ररु अनादि स्वभाव बझ का उभय प्रकारके ७ #| 
के असम्मव से, प्रध्वंसाभाव बने नहीं। हे सौम्यं] जो इवारि ; 
“2 ज | 
ज्ञान है-वा नह है, वहां जो वादी मथमपक्ष कहे कि बह काइ. | 
अज्ञान है, तो सप के अंधिष्ठान रज्जु की स!से जमिता ( उस्रि » | 
असंभववत्‌ श्रंज्ञान के श्रथिष्ठान ब्रह्म की अपने में अध्यस्त अज्ञा f 

उत्पति का श्रभांव होने समीचीनं नहीं ॥ किच वादी से'यह भ 

च्य है ' कि अझांन सत्तनत्र हे वा परतन्त्र है, तहां जो वादी प्रथा 

'कहे कि अज्ञान स्वेतन्त्र हें; तो उससे पुनः प्रष्टव्य है कि श्रज्ञान || 


द्रव्या नाश होवे है । जेसे तन्ठ वा तन्तु के संयोग के नाश भ 
[ 


` 'रतन्त्रत्व आश्रय विषय निरपक्षत्वरूप है. वा कार्यजन्य कतत्वस्प| 


वा चेतनस्वरूप प्रंकोशकंत है | तहां जो वादी प्रथमपक्ष कहे तो | कह |" 
कुत्राज्ञानं । किसे पुरुष को किस॑विषय में अज्ञान हे इस प्रतीति विरोक |" 
संभवे नहँ । अरु जो वादीं दितीयपक्ष कहे कायजन्य कर्तृत्वरूप सह 
नत्रतां हे, तो सो भी वक्ष्यमाण श्रंज्ञान कारणीक संसारके निराकरण | 


साधक युक्ति सञ॒दायरूप दोषोसे संभवे. नहीं । अरु कदापि वाह, 


तृतीयपक्ष कह; कि शरज्ञान चेंतेनस्वरूप प्रंकाशकत्वरूप स्व॒तस्त्र हैते. पे 






वा बहूप की माहि. ते संभवे नहीं॥ अरु जो कदापि वादी श्र 


. को परतन्त्र माने तो सो पक्ष भी अंहासत्ता के अधीन सपा | 
` (सतावाले ) ज्ञान में स्वसत्ताप्रदांता अझ की जनकता को अग ® 


_ र ज की ला अना सो आए अर 
. भा बने नह | तह कारए शब्द से अशान न | 
vise भात्र २ भे LRN यो 2502 22%: 47६ I |. 
९: को अभाष होने से इमय प्रतियोगिक ध्वेसाभाव अली | 


होनेसे समीचीन नहीं ॥ अरु-अझ.काः कारण ब्रहम हैं, ऐसा १ 
तो इस पंक्षबिपें अन्योन्याश्रयदोष होने से सो बने. नहीं । हे रग | 







~; 





उत्तराड षः प्रपाठक; | 


है पे 
| है 0.१7 £ 
i ; 


| ता को प्रध्वंसाभाव कारणीक संसार 
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दारण ह * हे यह्‌. पक्ष असंगत 
| य | प्रध्वंसाभाव कारणीक संसारहै इस भकार के वादीके पक्ष 
प ९. तर ध्वंस य पक्ष हे तिसके अवान्तरः 
क| हे तिन. मं अथम्रपक्ष कारण की “ब्विसाभाव कारणीक संसारः 
कम पक्ष का निराकरण हुआ। शरं द्वितीयपक्ष जो कार्य का प्रध्वंसा- 
भ, जात्‌ का कारण है; सो इस पक्षक्रा भी निराकरण श्रवणकरो । 


के) 


॥ सास्य? ¬ Re 
भे र ॥ है नतर प्रध्वंसाभाव कारणीक संसार दिती 


र | जो कदापि.वादी ऐसा कह कि कायेका मध्वेसाभाव जगतका 
हितों सो अन्यान्याश्रयदाष युक्त होन से संभवे नहीं, अरु जो 
वादी तुतीयपक्ष कह क्रि कारण रु कार्य दोनोंका परध्वंसाभाव॑ 
भीती संसार है, तो. इस पक्षबिषे भी उभय पक्षोंगत दोषों कै सद्भाव 
"कह तृतीयपक्ष भी. बने नहीं ॥ अरु ्रागमाव पक्षबिषे कहे जे शेष 
सो तो इस प्रध्वंसाभाव पक्ष बरवे भी अनुगत है ताते यहां लिखे 
| हे सोम्य | उक्त रीति असाण से वादी के अभावकारणी क संसार 
* ० के आवान्तर प्रष्वंसाभाव कारणीक संसार हैं, इस हितीयपक्ष का. 
॥हएडनहु्॥ २॥ - ` ` dae 
इ है भियदशैन |. अभाववादी के अभावकारणीक संसारपक्ष के. रन्त. 
बाई" पे चारपक्ष कहे हैं उनमें से.प्रागमात्र कारंणीक संसार पक्ष अरु 
,॥|भाव कारणीक संसारपक्ष इन दोनों पक्षों कां खए्डनहुआ । अब 
ह नो पक्ष में से अत्यन्ताभाव कारणीक संसारपक्ष का खण्डन. 
ति।।. को हे सोभ्य | हे प्रियदर्शन] अभाववादी अपने उक्क दोनों: 
ज्ञा." सएडने को अवण यदि अपना तृतीयपक्ष कहे. कि अत्यन्ताभाव 
3 भीक सार है, तो उसपक्ष बिषे भी उससे प्रष्टव्य हे किं है वादिन्‌ 
का अत्यन्ताभाव संसार का कारण है वा कार्य का अत्य्तामाव 
k ("कारणा है; वा.उभय का अत्यन्ताभाव. संसार का कारण है। 
म पकष में भी प्रष्टव्य है कि हे वादित | कारण शब्द करकेतेरे 
ff E शे अह्ण हे.वा अज्ञान का ग्रहण हे. वहां जो कदापि वादी 
र है कि कारण शब्दू से बह का ग्रहणहे तो अबाध्यस्वराब _ 
है| “पक सत्यं ज्ञानमनन्तं जह ¦ इत्यादि श्रुतियों,से विरोध होते." 


=r 










SEP 
बि 


उद ' छान्दोग्योपनिषदि 





















से अंथवाःनिरधिष्ठानः संसार. के अभाव स बनं नहीँ । अर ज् 
ब्रादी डितीयंपक्ष. कहे कारणुपक्ष स॑ अज्ञान का ग्रहण हे तो 
भ्रज्ञान का ब्रह्मज्ञान से निइत्तिरूप अत्यन्ताभाव को कहि ः 
घ्रत्य्रच्ताभाव का रज्जुरूप का साध्तत्रत* ब्रह्मरूप हानंस बहक hf 
संसार वाद की आपत्ति से संभव नही । € सोम्य | इस प्रकार वाह 
कारण शब्द से ग हीत ज अथम अह्मपक्ष अर [ऽताय अज्ञानपक्ष | 
दोनों का निराकरण हुआ अरु तहा वादा क अत्यन्ताभाव 
संसारपक्ष के अ्रवान्तर तीन पक्ष है वहाँ प्रथम कारण का शरत्यन्ताह 
संसार का कारण ह, वी कार्थ का त्रत्यन्ताभाव ससार का कारगर 
८वा दोनों का अ्रत्यन्तामाव संसार का कारण ह+ सो तीनोपक्ष बने को 
तहां आय डितीयपक्ष भी तन्ठुब्रत्ति घर के अत्यन्ताभाव में घट ज 
के असंभवंवत्‌ बह्मवृत्ति ससार के अत्यन्ताभाव म॑: संसारकारण 
अमाव से असंगत हे। अरुःउभ॑य पक्षोंगत दोषों के रुद्भातरेही प्रा 
हितीयपक्ष संसत्रे नहीं॥ क्रिच वादी से. यह प्रडऱ्यहे :कि ' अर्ना 
शक्तिसहित कारण है वां श्रशक्तिं कारण हे, तहां जो वादी प्र. 
कहे तो शक्तिरहित बन्ध्यासुत कुज्ञाल'से घटोत्पत्ति के असंभत्रवत श 
शून्य श्रत्यन्ताभाव से संसारोत्पत्ति का अभाव होने से संभवे नही, 
अथवा अत्यन्ताभाव को केवलश्रन्वयी होने से सवेत्र उसका लाभ? | 
हैं, ताते कारणरूप श्रत्यन्ताभाव से भिन्न घट पटादिकों के लिये 
का अकारण कपाल तनहु आदिकों के ग्रहण में प्रव्वत्ति नहीं हुई १६ 
सो होतेह, एतदर्थ उन पुरुषों:की घट पटादि कार्य के निर्मित 
न्तु आदिक कारण के ग्रहण में प्रवृत्ति होती है सोई अत्यन्त || 
संसार कारणता के अभाव बोंधनहारा भावकारणीक संसार को |! 
- कर हैं। एतदर्थ शक्तिरहितः अत्यन्तामांब कारणीक संसारपक्ष ^ 
 ₹॥'अरं जा कदापि वादीः हितीयपक्ष -शक्तिसहित रत्य 
जगत का कारण  अड्जीकार करे लो बहां.भी प्रश्‍व्य है कि 
5 है वा सत्‌ है, वहां जो कदापि वादी प्रथमपक्ष कहै कि 
..__. है तो समान स्वभाव उभय म्रकोशों को घने घर्ीमाव के श 
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उत्तरा पंछठः प्रपाठकः | ९६५ 
संत शाक्ति श्रु श्रत्यन्ताभाव के घर्म घमीभाव के 
नेन हीं; श्रु जो कदा।पे वादी छिती यपक्ष कहे कि शक्ति 
कमी बने नह ब्याक सत्य ज गन्धादिक सो. अरुत्य जो 
ए तितका धर्म होवे नहीं, तैसेही सत्‌ शक्ति में अत्यन्ताभाव की 
वाद श्रभावसे समीचीन, नही ॥ अह प्रागभाव. अरु प्रध्वंसाभाव 
से सतीनो क्षों मं कहें ज॑ शप्र दाष सो इस श्रत्यच्ताभाव म॑ भा व्यापक 
) है एतदथ यहां लिखे नहीँ ॥ अरु इस. अत्यन्ताभाव के 
टन को विस्तार आत्मंपुरार्‌ के अष्टमाध्याय बिषे प्रसिद्ध हे, एतदर्थ. | 
गएन की रीतिमात्र लखाई है ॥ हे सोम्य] उक्क प्रकार श्रभाववादी 
| व अत्यन्ताभाव कारणीक संसारपक्ष का खए्डन हुआ जानना॥३॥ 
| ३ तौम्य | अभाववादी के अभाव कारणीक संसारपक्ष के अन्तगेत 
णताः वादि चार अ्रंमावपक्ष हैं उनमें से तीन:पक्षों का अखणएडन कहा । 
| चतु अन्योन्याभाव कारणीक ससार पक्षक खण्डन का श्रवरए 
साम, । ३ सोम्य | जो कदापि वादी अपने तीनों पक्षों कां खण्डन श्रवण 
 प्रपना चंतुपक्ष कहें कि: हम अन्योन्याभाव कारणीक ससारपकषे: 
कहते हैं, तो उस पक्षं में भी पूर्ववत्‌ उससे प्रष्टव्य है कि हे वा वेन 
| ॥जो श्रन्योन्याभावकारणीक ससार मानता ह; वह! कारण का श्रच्याः 
00 । भमव कारणीक संसार मानता हैं वा काये का अन्योन्याभाव, कारू 
| तसार मानता हुँ: वा उभय का अरन्योन्यामाव कारणक सस्र 
मन्ता डै। अरू उसके साथ यह भी प्रष्टव्य दै कि कारण शब्द से. 
का प्रहंण है वा अज्ञान का ग्रहण हं ॥ हैं सोम्य | इस भकार भरने 
भिजों कदापि वादी कहे कि कारण शब्द से ब्रह्म का थ ९ तः 
१ िश्ानरूप ब्रहमसे भिन्न अतत्‌ स्वभावं पदाथ म ब्रह्म ग्रतियोगिक रदो 
प अबि रणता के असंभव से अर निथर्मक भेद अलीक होने से के ड 
.॥॥ "पिक भेद कारणीकः संसारपक्ष संभवे नहीं।हैं सर रे 
5 शब्द से शरज्ञान के ग्रहणरूप डितीयपक्ष मरउ बादी से नी 
है कि अज्ञान प्रतियोगिक मेंद का घयी अझ है वा श 
बहा. जो वादी प्रथम॒पक्ष कहे तो,अर कल 
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३६९ | : छान्दोग्योपनिषद्‌ ` ! 
अतियोगिक भेद धमी ताके श्रभावसे समीचोन नहीं झन्छ «| 
ह्ययं पुरुषः † इत्यादि, बह्म की असंगतांग्रतिपादक ति « 

_होवेगा। अरु तैसेही डितीय पक्ष भी अभाब अरु प्रतियोगी . 
विरोध होनेसे भेंद अरू अज्ञान का धमे घ्मीमाव के शमनर. 
है, अन्यथा अभाव भस प्रतियोगी का विरोध न होगा। अर शो 

भी परिणामी उपादान कारण दुग्धसे भिन्न असत्‌ दि मेद 
`. योगिक भेदं की श्रधिकरणता जेसे संभवे नहीं, तैसे परिणा इ 


कारण अज्ञान से भिन्न असत्‌ संसार में अज्ञान प्रतियोगिक कै 
करणता के असंभव से बने नहीं । तेसेही आय दवितीय पक्ष भी 
भेद में घटजनंकताके श्रभाववत्‌ संसार के भेद में संसार की झा 
का अभाव होनेसे श्रनाद्रणीय है॥ अरु वादी के अन्योन्याभाव | 
ed शीक संसारपक्ष के अन्तर कारण अरु कार्य इन दोनों का अयोग्य 
 . ससार का कारण है, यह तृतीयपक्ष है उस तृतीयपक्ष को जो की, 
वादी कहे तो उभयपक्षणत उक्त प्रंकार.के दोषों के सङ्गाव से रो न 
युक्त है॥ किच हे सौम्य | जो कदापि. अन्योन्याभाव को संसार ` 

_ कारण माने तो एक २ पदाथ में समस्त पदार्थ की उत्पत्ति होनी चाह, 
इ भेद को ही अन्योन्याभाव कहते हैं । हे प्रियदर्शन | एकए 

न अपने से भिन्न समस्त पदार्थो का भेद होने से घट से समस्तप्|. 

ह की उत्पत्ति होनी चाहिये, अरु जो ८ तथास्तु ” कहे तो समस्त लोकनि ; 
तक वैदिक च्यव हारका अभाव होवेगा, क्योकि अग्नि रीतका निवार 
ह जलशीत का निवारक नहीं, तैसेही जलताप का निवाक (| ; 
अनताप का निवारक नहीं । एतदथ शीत के नाशार्थ पुरुष की *| | 
'र्निके हर में प्रवृत्ति होवे है, जल के अहण में प्रवृत्ति नहीं br 

१ 








होने पाइक नाश निमित्त पुरुष की जलके प्रहण में गो 

02 होवे 9 - अगिन के ग्र णे र त्र ड किक न|. 
र रक हर भ॑ प्रवृत्ति होवे नहीं । यह लॉ . 
== छ सका एक अग्नि में वा. जल में अपने से मि | । 

` भस्त भतियोगिक अरु समस्तं कार्य के जनक अन्योच्यामाव के ४. 9 


; | से a भ्‌ गे हो चे i +; fe a ट ह - है हू 
+ अभाव होथेगा-। हे सोम्य । तेसे हदी स्वर्गेसाधक यज्ञारे भ हह 











बतरार्ड षट! दर हर 
डुतराङ षे) प्रपाठकः | ३६ 


नरकसा चक | हॅसादि पाप हे यज्ञाद्कि घम नहीं, इस 
गीथी पुरुष यज्ञादिक घे करे हे हिसादिक पापकरे नही, | 

| नी पुरुष नरक क साजन हिसादि पापकरें हे यज्ञादिक घभै 

| यह वैदिक व्यवहार है, उसका भी “एक ध में वा पप में 

मित्र समस्त प्रतियोगिक अरु समस्त काये का जनक अन्यों 
ष सङ्गाव रे? अमात्र होवेगा। हे सौम्य | इसरीतिसे लोकिक 
रा ३2 समरत व्यवहार का विरोध एक पदार्थ में समस्त पदार्थों की 
| „ वेतु जो अन्योन्यामाव कारणीक संसार वाद सो-अरुगत ह॥ 
व परगमावादिं पक्ष में कहे जे शेष दोष सो इसपक्ष में भी अवुगत हे 
। लिखे नहीं ॥ ४ ॥ हे भियंदशन | उक्त रीति से अभाव 

एव यह! 
बक्गक संसारपक्ष के माननेवाले ( अथात अगे एक असल था तिस 
|... से यह संत जगत, होता हुआ ऐसे माननेवाले ) जे वैनाशिकादिके 
क|. वादी तिनेका मत चारों प्रकारके अभाववाद संहित खएडन हश्रा। 
भ न्य | अब भात से जंगत की उत्पत्ति माननेवाले जे भाववादी उन 
"दियो ले परस्पर में खण्डन किया हं उसको भी सावधान होय _ 
हि| न्न श्रवण. करो ॥ इति अमावकारणीक संसाखाद खंएंडनम)॥ 
|`) ` थ आत्रवांदकारणीकसंसारपक्ष्खएडनम्‌। ` 

ह ोम्य । जैसे अभावकारणीक संसासवादपक्ष असंगत) असम 
माण है, तेसेही भाववादकारणीक संसारपक्ष भी समिन न दी, क्योकि 
ह {| भववद्‌ में नाना मत हैं। तहां कोई तो काल को सँसार 00 
) $|" हे; कोई स्वमात्र को संसार का कारण माने हे कोई नियति 
ज का कारण माने हे, कोई इष्डाको संसार का i 
| ते को संसार का कारण माने हैं, कोई अन a 
र| "एण गाने हे, कोई अहा को संसार की करस माने है ॥ इस भरकर 

¡४ ~ रणीक संसारपक्ष में अनेकत्राद है, उनमें प्रथम काजबादी चग यह 
हा. हर कि प्रथम स्त्रीके ग्स्थाते में शुक्त शोणित का pp 
| 0 भार सके शरनन्तर कलिलादिकम से ग 3: ६ गीताहै,' उस ह 
| आदि उस होते हैं, उसके श्ना (प) हे 
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३६४ | | . छान्दोग्योपनिषदि 


निर्भित्तले होनेवाले सुख दुःख भोगपूर्वक घाल तरुण 

` अवस्था काल के अधीन होती है। और विशेष क्या कहिये 
संसार की उत्पत्ति तथा स्थिति तथा विनाश, यह सर्वभू | 

अर भविष्यत्‌ कालमेंही होवे है अर्थात्‌ काल से कु | 
` नही, श्रतएव काल के श्रधीन संसार है ॥ ५ Te श 
| ह सोस्य ] इस कालंवादी के मतमें स्वभावता री दूषण करे Rh 
. `कालनावी से यह कहे हैं कि हे कालवादिन ] तेरा काल “सवमा 

| पेक्ष हे वा स्त्रभाव सापेक्षं है, वहां जो प्रथमपक्ष कहे तो ञ्र हि 
. भाव .कालजन्य ससार को भी अनियत रवभाव होने से* वीयेबिना 
~ ` ,चक्षुविनां रूपदर्शीन, तथा वाणी विना भ [पण इत्यादि हुआ चा 
'* परन्तु वीयादिक विना गर्भादिक होते नहीं । रह जो दितीयपकष| 
` “तो दोष नहीं क्योकि । व॑ 'उका गभजनक, चक्षुका रूपदर्शन, | 
d =“ रग्दालाप स्वभाव हे। एतदर्थं अनियत स्वभाव स सार होवे नही ५ 
“इसरीति से कालके जनक तरभाव को संसार का कारण होने से का ६ 
* कारणक संसारपक्ष अरुगत है ॥ इस मकार स्वभाववाद कालवती । 
: गतका खण्डन करे हे॥ २॥ 

. हैं साम्य | उक्त प्रकार के स्वभाववादी के मतचिषे नियतिधादीती 
. . हह ता इस मकार कहेहें कि हे स्वभाववादिन्‌ | तेरा स्त्रभाव ह| ६ 
_ ` उक्ष है, वा नियति सापेक्ष है तहां जो तू प्रथमपक्ष कहे तो लग । 
` - किय -निरंपक्ष होने से उएयकृताकोः दुःख अगू-पापक्कारी को | । 
. “हुआ चाहिये, सो होवे नहीं, किन्तु, पुणथकारी पुरुष को स्वगादि ` 
« “लोक होवे है अरु पाप कारी, पुरुष को -नरकादिक दुःखलोक होते | ९ 
`. ` अरू जो कदापि द्वितीयपक्ष अङ्गीकार-करे-कि स्वभाव नियाति सपष 
हु रूपाप का फल दुःख होने से उक्त दोष नह न 
IT i अलक नियति. को संसार का कारंण होगे 
ताक संसापक्ष असंग्रत ३॥ ३ ॥ ˆ a 
हे सम्य वक्त अकार के नियािवाक पक्ष में 'इच्जोका | 
र भानल ५] सी डूम अकर कहे हैं कि हे निया sb 


























| - उरा ष्च! प्रपाठकः चर 
४ रिति ढच्या निरपेक्ष है वा इच्छा सापेक्ष है वहीं ५ ; 
| ^ तिद्रतिं व्यभिचारी होनेसे संभवे नहीं, तः be जो प्रयमपक्षंक 
| दि तर नहीं, तेयाह घमी: 
हो तातत्य दुःख) शति ऽर की सम्पदाजन्य सुख ब क द्रि- 
| मागे चलने के अमयुक्त पुरुष को वह सुटि लोक में मि है. 
है है क्षसाधन होवे है; इस रीति से व्यभिचारी नियति में सं तोड़ना सुख 
त भवे नहीं॥ अरु जो डितीय इच्छासापेक्ष म प आए 
नते कि पूवेजन्म में घमीधर्मीविषयिणी इच्छा हेतुक क ने तो दोष नहीं, 
नाप अरु वासनारूप दो श्रङुर उपजते हैं, अर र करिया से 
को गि अशर भह सगदा डा लका 
बज हेवे हश अरू अशुभक्रियाजन्य वासनारूप कहर घर उरा 
, हे है। तैसे ही धमी पुरुषों को वत्तेमान शरीर सें अस भजति 
र हटल अइर दूरिद्रतादे द्वारा दुःख का हेतु होवे दै भरु शुमक्रिय 
व भरत पति काम इव अर शुभक्रिया ` 
| क्रेया हेतुक धर्माधर्म वासनाद्दरा सुख दुःख प्रवृत्ति rs 
शत डोनेसे ee, A दुभ अडत का. हेतु 
दो हर ठ र व्यभिचार नहा । तेसेही मुधिप्रहाररूप ताड़ना यद्यपि 
र| का हो नेसे तुर तयापि मागके चलने से परिश्रम युक्त पुरुष:को उसमें 
५ इच्छा हा उन RE युक्त उच्च 
sass या 
हु हो में Ce ति से नियति को इच्छासपिक्ष माने तो उक्त उदां- 
सहे नियतिननस इयर निक्षे तो व्यि 
|च निवि र जनक इच्छाही संसार का कारण है नियति 
है सौम्यं । कारणीक संसारपक्ष भी असंगत हे॥ ४॥ | 
ह कमका ताया के मतको खएडनकची जे इच्छा 
| ष प्रकार कह मूत कारणीक संसारवादी दूषण गक हाहे तसो 
| कहताहै कि हे इष्चावादिव | इच 
रादि र है; चहां जो भथमपक्ष कहे तो जेसे: रूप आदिक ध | 
ए तैसेही इच्ारप अमो 
` ऽ पवाताका अरुसव होते से बने नहा । अर - क्षता. . 








क्च : छन्दोग्योपनिषदि ? 


` द्वितीयपक्ष माने तो इच्छा के जनक पञ्चभूतों कोही संसार 
` “संभव से इच्छा कारणीक ससारपक्ष असंगतहे। अरु यद्यपि 
करण का धर्म हैं पञ्चभूतों का घमे न हीं) तथापि अन्तःकरण 
आंतों का घ संभव है, क्योंकि घटका कारण साक्षात मृत्तिका 
विया नहीं, तथापि सृत्तिका डारा अविद्या को कारण होने से « 
घटः ? इस व्यरहारवत्‌ भोतिक इच्छा हे यह व्यवहार भी हो| 
(रथात्‌ अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतों के सत्वगुण भागं का अन्त; 
` है तिसे अन्तःकरण का घं इच्छा है, ताते इच्छा भौतिक है ऐा 
“वहार बने हं) इसरीति से इच्छा के जनक पद्मभूतों को. संहार 
कारण होने से इच्छाकारणीक संसारपक्ष भी सभीचीनं न ही॥ इ 
कार पञ्चभूतवादी इच्छा वाद का खणडन करे हें ॥ ४.॥ | 
हैं साम्य | उकप्रकार पञ्चसूतवादियों ने इच्छावादी का साझा 
किया, तब विस पञ्चभूतवांदी के मतमें अज्ञानवादी दूषण कहे ह 
` 'पशचभूतवाद्न्‌ | तेरे 'पञ्चभूत अकाये हे वा कार्य है, वहां जो की 
_ -नथमपक्ष कहें ता पञ्चभूतों की उत्पत्ति का प्रतिपादक † एतस्माद त 
स्यादात्मनः आकाशः संभूतः † यह श्रंतित्राक्य प्रमाण हे । उस वाः 
` .रा-विरोध होवेगा ताते सो बने नहीं ॥ अर्थात्‌ उक्त श्राति का ग्रथ | 
अकार ह । एतस्मात्‌ † कहिये ( † अहविदाम्रोति परम्‌.†) यहृशुत| प्‌ 
3० 7 । सूत्र; करके प्रतिपाद्य बहांत्मा अरु पुनः {एतस्मात्‌ आतानः : 
हिये सत्यं ज्ञानमनन्तं बरहम । इस मन्त्र प्रतिपाय ब्रह्मासा"।\ 
je पथः ्रांकाश उपजतादे। यह अत्यय है ॥ हे 
र पू बितीयपक्ष कहे कि पञ्चभूत कार्य हैं, तो तिंस पक्षे भी कार 
'पञ्चभु भरत वस्तु की जनकता का. अभाव: होने से, अर भ 
| 


स॑ पञ्चभूतःका कारणीक -संसारपँ 
असंगत है ॥ ६॥ es 
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उत्क षंछः प्रपाठकः | > 
ता कहें नहीं, ताते अज्ञान कारणीक संसारपश्ष संभव नहीं॥ 
तो कैश | यथपि वेदान्तशाख भें अज्ञान को जगत्‌ का कारण माना 
भतत ह अज्ञात जिज्ञासु की दि से माना है वास्तव से नहीं । इस प्रकार 

राक संसारवादी अज्ञानवादी का खएडनकरे हे ॥ ७ ॥ 
१% ३ सोस्य | इन कालादिक भावबादियों के पक्ष में रझ कारणीक 
Re (वाद सपतमपक्ष है सो सै श्नुतियाँ.के प्रमाण से है । परन्तु उन 
त तियो का तात्पर्य सृष्टि के कहने का नहीं, किन्त सर्व श्रुतियों का: 
लि ए तात्पर्य हैं; जो कदापि. श्रुतियों का तात्यये सृष्टिके कहने पर 
तो श्रुतियां भिन्न २ रीति से न कहती, बंयोंकि जो श्रृतियों का: 
से रे सृष्टिक्रेम में हातां तो सवे की एकवाक्यता होती सो. नहीं | देखो. 
९ दारणयक् उपानिषद्‌ः बिषे ( अ्रव्याकृत वा इदमग्र आसीत्‌ ! इस 
[ति करके अंव्याक्ृृत पद्‌ वाच्य बह्म से, अरु छन्दोग्यउपनिषद्‌ : बिषे : 
देव सौम्येदमग्र. आसीत्‌ † इस श्रुति करके संतपदवाच्य ब्रहम से । 
फ़तेतरयउपनिषद्‌ बिष † एतस्माह्टा एतस्मादात्मनः आकाशः संः` 
छुः इस श्रुति करके आत्सपदवाची ब्रह्म से | अह ऐतरेयउपनिषद बिष 
ग्रासा वा इदमेक एवाग्र रासीत्‌? इस श्रुतिं करके आत्मपद्‌ वाची . 
से रर सुणडक उपनिषद्‌ बिषे ¶ तथाऽक्षरात्‌ संभवतीह विश्वस 
श्रत करके अक्षरपद्तराची अहम से अरु सवेताश्‍वतरउपनिषदू बिषेः 

न|" श करके मायिपद्वाच्य से, इत्यादि प्रकार श्रनेक उ की 
[नि अनेकनामों से नामी एक अझसे ही जगदुसि भिन्न २ रीति 
देव| | रहे हे पा उन सवे श्रुतियों का तालये सृष्टि के कथनपर नहीं? : 
ला नेया आदि भेदवादियों करके परिकल्पित परमाएु प्रधानादिकः 
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भ ` गदे के निराकरणपूर्वक घटादि काये अरु सरत्तिकादि कारण के | 
; #) ३९. गेस जगात्‌ की अमेद॒ता के लखावने में स्व श्रतियों का ता” 


5 दे के कहने में तातयै नहीँ । श्रु जो कदापि आग्रह से? | 
(षः का तात्यय सुष्ट के बीधन मेंही मानोगे तो निह नानास्ति 
| हज अदत अतिपादक श्रुतियों से विरोध rs [a 
[| ` "दवह १ इत्यादि एकबह्मबोघक आुत्यों से भविस शा | 
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इष्ठ ` ` छान्दोग्योपनिषदि 


वेगां एतदथ रुवे सश्टिवाद को श्रातियां का तात्प साठि के 
होके एक अडत अह्म आदिक पदवाच्य सत्तासमान के बोधनफ | 
अरु यही पक्ष निर्दोष समीचीन है॥ अरु अन्य श्रतियों ३ हे | 
` जगत्‌ कारणत्व का निषेध भी किया हे, ताते बहा जगत का इष]. 
कारश. नहीं रु निमित्तकारणा भी नहीं । अरु जो माना हैते झह | 
छान माना है सो भी सुटिभास. के उत्तर जिज्ञासु की आन्ति कर| 
करने पूवैक एक ्रदैत सत्ता .उपदेशकरने को अध्यारोपमात्र कहा | f 
सुष्टिमास क पूर्वकरपक कल्पनाकारपत के अभाव सं एक अति 
राकार निविशेष परिपू शुरू बुड सत्तासमान बिषे जगत्‌ शध्यरोफ़ा॥ 
भी नही, ताते. भाववादान्तर ब्रह्म कारणीक संसारपक्ष .भी समीची 
नहीं। है सोम्य | उक्त प्रकार सिद्धान्त .विचार से संसार का कारण 
प्रागभाव हैं; न प्रध्वंसाभाव है, न अत्यन्ताभाव है न अन्योन्यांमरावरै 
अथ्थात्‌ उन चारों पक्षों सहित अभाव कारणीक भी संसार नहीं ।क्र 
भांववाद्‌ बिष जगत्‌ का कारण न काल हे, न स्वभाव हे, न निया 
६, न इच्छा ह, न पञ्चसूत हु, न अज्ञान हु. न ब्रह्म हे। तात काश! 
' विना का.समस्तहवैत रपञ्चवन्ध्याहुंत.के समान केवल वाचारम्मणमा 
| होनेसे श्रतिहीं तुच्छं है॥ हे सौम्य | य ह जो भाव वाद बिषे क| 
` वादादिक कहे हैं सो.यहां उनकी रीति देखात्रनेमात्र संक्षेप से कही 
प्रकारान्तर श्र्थ। 
FR सौस्य,| उक्त प्रकार जब उद्दालकने अपने पुत्र श्वेतकेतुपति 
5 समरत नामरूप [क्रियात्मक जगत्‌ का कारण एक अत संत्यरूप# | र 
कहा, तब उसको शश्रवराकेर वो श्वेतकेतु कहता हुआ॥ हैं १ 
सो कोई क वैनाशिक असतवादी ऐसा कहते हैं कि यह सर्व |, 
पत्ति सेः पूवे असती था. उस असत्‌ से सत्‌. उत्पन्न होतां हुआ, ् 
ताते उस सतूरूप आत्मा बिषे,कारयपना है, इसे प्रकार जब शवे 
र पिता po से असतवादी का पक्ष कहा तब वो 
कहता हुआ कि. हे प्रियदंशन, रवेतकेतो | ऐसा कहां रमाण दै |$ 
_ मोन हन '.है जो इंस-अकार सत्‌ से सत्‌. की उसपि- || 
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| उच्तराडि पए; प्रपाठकः । ३६६ 
ई [असत्‌ से संत. की उत्पति कैसे हेविगी ? किन्तु कदापि होने 
३ से भ्रमाव असत रूप शाशाश्ङ्ग उससे भावरूप सत्‌ धनुष कैसे 

।होंबेगा किन्तु कदापि होवे: नहीं ॥, हे सौम्य ! इसलोक बि 
का करके मिड जे घट पटादि कार्य सो सृत्तिका त्तु आदिक 
दह्मकारणों से ही उत्पन्न होता है; सत्‌ से तो सतकी उसचि 
| देखने विष आई नहीं; तिरुबिषे देशान्त भी कोई नहीं। 
ह आजदेव सेली के हमव करके तथा ति स्ति आ 
तह हि गालकरके सत्यरूपः करकं ही मतीत होवे है अतएव उस सत्यरूर 
ता हा की.श्रसत्रूप कारण से उतत्ति होवे नहीं। अंरूजो कदापि 
चह शरामा की असत्यरूप कारणा से उत्पतति माने तो सो आत्मा भी 


रणान्‌ पण श्रसतूही होवेगा, सो आत्मा कों असत्‌ कहना श्रुति श्ररु विः ` 
वे के अनुभव से अत्यन्तही विरुद्ध हे ॥ श्रेथवा ॥: ५ इस आत्माका . 


ऋण भ्रसत्रूपहै ” इस वाक्य बिषे स्थिते जो असत शब्द है तिप शब्द 
मयर सत्‌ बस्तु का अमाव प्रतीतं करावता ह अरु इसलोक बिषे जोर 
त होताहे रो २ अपने ज्ञानामिषे मतियोगीः की अपेक्षा अवश्य कः 
एमा है क्योंकि! प्रतियोगी ज्ञान से बिना अभाव का जान होवे जही । 
ह| उस सत्‌ कां. भावरूपः असतभी अपनी सिडि के लिये संदरूप 
हा गगी की अपेक्षा अवश्यही करेंगा; एतदर्थ उस सत वस्ठ बिषेही 
` ` कीःकारणता संभव -होंने योग्य हैं; तिस सत वस्तु के अभातथिषे 
इ मी की कारणता माननी' अंसंसव अरु निष्फल है॥ अथवा ॥ इस 
रल विष कोई भी अभाव किरी भी कार्य के प्रति कारण होनेको शाकये 
| ।तंते सत्‌ आत्मा कां कारणु अस्त है यह्‌ कहना किसी मकारं 
|च नहीं, क्योंकि इस विय में कीई मी कुति का माण मही 
f त भी नहीं:॥ है सौम्य, हे:परियवशीन | जो कोई वादी ऐसा. | 
| रासा का कारण अंसत न होके उस आत्मा का कारणसता . 
ह oe वादी से प्रष्ठव्ये हैं. कि जो आत्मा का सलरूष काण हर 
न जोक ह 
| के कहे कि सो आत्मा का कारण पेरिष्वित हरा ५... 
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लिये अन्य किसी कारण की अवश्य अपेक्षावाला होतरेगा । et, 
„ कारण भी अपनी उत्पत्ति बिषे अन्य किसी कारण की श्क्षा 


_ कारण चेतन्यरूप तथा अपरिव्डिन्न है यह द्वितीयपक्ष ही वादीने 


_ आत्मा का चतन्य सत्तारूप श्रपरिच्छिन्न कारण आंत्मा से भिन्न है 


. जड़ होनेसे -कायैरूप होता है,-अरु जो पदार्थ कार्यरूप होता है! 


पन्य सत्ता आत्मा से भिन्न होने करके पूर्वोक्त परम्परा से 
_ अवश्य होवेगा अरु कार्यरूप होने से किसी कारण करके जन्य भ 
_ वश्य होव्रगा, अरु वो जिप्तकारण करके जन्य हांगा सा कारणं भी 

__ न्य कारण करके जन्य होगा । याकि जो पदार्थे चेतेन्य आ श 
_हागासो* अनात्मता, जडता, साकारता, परिच्छिन्नता, Ha hy 





: रये लक्ष युक्ष होने से 
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नहीं, क्योंकि इसलोक त्रिष जो २ पदार्थं परिच्छिज्न हे ३5 
पदार्थ जड़ही होता है, अरु जो २ पदार्थ जड़ हॉताहे सो फव | 
रूपही होता है, अरु जो पदार्थे कार्यरूप होता है सो पटा | 
उत्पत्ति बिषे अन्य कारण की अपक्षावास्ता ही होता है। तारे 
का सत्यरूप कारण भी परिच्छिन्न होने से जड़रूप होवेगा जैसे ७ 
देक पदाथ परिच्छिन्न होने से जड़रूप हैं, अरु जड़ होने मे 

हैं; अरु कायै होने से कारण की अपेक्षाबाले हैं। तेसेही आत्माद 
रूप कारण भी परिच्छिन्न होने से जड़रूप होगा अह जड़रुप हे 
कार्यरूप भी होवेगां, अरु जब कार्यरूप होवेगा तो अपनी उत 













हावगा, इसप्रकार कारणों की परम्परा मानने चिषे अनवस्थादोषडी 
रोवेगी, तब उस अनवस्था दोषके निवारणार्थ सो आत्मा का सर 


कर करना होगा । अरु तिस हितीयपक्ष विषे भी ग्रधव्य है हिः 
अभिन्न है। वहां जो वादी यदि प्रथमपक्ष कहै तो सो बने नहीं, गया 

लोक बिषे जो २ पदार्थ आत्मा से भिन्न होता हे सो २ सवे श्रा" 
हॉनेसे जड़ही होता है, अर जो २ पदार्थ जड़ होताहै सो २ १ 


किसी कारण करके जन्य होता है । अतएव सो आत्मा का कारण 





रकष करके युक्त होने से सो:किसी कारण का काय शरव ip 
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हे दमात अन्य वस्तु का कारण भी होवेगा' से परमाएुः 
|| = केम तथापि वो कारण चेतन्य आत्मा से एथक्‌ हुआ अनात्म- 
ए ५० दक लक्षणों करके जो कायेके हैँ, युक्त होने से अपनी सिद्धि के 
2. है | कारणी अक्षा अवश्या करंगा।ताते चेतन्य आतमा 
४ जो आत्मा का कारण मानाजायगा सो अनात्मा.जड़ होने से 
| दवयैके लक्षण करके युक्त हुआ किसी कारण करके: जन्यही होगा 
ाभप्रहर कारणों को परम्परामानने बिषे पुनः पूर्वेवत्‌ अनवस्थादोष 
कष, उस अनवस्थादोष की निवृत्ति के लिये उस आत्मा के सत्ता 
क्षा क्राण को. वादी ने आत्म चतन्यरूप करके ही मानना होगा ॥ . 
रद्‌ आत्मा से - एथक्‌ आत्मा का कारण जिस सत्ता को वादी ने 
क्षरा है सो संतता आत्मा से भिन्न अनात्मा होनेस “क्योंकि जो चेतन्य 
से भिन्न होगा सो जड़ श्रनात्मा अवश्यही: होगा, उक्त कार्थ 
सत्तहण करके युक्त हुआ वो अपनी सिद्धि के लिये अपनेसे इतर किसी : 
ने आय आत्मरूप कारण को अपक्षात्राला अवश्यही होवेगा॥ अर ` 
कि पी भनात्मा से इतर चेतन्य आत्मा . होगा सो अ्रनात्मा के 'जड़तव 
हेिव, परोच्छिन्नवादि धमोसे विपरीत 'चितन्यत्व, निराकारत्व; अप ` 
तर आदे आत्मा के लक्षण करंकं युक्कही होगा, अरु जो आत्मा... 
नात चेतन्यत्व, आनन्दूर्व, अह्नितीयत्व) भ्रादि स्वरूप लक्षणों करके | 
अनतं होगा सो. कारण से रहितही होवेगा; क्योंकि जो कारण की `. | 
है | भिवाला होगा सो सत्यःकदापि न. होगा ताते हे सोम्य! वादीने 
गला का कारण कोई सत्ता मानी हे-सो'उस सत्ता को आत्मा स. | 
| धनाला होने से प्राप्त हुईं जो जड़तादि घर्मतान्‌ कायता; अरु | 
#१ "दि दोष उसकी- निवृत्ति के लिये उस संता को चेतन्यं आत्म: 
0 ना होगा; श्रानन्द्रूप मानना होगा; सवे भद भावरराहुत fe 
ह ेषही मानना होगा; अरु कारण से रहित: शरक्रारण साततना' . 
श सौम्य! (सत्येज्ञानमनन्तंबह्म इत्यादि श्रुतिप्रमाण श 
कैयों के प्रमाण से जही उस वादी ने मि 
| मन तह उस आसति 
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भी कार्य बिषे तो आत्मरूपता संभवे नहीं। एतदर्थे वादी) 

` कारण जिस संत्तारूप को अ्ङ्गाकार किया है, उस सत्तारूप 

ही हम वेद सिंडांन्त के माननेवाले वेदान्ती आत्मरूपकओ 
हैं । एतदथ यहां यहं अर्थे सिद्ध हुआ जो यह आत्मदेव सत्त्र 

भाव वा श्रमांव, किसी भी कारण करके.उत्पन्न होता नहीं. 
क्रायभावकों कदापि पावता नहीं, अरु जब ऐसा है तबही वेदी 
अजो नित्यःशारवतोऽयपुराणो ( इत्यादि वाक्यों से, अज श्रनि 
नित्यं शाश्‍वत एकरस, अग्निश्जदि सवै कारणों का अधिश्ानरु 

कारण संवेका प्रकाशंक: ज्ञॉनस्वरूप सवभेदसे रहित एक 
कहती हे। श्ररु इस आत्मदेव को इस छान्दोरयउपानिषत्‌ की 
सुदेवः | सतह्दी, कहके प्रतिपादनं करे हेः। अतएव हेःसौन|' 

प्रियद्शन | जो मतवादी कहेते हैं. कि: असतसे सत्‌ उतत 
` उनको उक्त प्रकार श्रंसत्‌ वादीही जानने वो भाव अमावंबादी का 
. ब्रह्म स्वबुद्धि की कर्पनो से कहते हैं, ताते उन सवे असत 
के वाक्यं. तुमसारिखें. वेदमतावलम्बिया कों मानने. योग्य ग 


~ 


६ इतिसिद्म्‌॥ 
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इति आत्मकायंतानिराकरणम्‌॥ 
` ` हेराम्य| उक्त प्रकार कहने करके वेदसे बाह्य वोलनेवालेर 
` ` _ शेषिकादि परमाणुवादी' अं बेनाशिंकादिं अमाववादी अर 

. के कारण माननेवाले आत्रबादी; इत्यादि वादियों के मतका ति 
" :, . इतरा जानना) अरु उनके वाक्यों को न मानना ॥ हें सॉम्य 
हे 2 | रे जे अभाव काररणीके संसार मानते हैँ उनस॑ पअष्टव्य॑ है क़ि ४ 
«० कहते हो कि असत्‌ से सन्ने होता हे उस तुम्हारे कहंने। ए र 
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Poa असाणं हूं अरु कान दृश्टान्त हुं किं इस प्रमाण सेः श्र स 
 - ` शवस सत्‌ उत्पन्न होताहे । अंथीत उन असतेवादियों 

„ ` _नदेभी शुतिका-अमाण बो दान्त न हीं ॥ शवेतेकेतुरत्राच॥ 
 - क वादी अपने संत को प्रमाण होने के विषयमे बीजा 
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ह 3 उत्तरा षष्ठः प्रपाठकः | ३७ 
से भावरूप यह जगत्‌ उपजतादद॥ उद्दालक उवाच ॥ हे सौम्य! 
(उतका इटन्त. कथन बने नहीं क्योंकि अंकुर की उसति में बीज 
डे ईसी श्रवयव वा अंशका अभाव होता नंही किन्तु बीज के सरव 
नो के दोतेही अंकुर उपजताहे) यह सरेको मतक अतएव उक 

| तसी अ्रभाववादी के मत अयुक्तही ' हैं। अरु इन अभाववादी 
॥ क, भाववादियों के वाक्यों का निराकरण पूर्व सम्यक प्रकार कहके 
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रि ५३ भ्रतएव यहां. विशेष. कहा नहीं । अरु बीज के अभावहुए अंकुर उपः . 
हप्ता ै.सो.उक्क प्रकार युक्त नहीं; अरु पूय जहां भध्वेसामावं कारंशीक 
ह ापक्ष का खण्डन हुआ. है उसके अन्तर्गत इसका भी-खणडनहुशरां 
की ॥ज्ञलेता ॥ दे शिष्य | उक्त प्रकार असतूवादी आदिक वेदबाह्य मतवा- 
रमा दियों के मंत. का सभ्यक्‌ प्रकार निराकरण कर पुनः वो उद्दालकऋषि 


he, 


ने पत्रवेतकेलु से ॥ सदेवसोस्थेदमग्रश्रासीत्‌ एंकभेवाडितीयम्‌ ( 
दीके। सोभ्य ! यह आगें एक अडितीय-सतही था; यह केहके वेदंपक्ष ही 
गा डिकाताइआ॥ . ` |. ६ 
[न| ` शङ्का। श्वेतकेतुरुवाच ॥ हे. भंगवन | वादी कहता हैं कि ञेसे 
` | अध्तवादी के मतबिषे कोई दृष्टान्त नहीं; तैसे सतवादी के पक्ष विषमी | 
` तसे सत्‌ की उत्पत्ति होती है ऐसा कोई भी दृटनत है नहीं क्योंकि _ 
लि भरसे घरान्तर की उत्पत्ति देखते नहीं ॥ समाधान ॥ हे-सौम्प! यहं तू. . 
॥ अस्य कहता है सलसे रूद्न्तर ' अथात्‌ एक सतसे दूसरा संत, उसने 
निरामः होता नही ॥ प्रश्न)॥ तब कया हे ॥ उत्तर ॥ हे सोम्य! सतूही सस्था 
नात्र से सुशोभित है। जैसे सपे कुएडली के आकार होताह व वम 
F] कर होता हे.वा-सरलाकार' होता हे, वहां जिस आकारं से होता है 
| उस जकार से एक सर्पही होता है, अथीव सपे का जो कुएडली के 
र ९ भाकार से वक्राकार होना हे सा कुः उस वक्राकार सेंस प कोउ | 
ब रह; कनु. जिल. आकार से है एक सी है। अववा 











[भी रा पल; घट, शाराव ्रादिके आकार भेद से एक ग Ras 
१) प .हे'भगवन्‌ | (यदि ऐसाही हैं ।% ए सतूहा १ भ र 
है अत, तो ऐसा क्यों-कहाहैःकि बह अपनी उपि क 





° = | है : 
~ E = हर ब्र 
४ | 


कर 
ही A RP 
+ -छ> 5५ ` TS pS 
ः os. 
3 ET 57 
है. न “A oe 5 ०% 
I), 





३७४ ¦ .  छान्द्रोग्योपनिषदि ` 





था॥ उंचर॥ हे सोम्य | तुमने सुना नहीं यह जो कहा रे 

अपनी उत्पत्ति से पूर्व सतही था, सो इस इदं शब्द के वाच डा 
|. ( जो अलतबद प्रतीत होता है ) यह सती है इस निर्व पे 
कहा है॥ प्रश्न ॥ है भगवन्‌| तब यह कारणही है इद 
= बाच्य कार्य नहीं कार्य जो उतपि से पू न था अब उतपनन आडी 
। असत्‌ हे ॥ उत्तर ॥ हे सौम्य | जो तुम कहते हो सो नहीं य है 
` - « इवे त्यय का विषय नांमरूपात्मक जगत्‌ है सो एक सतही इस कह 
से सशोमित है; जैसे एक शत्तिकादी इवं शब्द का वाच्य पिएड छ | 
| ` शरावादे इवं बुद्धि का विषय होके सुशोभित है तसे ॥ र 

ाङ्का॥ है भगवन | यद्यपि जैसे सुदवस्तुही पिएड घटादि शरन 
हैः तथापि सदबु से विलक्षण. बुद्धि का विषय होनेसे कार्यको काण |, 
` सेभेदके साधक होनेमें सद्बुदि से विलक्षण जो कार्य को बिए 
| ~ वोत FE, [र AN, ८५ ८ 
/ करनेवाली बुडि सोई इन्त है । तसेही सढ्बुडिसे विलक्षण पे र 
` )शुद्ि उंस बुद्धिका विषय होनेसे इस इदंबुडिके विषय का का त्‌ | 
2 अन्यवस्वन्तर हैः। इस. मकार कार्यजांत का सतसे मेद्‌ सिद्ध होता है | 
जैसे अश्व से गौका ॥ समाधान ॥ हे सौम्य | जैसा तू कहता है तैसा | 
`. नहीं; पिएड, घट, शराब आदिकों का अन्योन्य व्यभिचार है। र्त्‌ || 
 जोषट पिएड शब्द का विषय है सो घट शब्द का-व्रिषय नहीं र 
= जी शब्द का विषय है सो शाराव शब्द का विषय न हीं अरु जो शब | 
आब्द का विषय है सो घर शब्द का विषय नहीं अह जो घट शस || 
» -तिषय है सो पिएडः शब्द का विषय नहीं ।-इसप्रकार पिएड घठाहै (९ 
काया बिषे करंफ में व्यभिचार है, तथापि उन घट शारावादि सवे | 
` शिका का अव्यसिचार होने से कारणरूप एक अआत्तिकाबिपे उत | 
` व्यभिचार नहीं क्योंकि उन सर्वका कारण अव्यभिचारी खृत्तिका एक | ] 
- ताति। हे " । यपि पिएङ घट, आदि नाम रूप का व्यभिचार | 
` कि यह पिङ है यह घट परन्तु उन पिएड:घटादिकोंसे सति |) 
ई गह ताते एक अव्यभिचारी सतिकाही घटशरावा ले 
ॐ कप से होभित है। अर एक कारणरूप सतय रिशा मि | 
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क्‍ उत्तराड ष; प्रपाठक; । ३५६ 
| 6 धंट रोरोव आदि व्यभिचार भासे है सो उन सै की सत्तिका से. 
| he ह के अभावसे वो केवल वाचारम्भणमातही है । तते हे प्रिय- 
क षट शरावादे चा कटक ङुएंडलादे वा खट्टादि, सर्व मत्तिक्ा 
न|. वरी वा लोहमात्र ही हूँ । तैसेही यह्‌ सवे नाम रूप क्रियातमक 
।क | श्रपनी उत्पत्ति से पूर्व केवल सत्‌ संस्थानमात्र ही है। सोई (सेव 
हजे |द्रासीत्‌ | यह श्रुति का कथन है। अरु इस कार्रूप बिकार 
प्रा ३ वाचारम्मेणमात्र हीन से इस -वत्तेमान कालमें भी सतही है॥- . 
है |, प्रदर्शन | यहां पर्यन्त चतुर्थ प्रपाठक की | सर्वखल्विदृबह्म ? इस 
` . \विका संक्षेपमात्र निर्णय हुआ जानना॥  .. | 
| हे सौम्य | अब आगे सुदि कम का अध्यारोप करके सत्‌ के अन्वय 
कण |ाइस कार्यकारणात्मक समस्त प्रपञ्च को ब्रह्मरूपत्वे लखावती श्रति 
ष ह्ीहे॥रा . ` प्रजायेगेति a 
न तदैक्षत बहु स्यां भ्रजायेयेति तत्तेजोऽछजत तत्तेज 
३ षित बु त्या प्रजायेयेति तदपोऽछजत ॥ तस्मादत्र 
का [चि शोचति स्वेदते वां पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो 
Cl Oe OO 
ह °... ककरा ० 0 । ह अ 
[ब | सो देखता (बा इृच्छुता ) हुआ में बहुतरूप से उत्पन्न होत्रां इस. 
के कर इच्छा करके प्रथम तेज को सजताहुआ, पुनः सो तेज देखता वा 
दि | बता हुआ जो मे | बहुतरूप होवों -उस इच्छा से जलको सुजता हुआ; | 
न | त्‌ यहा क्या शोचता है जब पुरुष-को.उष्ण (गरमी ) अधिक 
क | है तब उस तेजते स्वेदरूप जल प्रकट होता हैः वैसे तेज से जल | 
र | Re. 7 टी गत शहीद कल 
॥ स्‌ सोम्यः] है प्रियदर्शन |: चाचारमभशविकारोसाम bres 
हे क. पदे शराव आदिक बाशीसे कहा विकार (कायै) कन 
„ |` ही है वास्तव से तो एक मृत्तिकाही सत्य है।इस हि | 
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' अमार्ण ¶ सैदेव सत्यम्‌ † येह नामरूपक्रियात्मक अत्‌ 
(कार्थ) उस सत्‌ कारण अधिष्ठान बिषे केवल वाचारस्भ 
 -चासतत्से तो एक श्र्वितीय सतही है॥ हे सोभ्य |-सो त 
' चाइच्ड्ता हुआ अर्थात्‌ देखता वा इच्छां करताहुआ। हे सो। 
इक्षणकी श्रुति कंरके सांख्यवादियों करके परिकरिपित जे ज 
. कारण प्रधांन-उस ` प्रधानवादे का - निराकरण इुआं. जानना ३१ 
. सांख्यतरादियाँः ने जगंत्‌ केःकारण प्रधान को अचेतन ( जड़) त्क्ष 
` किया है तोते "थीत सत्‌ चेतन से इतर प्रधान को जड़ होने से 
बिष“ ईक्षण ” देखना वा इच्छा करना बेने नहीं, अह श्र 
_ तदेक्षतं †. इस प्रकार. इक्षणपू्वेक सादि कही हे अतएव साख 
` “अति बाह्य होने से समीतौन नहीं ॥ प्रश्न ॥ हे भगव॑न्‌-। दो प्‌ ; 
.. चेतन क्‍या इच्छा करता हुआ ॥ उत्तर ॥ हे सोम्य | वो ६ त | 
' मरमात्मा.यह इच्छा करताहुआ कि मैं प्रकर्षकरके बहुत रूप होवों | 
2 त्तिक घटं शरावादि आकार से. वा जेसे रअजु सपे के आकार | 
" जसे शुक्ति रजत के आकार से, प्रकटं होते हैं तेसे प्रकट होवों। शर 
जसे रज्जुआदिकों बिष सर्पादिक केवल बुद्धिः करके काल्पित हैं वसा| 
से नहीं, तेसेही एक श्रद्वेत परिपूर सत्‌ परमात्मा !बष यह नागर 
` कियात्मक सत्र जंगत्‌ बुडिकरके परिकह्पत हैं वास्तव से नहीं॥ 
` ` शङ्का हे भगवन्‌! जो ऐसांही है.तो जैसे संपीदिकों के | 



















_ से रञ्जुओदिकों का ग्रहणे असत हे पैसेही संत्‌ चेतन्यदेतर का 
 _ खूपादि कारे ग्रहण अंसत्‌ हुआ अर आपका कहना यह है) 
 _ यह'नोमरूप कियात्मक समरतं जगत्‌ सकाल संतही है, ऋआ की 
क्षया जानना. चाढिये॥ उत्तर॥ है सौम्य ] मेरा 'कंथन यथायही | 
` हे मियद्रीन! विया करके दवैतभेद से अन्यता ग्रहणांहुए मी स 

EF भल असत्‌ तो कचित्‌ कदाचित्‌ भी है नंही “जैसे न्ति करके है 
` रूप से ग्रहण किये संन्तेभी स्प संत्ता के अभाव से केवल रे 
..__ हैं भरहरंण इतर का हण ते कचित्‌ कदोचित्‌ भी होवे ह| 
के अभाव से ॥ [ I 
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F उत्तरा षष्ठः प्रपाठकः । २० 
को उससिसे पा ome पा 
नही है| व न जा 

है कहते हैं? तेस हम वेदवादियों करके कदाचित्‌ कचित्‌ भी सत्‌ 
थ। || इतर अभिधान अभिषेय वा वस्त करके परिकल्पना करते नहीं, सत्‌ 
गत्‌ ३. ही ती सवे श्रभिधान को कहते ₹। अरु जपे लोकबिषे जो श्रन्यबुद्धि 
क| बाके“ जैसे कि रज्जुही सप बुद्धि करके कि यह्‌. सपे है ऐसा कहते हैं, 

ह न वा जेस पिएड, घट, शराव आदि बुद्धिकरके एक मृत्तिका कोही 
मे पं कहत हुँ वा ग्रहण करत ह [क यह्‌ सत्पिए्ड है यह घ ह यह शराब 
श्री है। भ्रथीत्‌ लोक जिष रञ्जु झात्तिका के अविवेक से रज्जु मृत्तिकाकों ही 
य| री घटादि बु@ से ग्रहण करके कहते हं कि यह सप हें यह: घट हे 
रह शराव है; सो केंदल रञ्जु झत्तिकाको ही कहते ई। श्रु जैसे रज्जु 
ते तिका के विवेकंदर्शी को तो रर्पादि अभिधान ( कथन) बुद्धि 
वा निवृत्त होती है पुनः गत्‌ विवेक बुडिवाले को घटादि शब्द के विषय, | 
.३| केवाली बुद्धि निवृत्त होती `हे ॥+-अर्थात्‌ जिन पुरुओों को रज्जु 
र| मृत्तिका का यथार्थविवेक ज्ञान होता हे तिनकी घटसपीदिक विषयक 
(जो केवल कहेनेमात्र दी हैं, सतबुद्धि निवृत्त होती है, अथात्‌ उन 
मस मिकी पुषं की उस अज्ञात बुडिकरके कल्पिते जे घटादिकं उनका 
॥ | पक सत्तात्मक बुद्धि सो उन संप घटादिकों के अधिडान रज्जुमृत्तिका 
आ्| केयथाथ विवेकज्ञान से निवृत्तहोती है। तसही सबीनि्ान सत्‌ 
[| भतन्य के यथाथ: विवेक ज्ञानवानपुरुषकी सत्‌स इतर पह नाग रूप 
हें) भियाक जगत्‌ कुळ है यह अविवेकात्मक बुद्धि नित्य होती है ( यंतो _ 
| पचनिवततन्तेऽप्राप्यमनसासह ¦  अनिरुक्ते$निलयन । इत्यादि 
ही है| शृतियों करके ॥ हे सौम्य ! इस प्रकार इच्छा करके रो सत परमातमा _ 
से| भम तेजको सजताहुआं॥ प्रश्न हे भगवन्‌! इच्छाक ना तो अत 
| ` 'रण वा मन आदिको का घर्म - है रो अन्तःकरणादिक छ स 
SE ना क्य देव बि हे नहीं तब उस सत चेतन्यदेवग ईच क रत < 
१ कैपोकरके कहिये ॥उत्तर॥ हे सौम्य ! अब ईस कक 
"ह हैं उसको श्रवण करों हेः सौम्य । जे चिदाभास अ 2 
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__पायके सोवने की इच्छा करता हे तब इस जाग्रत्‌ के पक क~ 


सोयाहुआ स्वम में देहादिक से लेके रवै प्रपश्च को रचलेता $. भ | 
- भन बुद्धि इन्द्रियादिक सब रचलेताहे सो किसी अन्य मनु उसि | 
करके नहीं रचता किन्तु अपने चेतन्य स्वभाव करके रचता है & 5 
'स्वमरष्टिः के रचने विषे चिदाभास स्वतन्त्र है वहां किसी र f " 
सहायता के आश्रय रचता नहीं। हे सौम्य | जैसे एथिवी का रू | 
'कठोर है, जल का रभाव द्रवताहै, अग्निका स्वभाव उष्णता हब | 

- का स्वमाव रपन्दता है, आकाश का स्वभाव अवकाशता है। के | 
सत्‌ परमात्मा का चैतन्य स्वभाव है। हे प्रियदशन | जैसे प्रिर ब | 

` स्वभाव हाकेस वेको घारती हे तैसे ही सत्‌ परमातमा चैतन्य सरमा | 
` करके इच्डा करता हुआ । हे सस्य ! जैसे एथिवी को सुषि के धालो | 
' किसीकी भी सहायता चाहिये नहीं, अरु जो उसको जड़ होने से सह, |. 
आता शरपक्षिक हःतोः सो सवै शक्तिमान्‌ चैतन्य की ही है। परन्तु स | 
वन्वन को इच्छाक करने विष किसी की भी सहायता आपेक्षिक नहीं 
` बो सवै शक्तिमान सदा स्वतन्त्र ॥ हे प्रियदर्शन ! तुमने कहा जो इचा | 
= त अन्तःकरण का घम्‌ है सो अस्तुः परन्तु इच्छादिक करने में 
का तन नहीं क्योकि अन्तःकरण रविद्या का कार्य जड़ । 
02 गरे जड़ म॑ इक्षण बने नहीं। अरु इसही हेठुसे जड़ प्रधान में | 
` ईक असंभव से उसबिषे ईक्षण के माननेवाले सांख्यमत कां वेद | 
डा ( आती) खण्डन करते हैं. हे सौम्य | जिस सत्‌ चेते | 
. _भास की चतनतारूप सहायता पाय के अन्तःकरण वा मन बुडि | 
ह पिक जतनवत हुए अपने २ व्यापार में प्रवृत्त होते हैं, उस ख्य सद. 
`क. वजि आदिक जड़ों की सहायता कैसे आपेक्षिक होवेगी | 
"शादि ए." हवे नहीं । वो शुद सता चेतन्यदेव नतक | 
= उपायः अरु उनके धर्मरूप. अज्नन_( श्यामता ) से रहि 
$ = उ विषे अन्तःकरणादि कुब भी. नहीं वो सर्व से विलक्ष | 
` चतन्य स्वभाव होने-से 'विनाही -अन्तःकरणांदि. करणों की अपेक्षा के | 


= 7 इशा करता हुआ। प्रश्न ॥ हे भगवन्‌! जोकोई इच्छा कर 
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है. उत्ताड़े षषः प्रपाठक: | ३७६ 
| न 


इहो क्रिती न किंसी कामना को घारकेही करंता हैं, तातें उस सत्‌ . 

| त्य देव ने जो बहुत होनकी इच्छा: किया सो. किंस कामनाको 

| का सो-भी आप कपा करके काहथ॥ उत्तर॥ हे प्रियद्शन ! यह जो 

| ने कहा है किं † तदैक्षत † वो सत्‌ देखता वा विचारता वा इच्छता 

| + सो इस कहनेसे सुसुक्नु को एक शरद्दैत सत्‌ आत्मदेव का सम्यकू 
मव करांवनां हे एतदथ सो ओध्यारोपमात्र ही कहा है क्योंकि सवे 
अतियो का तात्पयं एक अत परिपूण सत्‌ विज्ञानघन के प्रतिपादन 
पव है, अरु जो कदापि आग्रह से श्रुतित्रों का तातं सृष्टि के प्रतिपा- 
दन परत्व ही मानोगे तो । नाते नेति । इत्यादिक निषेधं अतिपादक 
प्रतियां निरथैक होंगी, सो पूवे सम्यकूप्रकार कहआयें ं। ह सोम्य ! ` 

` वासवः करके तो सत्‌ चेतन्यदेव ने मी इक्षण किया: नहीं क्‍योंकि 

| भ्रा्कामस्यकुतः्पृहा? वो पूणेकाम है उसको किंसी प्रकार की कोई 
भीकामंना नहीं कामना जो हाती है सा अपन सं इतर अध्राष्य वरठु का 

होती हे अरू आत्मदेव को अपने से इतर वस्ठु का अभाव ह अरु उस 

के संवै अपना आप होनेसे अप्राप्य वस्तु कोई नहीं, अतव उस एक: 

| हवत परिपू रुबीत्मा सत्‌ चेतन्यदेव को कामना के अभावसे वास्तव 

| करके इक्षणादिकों का करना रुम्भ्वे नहीं शरु अध्यारापमात्र निष्प्र- 

| योजन भी ईक्षण के कहने से श्रुति नें उसका स्वतन्त्रता देखाईहै, शरू 

| अब निष्प्रयोजन इच्छाके ऊपर एक इडान्त कहता हो उसेकोभी श्रवण 

डि का | है प्रियद्शन | कोई एक चक्रवर्ती राजा अपने स्वभाव bo 

गया की इच्छाकर बन से प्रवेशाकर नानांम्रकारकी सगयाकर 7 

` निमित्ते अपनी स्वभावं पूतःसामान्य बलवती) bre oe 

| आदि शक्तियों को विशेष प्रकटंकर उनकी आमही रला ग त 

त | फेताहेः। तिस -सृगयां की प्रवृत्ति में उसः राज को. मांसादिक ० 

| कामना नहीं क्योंकि मांस तो राजा के, भत्योंःकों भी शीता ७ 

के | -अकी कामनां से उस राजा का झगया में प्रदृत्त 

| | रभ्य! तसेही शुद्ध चेतन्य परमार 
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कर एक २ रातिं को एथक्‌ २ प्रकट करने के उपर एक २ श | 
धार उस दारा अपनी एक २ शक्तिको एथकू -२ प्रकटकर पुनः ऊ | 
विषे आपही श्न्तयीमी रूप से प्रवेशकर उन अपनी मत्येक- शङ्ख | 
को आपही अनुभव करता है । एतदर्थ उस सत्‌ परमदेव को इक्षरा ३ | 
करने बिषे कामना कोई नहीं । हे सौम्य ! वो सत्‌ चेतन्यदेव रा | 
सदा रबा्त्र है ताते उसका ईक्षण अदेतुकहे, अरु जिसका ईर | 
सउंठुक होताहै रो हेतुके परतन्त्र होता है, जैसे सोपाधि चिदाभासका | 
ईक्षण सहेउुक होता हे ताते सो परतन्त्र है तैसे शुद्ध सत्‌ चैतन्य दवे | 
किसी हंठ के परतन्त्र नहीं वो सदा स्वतन्त्र है, एतदर्थ उसका इक्षु 3 
श्रहेतुकहे किरी कामना को लेके नहीं ॥ हे प्रियदर्शन ! तुमने जो उस्‌ | 
सत्‌ चेतन्ददेव को प्रापहोना हैं. सो इस शरीररूप वन बिषेही प्राप्तहिना: | 
है क्योंकि इस बिषेही उसने प्रवेश कियाहे, अरु यह शरीरही उसकी | 
मापि का स्थानहै जो कोई -उस-सत्‌ चेतन्यदेव को प्राप्त हुआ है सोः | 
/इसही स्थली बिषे हुआ है । हे सौम्य | जो पुरुष उस सत्‌ चेतन्य # 
# देवःको जानता वा पावताहै सो इस सत्‌ शब्द अरू सदबुद्धि हवाराहीः | 
जानता पावता है क्योंकि यह सत्‌ शब्द्‌ अरु. सद्बाडि उप्त सत्‌ चेतन्य | 
देव को लखावते हैं। हे सौम्य ! कोई दोपुरुष साथही उठके किस्त. | 
अन्य मामान्तर को चले तिनमें एक तो मार्गते अरु आम से सज्ञातथां | 
नरे इसरा अज्ञात था, तहां मार्ग चलते चलते अज्ञातने सज्ञातसेः | 
नरन किया कि हे आई] मार्ग तो बहुत आये परन्तु अभी ग्राम इक्रि | 
2. ता नहीं? तब उस सज्ञात ने कहा क्रि हे भाई |.अब-ग्राम निकट: है 
हं देखो यह जो सर्वृ्षोंके मध्य :ऊचा वृक्ष हाडि- आवता है.सो उस. | 
आम के मध्य तुम्हारे गुहुके आगेका वृक्ष हे उस बृक्ष-के निकटही' | 
3ःहारा गहहै ॥ हे सौम्य | तैसे ही यह सतबुद्धिरूपजो सव इदं बुद्धि" | 
खप अ जरा वक्ष है सो शुद्ध सत्‌ चैतन्यदेवरूप धामः के निकट | 
क €) यह सत्त्‌ बुद्धिरूप बड़ा वृक्ष तटस्थलक्षएवत्‌ दूरसे ही आमक ह 
चे वृक्षवत्‌? शुद्ध सत्‌ चेतन्यरूप घाम को लखावता है कि ज़िसःघाम | 
०2.03 मुमुक्ष ट CTS RO MERE 2 DEE BE) 
£ "+ सदुश, एनः इस इदे बुधि के विषयरूप हुरुतर अरण्य में: आको. || 


8 
*, ७ 


उत्तराडे, षछ; प्रपाठक; । ड्द 
हे सोम्य ! अब तुम को जो उस धांम के प्रांत होने की 
अपनी सवतत्तियों'को निरोंधकर .किसी श्रोत्रिय ब्रह्म 
वे के समीप जाय उसं सत्‌ चेतन्यदेव की प्राप्तिविषयक्र प्रश्न 
३ प्लवो राचा तुमका भयम सत्‌ बुडिरूपी वृक्ष देखावेगा तब 
¡ भी उसे पर अपनी दृढ़ श्रद्धा करनी होगी तिस करके तुमभी 
। (उस शुड सत. चतन्यरूप धाम को पायके पुनराजृत्ति से रहित 
| मय होवोगे ॥ 
. | दम्यः] उक्कप्रकार सत्‌ चतंन्य परमात्मा ईक्षणकर प्रथम तेजः ` 
। अको जता हुआ ॥ शङ्का॥ नचु ह भगवन्‌ ! | तस्माझा एतैस्मांदाः 
` श्राकाशः संभूतः आकाशाङायुः वायोरम्नेः? यह तैत्तरीय की 
` (दश्रासमा से रथम आकाश उतपन्न हुआःआकाश से वायु वायु से 
[सो तृतीय तेज उत्पन्न हुआ; ऐसा कहती हे तब यहाँ कैसे कहा है 
पो सत्‌ प्रथमही तेजको' सुजता हुआ, ऐसा' कहने से उक्त श्रृतिसे 
र ्रावता हे ॥ उत्तर ॥ हे सोम्यं] यहाँ भी. उक्त तेत्तरीयकी श्राति 
एही आकाश वार्युकी उत्पत्ति के प्रश्चात्‌ही | तत्तजोंऽएजत। सो 
गें सजता हुआ इस :कल्पनाःकी उपपत्ति ( पाति ) ). ह। श्रथवा 
जे श्रुति है उसका सृष्टिकम कहने का ताल नंहीं किन्तु सवे | 
यों का एक अहेत सत चैतन्य: परमात्मा के कहने पर तालये है 
॥ मृत्तिका आदिकों के हंशन्त से य ह्‌ नामरूप क्रियात्मक समस्त है 
कारणरूप जगत्‌ एक अडितीय सतही है संतसे इतर करके स्व॑ 
॒ मणमात्र होनेसे अत्यन्त असत्‌ हे * सवै खल्विदं ब्म ।.। नह 
| सि किचन १ इत्यादि श्रतियों के प्रमाण.से॥ अथवा आगे.इस 
६ निटृत्‌ करण का कथन है ताते; क्‍योंकि नाम रूप यह दोनो | 
; लोम ही घडे हैं; आकाश अरू वायु यह दो अमूर्त सुइम त्च 
A ३नबिषे.नाम -शऋरु रूप यह दोनों घटे नहीँ) अरु लोकेबिषितज | 
यह दाहक प्रकाशक लोंहितावि णवान्‌ श्रग्नि वा तेज़. 
| भसिदहे। ऐसा जो नासरूपावि युएवांन्‌तेजसो सववता 
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| 
सुंञ्यमान जो तेज सो तेज इच्छा करताहुआ जो मैं ब्‌ ष | 
होवां । उस इच्छा हारा सो जलकों रुजताहुआ॥ पे 
हे सोम्य ! उक्त प्रकार जब तेज तत्त्व से ईक्षण हारा न ` | 

` उत्पत्ति उद्दालक सुनि ने अपने पुत्र से कही तब उसको छरी 
शवेतकेठु सोचनेलगा.कि जल तो तेजक्रा बिधातकह सो तेज 
` से कसे उसन्नहुरा | इस मकार सोचता जो श्वेतकेतु तिसको 
सोचवस जानक उद्दालक ने पुनः कहा कि-॥ हे रिन 
कमा साचता हैं, जसे काइ पुरुष किसी देशकाल में जब बहे ३. 
दोड़ता है वां बड़े.भार को उठावता है तब तेजकी गरमी पायते 
शरीर से स्वेद ( पसीना ) रूप जलं स्रवता है, तेसे ही तेज सते 
_ डरा जल सद होता हुआ। सो केसा है जल कि द्रवता अहञ्च 

` जिसका घमं है अरुः श्वेतता जिसका: गुण (रंग ) हे अह नीरे 

. चलना जिसका सवमाव हे, ऐसा जो जल सत्‌ है सो तेज सतर 
होता हुआ ॥ | { 

` अशन है भगवन्‌] सत्‌ चतन्य देव ने ईक्षणकर तेजतत 
उत्पन्न किया सो. अरंतु परन्तु तेजतत्त्व-तो जड़ हे जड़ में इक्षर मर 
नहीं तब उस तेजतच्वने इंक्षएकर जल्तत्त्व को केसे सुजा है भ 
॒ र भतवाद! जड़. प्रधान में - ईक्षण के संभव के विषय में ३ 
ह 2 ह इक्षणपूवक मंहत्तत्तांदे काय को १ 
बा के" इडान्त से देखिये तो सांख्यवादियों का षि 
के ग नहीं । अब इस विषयक जैसा विचार हो तैसा बह 
र र के भ्रियद्शन | तुम सम्यङ प्रकार समरे नहीं यहां जो बह 
सर डस त सों तेज . नामंवालां सवही प | 
वाचारस्मणमात्रही हे ताते तेजना कु 





 'कएकसतदी का रहण होने से तेज दारा सतही ईक्षः 
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८ be साश्यवादी चास्तव करके : प्रधान को सत्‌ चैतन्य ६ 
क. रहत ह कि क णपूर्वक सृष्टि का कारण प्राग 
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उ पङ पष्ठ; प्रपाठक; । ३८३ 
धन वेदबाह्य हन स॑ समीचीन नइ।। अरू उनके मतं को 
$ क देखिये तो अज्ञानकारणीक संसार वाद के अ्रन्तगत उनका 
(ताते भी सांख्थमत संमीचीन नहीं। अरु यहां तो कहा है 
गे त्तेजऐक्षत । सा तज नाम से सतही इक्षण करताहुआ ऐसा 
झे सत.सं एथक्‌ करके तज का ग्रहृण नहीं.। अथवा  जीवे ना+ 
प्रविश्यां ॥ततरुष्ट्वा तदवाचुप्राविशत्‌ इत्यादि श्रतियोंके प्रमाण 
त्‌ चेतन्यदेव आप इक्षणपूवक तेजतत्त्व को सूज पुनः उस में 
न श्राभासरूप से प्रवेशकर आगे इंक्षण करताहुआ । इत्यादि 
प्रकार से तेजतत्त्वडारा भी सत्‌ चतन्यदेवनेहीःइक्षणपूर्वक. जल 
ने सुजा है; सत्‌ चतन से इतर सत्तात्रान्‌ तेजादिक कुळ भी 
| रु सांख्यवादी सत्‌ से इतर प्रधान सत्ता. को. जड़: अड्डीकार 
ने इक्षणपूरवक सि कहते हैं:सो सत. चैतन्य से इतर जड़ में 
के श्रसंभव से उनका कथन समीचीन नहीं ॥ 


ताप ऐक्षन्त बह्वथः स्याम प्रजायेमहीति ताञ्च 
जन्त -तस्माद्यत्र क्कच वषति तदेव भूयिष्ठमन्नं 
॥जत एव तदध्यज्ञाद्य जायत॥:४॥ र 
इते षष्ठ प्रपाठके [हितीयः खणंडः ॥ २॥ 

अक्षराय । a मा ले 
जल ईक्षण ( विचार ) करतां हुआ में बहुत प्रकार से उतपन्न 
उप विचार से रुव अन्नकी संमष्टिता एथिवी- लक्षण' अन्नको 
॥॥ इभा, एतदथ ज हां कहीं वर्षा होती हे वहां बहुत अन्न उपजता 
विनि जल सत्‌ से अन्न सत्‌ होता हु्रा।४॥ 
[हेते TT म ® अप 
हर ! े.मियदर्शन ! उक्त मकार सत्‌ चैतन्य पमाला हक 
३५१ भथम अपने विषे तेज तत्त्व का रूप घारताहुशा उनः उस | 
से इक्षणपूर्वक जल तत्त्व का रूपं अंपने बिषे घारताहुश्चा, | 


५ ॥।( 5 व कर 
i Rl > ~ 


NN 
5 


~ “तत्व हारा सो सत्‌ चेतन्यदेव विचारता हुश्रा जन | 
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_ तिसहीं करके जिस किसी देरा बिषे सम्यक्‌ वषी होती है व ह 
` कंतर अन्न उतपन्न होता है । एतदथ ही कहाहें जलसे 


. भजता हुआ तहां अद्‌ धातु वराषण करक जो भक्षण 








रूप से प्रकट होवों वा उत्पन्न होवों, तब उस ईक्षण हार 
अन्न की समशिता रूप परथिवी लक्षण अन्नको सृजतो 
सो पार्थिव ( पृथिवी ) रूप हैं। अरु जिस करके जलका का 


। अपने भर | 


ही अन्न | 
होता है॥ है सोभ्य | पूव ऐसा कहा है कि सो परायवी लक्षण 


किया च 


- उसका अन्न कहृतेह तात अन्न शब्द्‌- करके ब्रीहि यवादका को क॑ 


` ` प्रथिवापर वर्षो अधिक होती है तब: तृण वनस्पति रोषि 
ह्‌ कठोर हे स्थिर हे अरु सवे को धारण करे हे अरु अपने रूप । | 


` पूवेकह आये हैं॥ ४॥ 


i 


: हक इति षछ्रपाठके दवितीयः खणडः॥ २॥ . | 
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हा अण्डज, 
के, इन तीन ज़ाति के जीर ( शरीर-) होतेहुए ॥ १ ॥ 


vt Ey ec 2 
है, जप £ ° इ ~ » 


हैं॥:-हे सोम्य | नीहि अवादि सवे अन्नकी समता परथिवी 


है 4 
igs 


, 

ए 
| 

५ 
















॥ 


वे परथिवी.से प्रकट होते हैं-ः॥ सो प्रथिवी रूप अन्न कैसा है 


bo 


कुष्णवणं प्रसि हे ॥ हे सौम्य | यहांकी शङ्का अरु उसका T 


की. (के 
९ ~ 
| कि 


थ छान्दग्यापानषाद षष्ठप्रपाठके ततीयः खणडः प्रारभ्यत। 
तेषां खल्वेषां भतानां त्रीण्येव बीजानि 
जीवजमुद्गिजमिति॥ १॥ ० 
-- अब छान दोग्य उपानिषद्‌ षषठप्रपाठक में तृतीय ख्णडःका | 
Rr os कर आरम्भ करते हः... „= ० R 
अक्षरा | 5 
निश्चयकरके तिन इन चराचर भूतों का ( जीवों वा देह 
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उतरा पठः प्रपाठकः । ३ 
वा करताहुआ जो भ॑ बहुतरूप होवो तब उस इच्छसि अणडज़ 
दुन भरु उननज्ज, यह तीन खानि के शरीररूपसे प्रकट होताहुआ॥ 
न| तेषां । तिन्हां का [ अर्थात्‌ पूर्व पञ्चमप्रपाठक की 
द्ातिविथ्या बिषे जिन जीदों कें शर्थ वारंवार आवागेमनरूप तृतीय 
पातका है उन्हीं हि ] अर निश्चय शब्द उनके प्रसिद्ध योतनाथे 
॥-अयात्‌ (“तेषां { शब्द करके पञ्चम प्रपाठक बिषे कहे जे उत्त 
ए दक्षिणायन उभयमागेगाते उनसे अड जे वारंवार पशु आदि 
यो मे आवागमन पावते है निश्चय करके प्रसिद्ध उन्तको-:॥ अरु 
द | | यह शाब्द करक इन्ह पशु पक्षी आदिक :सूतोंक्रा तीनही बीज 
| कारण उ नसे अतिरिक्त नही ॥ शाङ्का॥ हे भगत्रन्‌.} भूत शब्द 
| यहां पशु पक्षी आदिकों का ग्रहण हे.सो अस्तु परन्तु भूतशब्द 
[हिति से तेजादि तत्त्व प्रश्नतियों बिषे भी ग्रहण होता हे सो यहां 
"नही करते॥ समाधान ॥ हे सौम्य | तेजादि तत्रो का. आगे 
वकरण कहा हं अतएव यहां उन अन्रिवृत्कृततत्वविषयक भूत शाब्द 
आश्र4 ग्रहण होवे नहीं क्योकि यहां † एषां। इन्हों का, ऐसा शब्द 
| प्रत्यक्ष को विषय करता है अरु उनं अन्िवृत्कृत तेजादिकों को . 
पना ह. नहीं ताते। अथवा | इमारितिस्रा देवता इति । तेजःप्रशच 
क (तेजादि तत्त्वों को ) दवता शब्द्‌ का प्रयाग हाचेस वा दवता 
[काके केहनेसे, उन बिषे प्रत्यक्ष का बोषक ¶ एषां † इस प्रत्यक्ष _ 
र की अनुपपत्ति (अप्राप्ति) है तात उन बिषे | एषां भूतानां (ऐसा 
"षने नहीं । अतएव निश्चयकरके † तेषां † उन्होंका, इस पद से 
| पाठक में कहे तृतीय स्थानाधिकारी जीवॉका, अरु । एषा भूः 
५... इनभूतों का, इस वाक्य वा पद करके पशु पक्षी स्थावरादिकों | 
"| नहीबीज कहिये कारण-होते हए हैं, उपसे इतर नहीं॥ प्रश्न॥ 
. 6 "सवे चराचर भूना ( शरीरों ) के वो बीजतज्ञक कारण | 
सो आप कृपाकरके काहिये॥ उत्तर॥ हे सोम्य | एक जरायुज) 
तीसरा उन्गिज्ञ, यह तीन बीजधज्ञक कारण, वहां जर | | 
उतपन्न होनेत्राले जे 'मनुष्य,गो,्रश्वादिक! तिनको जड | 
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| स्मद्‌ हान्दोग्योपनिषदि 


कहते र “जर सं ्रकट हान सा अरु पक्षी, सप, स्‌ च्छादिक १ 
अणडज कहते हं, क्योंकि उनको श्रणड से भकट होते दे है| 
अरु उसकरके पक्षीही पक्षियों का चीज है; सपे सपो का बीजे 
दिक मच्छादिकों का बीज हैं, तेसेही अन्य भी जे आगे भ | 
' होते हैं सोउन श्रणड से उपजनेवालां के बीज हैं ॥ +-हे ती 
: जिन जीवों केःकणगोल़क प्रत्यक्ष नहीं भासते उन,सव को 
जानने=॥ 
` -शाङ्का॥ है भगवन्‌ | जो अएडसे उत्पन्न, होताहे उसको श्राह 
` कहते हैं, एतदर्थ अएडजों का. बीज रणड है ऐसा कहना गुह 
` - तब अणडजों का अशंडज बीजहे, ऐसा अयुक्त क्‍यों कहनाचाहि॥| 


[ यहां इस राङ्कासे श्रुतिकोः पौरुषेय ( मनुष्यक्रत: ) पने की य 


f 
| 


| 


| 
प 


| 
| 
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` बाधित होती हे उसका परिहार ( खण्डन ) करतेसन्ते कहते हैं] 

(  समाधान॥ ह्‌ सोम्य | ठम कहते सो सत्य हे परन्तु श्रतिजो 
झो उस सत्‌ चतन्यद्व के स्तरतन्त्रवाकय हें एतदर्थ श्रति भी सत 
-सतन्त्र ६, अपोरुषेय होनेसे, एतदर्थ श्रुतिका ऐसाही कहना है॥ 

_ _नएडज ह अएडर्जो का.बीज है। हे सोम्य | पुनः केवल श्ृिन 
: हीं उक्त घकार. की व्यवस्था है. ताते ऐसा कहां है रो नहीं 

` .._ अण्डज के अभावसे तज्जातीय रुन्तति का भी अभाव प्रतयक्ष वेश 
६५ अण्ड के अभाव से तज्जातीय सन्तति का अमाव नहीं । एक 
. अपुडज जाति जीवों का बीज अणडज ही है अण्ड नहीं॥ हे" 
` _ वशेन! तसेही जीव से उत्पत्नहआ जीव हें, अथोत्‌ जरायुज ज. | ' 
तथा र अरवादिक जो जेर ( भिल्ली. ) से वेटित वा जेरके | 
अर्थात जिन जीवों के जन्म के साथही माता की उदर से जेर hr 
र आ र जसञुज कहते हैं उन जरायुजों कां बीज जरा है! 
_ अरु छल्िज्ज का ह्य वृक्षादि क्ष उपजंते 


te 


ह 
ति 
























उत्तरा षषः प्रपाठकः । ३६ 
तीन खानि के कहते हो, सो इसीका विचार जैसा होय 

| करके कहिये ॥ उत्तर ॥ हें सौम्य | ऐतरेय उपनिषद 
दतथे खानि स्वेदज की कही हे उसका यहां. उन्निज्ज अण्डज 
अतर भाव जानना क्योंकि स्वेदज जुआ खटमल आदिको की 
र |. (पसीना-) मेलादिको से उल्गिज्ज अण्डजबत्‌ उत्पत्ति हाती 


मयं देवतेक्षत हन्ताहभिमास्तिख्रो देवता अनेन जी | 
इनप्राविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २॥ 
> `: अक्षरार्थ। | 


सो यह सत्‌ नामवाला चेतन्य देव त्रिचारता हुआ जो म॑ इन तेज, 
| र परथिवी. इन तीनों देवता बिषे जीव (` आमास ) .रूपसे अपना 


पेश कर नास रूपको प्रकट करों ॥ २॥ 
`: ` भावाथ । 


ः | । है सोम्य! हे म्रियदशीन। [ जीव करके श्रविशिट भूता.का सतू | 
| न्थ का काभपना प्रकरण प्रामाण्य होने से कहा | अब 'जीवॉका _ 
वेशिश्रूपतव करके बरंका कोय होतेसत्ते भी उनको स्वरूप करक | 
नहीं किन्तु: उपाधि विशिष्ट भी बहाही है ॥ क्योंकि जीवुका 
भनरहारास्पद से अङ्गीकारे ताते ॥|-श्रथीतः जीवपना व्यावहारिक _ ; 
पति श्रङ्गीकारः हे नतु परमार्थः सत्ता सें-४॥ तथाच.। ब्रह्म विः 
| भे जीत्बिज्ञाते सेर्रति ? बरह्म के जानने से जीव का जानना होता 
१।३त परमार से ।' अरु .जो भूतों का भौतिक काय है सो जीता 


ग॒का स्थान है; उन भोगके आंयतनों के नामरूप की उसचि के. 
हैं ] हे सोम्य | सी यह 
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३८३ ` ; छान्दोग्योपनिषदि 


का विचार करता हुआ ॥ शङ्का॥ हे भगवन्‌ | पृ 
इक्षण ( विचारः) कर तेजादिरूप से बहुतहुआ सो अर | 
याजन बहुत.होनेका विचार क्यों करताहुआ ॥ उत्तर ब 0] of 
तिसका. सो बहुत हानेका प्रयोजन अद्यापि निवृत्त हुआ स । 
हे सोम्य | श्र्यावषि वो सत्‌ चेतन्यंदेव अपने आभास (जीव र 
सवेत्र बहुत होने का हे देखता वविचारता इच्छता है-४ ॥ / | 
सतूनान्नी-चित्मात्रसत्ता पुनः इच्छा करती हुई ॥ प्रश्न ।। सो हु / 
विचारती हुई॥ उत्तर॥ यह विचारती हुई कि में अरब तेज जलं है ५ 
तान ( सूक्ष्मकारण-) रूप देवता, कि जिनका- रूप मैंजे अपने कचि 
चारण ।कया ह उनबिष इस जीवरूप से प्रवेशकर | अर्थात्‌ स्रु 
पूवाबुसूत सुष्टि को प्राणधारण करता आत्मा ( अपने आभास वा हर 
वश्य जा अपनाहा रूपह.) को रमरणकर विचारताहु के ग्रा 
` विलय अगन रूपसे । माणधारणकत्ती आत्मनेति? इस वचन प्रा 
स । अपने आपसे अएथक्‌ अविरिष्टरूप से प्रवेशकरों ऐसा विचरा 
हुआ ॥ :-श्रथात्‌ ह सोम्य | सतू चतन्य दवन आभास वा प्रतिबि 
रूप से अवेराकियाहे. परन्तु बिम्ब मतिबिम्ब दोनोंकी चेतन्य सह 
समता हानसे शुद्ध चेतन्यकाही प्रवेश जानना । अरु बिगब प्रां 
नमे का जा परसपर भेद भासता हे सो उपाधि का किया है वासः 


नही. एतदर्थेही आगे  तत्त्वमसि-! | 
संवा ग्र | 

,  ज इस वाक्य करके दोनों की है 
|| 
हे सोस्य |. [ निर्विशेष निंविकल्प चिन्मात्रसत्ता समानरूप दे, 


अपनी इच्छारूपा माया से मित्र तेजादि वा .आकाशादि महाभूत |® 


` शज पुत्र:विचारताहुआ जो |; 
भवराकर उनः आरस्भां जब में श्न सृजेहुए सहाभूत देब्रताश्रों (क 
र भूतों. से (सूत्र हिरण्यगर्भ विरार | 


व्याधि 
देहों बिश्ने प्रवेश करक तिन २: देहाभिमानीरूप के दे र्ड 
की: भिश्चितकर पिएडको: प्रकटकरों! ` | 


> ताइ यह+कहते हैं] हे सौम्यः। सो सत्‌ चेतन्य-देव वित | 


dh 


E EE " “जाओ (अजिवृत्कृत सूक्ष्म) महाभूतों.के सक्ष्मकात 6 | | 
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उत्तरा पष्ठः प्रपाठकः । र्द 
कषक तिसके सने bi विज्ञान प्राय पुनः नाम अरु रूप को 
कअ लिङ्गम मनेशकर पश्चात्‌ देवदत्तादि नाम अर र्त 
ष्ादिरूप को स्प उकरक, कि यह नाम है यह रूप इस प्रकार | 
#हप को रकेट करों ॥ “है सोम्य | पू वदने कहाहे कि ऐक अविः 
(वरसद्‌ चतन्यदेव है, अरु उस. सत्‌ ने यह भी कहा था कि यह जीव 
आला (अपना आ. रमल) है । है सोस्य । इसही हे पू 
ख|हतक ने अपने पुत्र रवेतकेतु मति यही अश्न किया थो कि हे पुत्र | 
(एकके जानने से सवे जानाजातां है उसको तू जानताह या नहीं। . 
कषी एक शुड चेतन्यदेव है, इसही एक सत्‌ चैतन्य कें जानने से रुव 
स|मताजीवाख्य चैतन्य जाने जाते हूँ, क्योंकि सत्‌ चेतन्यरूप बिम्ब स. 
हों ( आभासों ) वा प्रतिबिम्बा का एक है। सो उसंही सत्‌ चेतन्यदेंव 
यह इच्छा किया कि इन तेजादिकों बिषे:हम प्रवेश. करके नामरूप 
भि प्रकट करें क्योंकि जब हम इन बिषे प्रवेश करेंगे तब यह सवे ठाठ 
तरि. श्रावेगा अरु लीला भी. सबही बनेगी। हे सौम्यं | जेसे कुलाल 
प्रेम मिएड को रचिके पश्चात्‌ घंटांदि अनेक काये रचता है उ 
त |'रदिकों बिषे-यावत्‌ अग्नि प्रवेश करता. नहीं तावत्‌ वो काम के होते 
है|१ही॥ हे सोस्य! इसका विचार इस प्रकार है कि तीन तंत्तों की रीति 
| शररिने का काथ् जल अरु जल का कायै एथिवी है तही एथ्रिव्री कहिये 
पिका अरु जल यह दोनों मिल झत्पिएड होय घटांदे कायै होते है; 
(तु सवेके पूवेका शुद्ध अग्नि यावत्‌ उन.घटादिकों.बिषे प्रवेश नहीं 
£ |अताताचत्‌.वोः किसी भी काम में.आवते नहीं । तेसेही परमात्मा को 
| |श्चालपा साया ने अपने बिषे सत्‌. चैतन्यदेव की सत्ताको पाय अनेक 
क्रः के ब्रह्माण्डोंः कोः Fe प्रनत से काये की सिद्धि न. हुई; 
एक 'को खड़ा किया परन्तु उनसे का SE 
उसको की अवलोकन कर उंस सत्‌ चेतन्यदेव ने विचारं किया कि साल 
| र नं मेश न करेंगे 'तावत ये किसी भी काम श्रार्वने र क्‍योंकि 
पे आदि सवैस्वरूप करके जड़ अरु इनको स्वसत्ता के र! अभावसे का 
| पे कु 'हैं; अतएंव हम इन बिषे अवेशकर इन सये के नामरूप 


\भकट करें, ओर किसी का कार्म:नहीं क्योंकि स॑ स a : अं 
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अरु चैतन्य के प्रवेश विना नामरूप की पृथक्‌ २ स्पष्ट परा [ 

| नहीं, अरु झु से इतर अरन्य कोई चेतन्य | ही, एतदथे र ये कि हे" | f 
हमारा ही प्रवेश बनता है ॥ प्रश्न ॥ हे भयवन | उस सत | 
का जो प्रवेश होता है सो लिङ्गादि िष होता है सो लिह | 

| हुए े नहीं 'तब्र उसने प्रवेश किस बिषे किया ? सो. आप “क्पा क ke 

. क्रहिये॥उचर। हे सौम्य | उक्त प्रकार उस सत्‌ चैतन्यदेन ने फ रा 
`. विचार किया है जो इन तेजादे कारण भूतों बिषे प्रवेश करके से ५ 
`. मांगरूपों को पृथक्‌ २. प्रकट करें, ऐसा विचार किया है अभी 
` किया-नहीं॥ हें सौम्यः! इसपर एक दशान्त कहतेहें उसको अवरक 
 हेसोभ्य | जैसे कोई एक वशिक्‌ पुरुष जो ओषधी आदिक बहुत पर| 
। ३ करी दूकान करता है सो सायंकालके समय अपनी दूकान बन्द गए 
ह से रायन करता है जब मातःकाल को जागताहे तब भर| 

` -दूक्रान खोलने की चिन्तनाकर व्रिचारता है कि अच हम अपनी | 
` ` प्रजाय उसमें घरे पदार्थों को प्रकटक्वर बाहर फैलाय देवें । हे सौंग| 
. इस प्रकार वो वणिक्‌ प्रथम विचांरके पश्चात दूक्रानपर आयं उसमे |! 
ह. ला को प्रकट. करता है ॥ हे सौम्य | तैसेही सत्‌ चेतसयदेव अभ 
पू की सादि को इच्डारूप.मायारूपा दूकान में रख पुनः उसको | 
` अधिष्ठानलपने से लयक्रर आप निर्विकल्पतारूप शयन करता है।#|' 
= ब शायना स्वतन्त्रता सवेञ्ञता रूप जाग्रत्‌ में आयः सविकल्प वि| 
_ ताहब अपनी इच्डारूप दूकान में रकखी ज पूरवाचुमूतु हके 
. सपात्मक सरकीररूप सामग्री उसको पूर्ववत्‌ प्रकट करने की वि * 
` . पचात उसको अकैट करता है। अतएव अबही उस. सत्‌ चत | 
ल आ ४ रा न करेके अब्रेश करने की चिन्तना -किग्रा: हैः ॥ रही ` 
ह Da जो संवंसंसार अहु उसके घर्मादिकों से रहित “| हे 
` अनुभव करों ऐसा संकल्प रत जो. देह उस थि प्रा करके केश सा | ` 
Sed as ध्‌ 42 72 स्वतन्त्र हांयक 25 क | 
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उत्तरो षष्ठ; प्रपाठकः । 















३६१ 


| 
ह| खो का ह का हाहि 
गव छुः वकर यह युक्त नहीं परु तेसा किया 
| करा ॥ हे है वन्‌ | उसने कसं नहीं अवेश किया स्त्रं श्रुति 
रती है कि शरनेन जे विनात्मनाजुग्रविश्येति | इस जीवरूपसे आत्मा 
पेश किया हे॥ समाधान ॥ हे सौम्य | उक्त रति ने जीवरूप से 
सत्‌ चेतन्यंदेव का अवेश कहाहे उसका साक्षात्‌ प्रवेश कहा नहीं, 
जीवनाम आमास वा प्रतिबिरंब का हे|जीवाभासेन करोति इत्यादि. 
ot श्रतियां क प्रमाण सं ॥ $-हे सोम्य | तुमने कहा कि उस सत 
(त्य सैज्ञदेव का जानवूम के परम. दुःखास्पदं अनेक दुःखों. को 
ेग्राश्नय जे देह वा संसार उस भिषे प्रवेश करकं दुःखका अ्रनुभव करना 
ग|पक नही, सो सत्यही है; परन्तु वो अपने स्वरूप करके शुद्ध केवल 
फ|इतिमात्र आनन्दघन है उस अपने - स्वाभाविक सामान्य रवरूपानन्द | 
भे विशेषता से अनुभव . करने के इच्छां से उस रुवेज्ञ स्वःन्त्रदेवःचे 
र| जमरूपात्मक दुःखारपदं डन्ड, को खड़ाकर तिस निषि अपने आभास वा. 
| तिबिस्बरूप से “जोकि वास्तव करके उससे अएथक, हू; प्रवशकर ढु।स | 
है भ्रनुभवंके निमित्त से-आप अपने आनन्दरूपल को अनुभवश्करता 
है। हे सौम्य ) जो कदापि तू. ऐसा कहें कि-वो संत्‌ देव तो संवेज्ञ 
| पन्य ज्ञानस्वरूप हे तब वो इन्ड दुःख. क विशेषता के निमित्त 
॥| पिनाही अपने आप आनन्दरूपत्व को क्यों अनुभव करता नहीं उसको | 
पक्ष विशेषता के अभाव से अपने च्रा्न्दस्वरूपता.का. अनुभव करना 
य ह्ये, सो बने न हीं क्योंकि जो वस्तु जानी जाती है वा अनुभव की 
| 


भती है सो जड़ होती है अरु जाननेवालां चेतन्य होता है रु है। 


भ्र झा पर में जड़ चैतन्य होनेंसे वरुड होते हैं सी उग 
न षमी एकही वस्तु को आश्रय करे नहीं, अरु वो शुद्ध जतः इस 
सरूप है तातें उसको एक. अद्वितीय: होने सँ र स बे 

























कहर ` ' .छान्दोग्योपानिषदि ` ` 


आन्नन्द्स््ररूप.को विशेष अनुभव करने के लिये दुःख र 
 खड़ाक़र अपने स्वरूपानन्द को अनुभव करता है। हे सौव | 
एक बुडिमान्‌ पुरुष ऐसा कहते हैं कि वो चेतन्यदेव ज्ञानखचु- | 
से अपने: आपको शञेयरूपे करके जानता नहीं ताते चो अज्ञानी च भत 
का आश्रये होनेसे अपने श्राप्क्रो जानता नहीं, सो उनका के वभ 

_ स से रहित अविचारित है; क्योंकि जो वो अज्ञाल के अ | 
शरपने आपको नहीं जानता तो कदापि अज्ञान की निवृत्ति बनेन ॥ 
“अह बो:उक्कप्रकार होने से परतन्त्रतादि दोष करके युक्त होता है f 
` भी नितृतति बने.नहीं क्योंकि अहा के. दोषों का निवत्तऊ अन्य को 

` है नहीं; अन्यों को अबह्मता होने से॥ हे सौम्यं! उक्त सत्‌ जत 
_ ज्ञानस्वरूप देव को अपने आपके न जानने थिषे अज्ञान हेंतु नहीं 
` किन्तु उस,बिषि-ज्षेयत्वादिपने का अभाव हेतु है । ताते बो त्‌ त fF 

/ दव अपने आनन्दूर्वरूपता को विशेषता से अनुभव करने की इच्चो | 
” / ` दुःखारपद डन्ड. को खड़ाकर उस बिषे अपने आभासरूपे प्रवेश | 
. दुःखानुभव के निभित्त सेःअपने आप स्वरूपानन्दे को साक्षात्‌ यशर 
छत करता हैं॥ अरु बुडि आदि उपाधि अरु उनके कर्दल मोर |, 
लादि धभ अर तडिशि९ अपने आभासरूप जीव को साक्षी हुआ पर, 
` शता हैं अं आप अपने सरूप करके उन'सर्व से टयक सबा नि 
` करशुददज्या ा त्यों हे, अतएव उस सत्‌ चैतन्यदेव ने अपने स्वरुप 
प आनन्द को विशेषता से अनुभव करने की -इच्छा से इर #| 
` ारमभामाचर नामे रूपात्मेक डन्ड को खड़ाकर उस बिषे अपने # || 
. भलं आतार से अवेश किया ह क्योंकि दुःखरूप न्ड बिना भ | 
` केमा सेलिकवती राज्य का ई. उसको बाल | 
=.= त राज्य कासरे सुख प्रांत था अतएव उसको ' | 
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जज उत्तरार्ड षछः प्रपाठकः । ३६३ 
FE दी भय प्रजा दुःखादि करके युक्त थी सो अपने दुःख की नि- 
१. | बैक सुख की प्राति कों इच्डता हुईं कहता थी कि : हमको सुखः 
रतहदोगा-? । इसप्रकार के. अपनी प्रजा के वाक्य श्रवणकर वो 
र अपने बुडिमान्‌ मन्त्री से मरन करताहुआ कि हे मन्त्रिन्‌! 
प्रजा जो रात्रि दिन २ अपने को सुखी होना इच्छती है सो वो 
वक्या वसंत अरु केसो होताहे, हे सौम्य ! इस प्रकार के उस राज- 
हके वचन को श्रवणकर उस मन्त्री ने विचार.किया कि यह राज-. 
३ रने को दुःख की मासि के श्रमावर से अपने: चेक्ररचित्वपने के 
मवसे अ्रमाहुआ हे इसको अपने राजकीय सामान्य स्वाभाविक सुख 
i रभव नहीं; परन्तु अब: इसको सुख के जानने की जिज्ञासा हुई. 
. प्रतएव अब इसको अपने सुख का अनुभव कराय इसके प्रश्न का | 
शत देना चाहिये परन्तु समय पायकेः। ऐसा विचार-उस मन्त्री ने 
कि हे राजन्‌! इसका उत्तर फेर देवेंगे । हैं सोम्य! तिसके कोई. 
| उपसन्त उस राजकुमांर न अ्रकस्मात्‌ एक दिन सुरया की इच्छा: | 
॥ उस सन्‍्त्री से कंहा कि हमं सृगया को जावेंमे तब उस मन्त्रीनें | 
वयास” कहके विचार किया कि अब इस राजकुमार को झुगा 
$गिभित्तसे दुःख कां स्वरूपः देखाय सुख का. अनुभव 'करावनाः 
[हिय जिसकरकें यह अपने प्रश्‍न का.उत्तर आपही समझलेवे । 
|! इस: घकार विचारकें :उस बुडिमान स्त्रीने अन्य सेना- 
|| आदिको को आज्ञा किया किं यह राजकुमार मंहारांज झुगया | 
hi चक्रा करते हें, अतएव -मृगया की -सबे सामग्री -तेयार करों; 
| जान पान की सामओ कुड भी-साय न लेनी क्योंकि महासजः | 
f ह लौटके यहां गुह को आवेगे । इस प्रकार जब मनी. 


|, उसकी आज्ञा. श्रवण कर सेनापतेः सेना, अन्य ` | 
| र ने गज, अश्व, सवान, बाज, शल आदिक “छया में ब 
| स्री तैयार कर अन्त्री से निवेदन किया कि हैं राजद | 


_ 
४६ ~ 
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+ 3 || है! Et 76 कर रसे है दर 
| ` ` आजानुसार रुवेसामग्री: तेया हे त संन्त्री'ने राजकुमार ee 
|| रह शाजसारः रूवेसामग्रीः तेयार हँ ड नत्र ला 
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है ल ठ ॒ छान्दोग्योपनिषदि 


. सिङे है; तब वो राजकुमार उसको श्रवण कर मन्त्री आकरो के 

 ले्रशवारूढ़ होय मगया को जाता हुआ, जब अरण में पर 
तब उस राजकुमार ने सवैको श्राज्ञा किया कि जिप्तकी हक «| 

-.. सगआव साईं उस रुग के पाः जाय | हू सोस्य | इतने ही ` रो 
__ समात्‌ कांकतालीयन्यायदत्‌ उस. राजकुमार की ही दृष्टि के 
__ आवता हुआ अर्थात्‌ उस राजकुमार की ही दृष्टिगोचर झग होता 
तद्र उस राजकुमार ने अपना अरव उस ग के पीछे डाला अशा 
में चला, अरु उसकी आज्ञानुसार सना आदि कोई भी. उ ङे 
गया परन्तु एक मन्त्री जो राजा का रक है रो अपने असवार के 
` ` उस राजकुमार के पी दूर. २ जाताहु्रा। अरू जब वो राजकुमाओ | 
` झूग के पी श्ररणयमं अवेश करगया तब वो रग. उसको देके पार 
i ` यमान होता श्रन्तडानः होगया, अरू वो राजकुमार अतिगह जा 
 'फला।द्का स रहित करंजुआके वनवत्‌ कएटकमय महाअरणय में जा 
` वाष हुआ, अरू उस झुगके पीछे दौड़ने के ओ ताप वातादिकों ह| 
` अतिश्रम खेंद्करके श्र क्षुधा पिपासा करके व्याकुल' होय अश्वसे | 

अश्वको डोर" हाय में ग्रहणकर उस श्ररणय भें केज धीरे ३ विच 

जगा श्रु -श्रपन श्रमको निवृत्तिक लिये अनेक प्रकार कें उपयें ॥ 
.__ शाचने लगा। हे रम्य! इतनेही में बो बुद्धिमान्‌ मन्त्री भी उप 
' ऊुमार के समीप जाय प्राप्त. हुआ, तब उसको देख राजकुमार ने का 


n | 































































































ह | 
“जद करके श्रतिव्याकुल हुआहं, अरु यहां. जल-फलादि सुख का सा): 


38: इसअश्रम को निवृत्त करो । है सौम्य | उक्कप्रंकार के राज | 
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. "वचना को थकणार उसके केश की निववतति केलिये वो मनी 

A के र अन्वषणाथ गया अरु बहुत -अन्वृषण करत है ह ङ \ 
os 20 तिश्ररप्‌-मृल्ीन सुगों के मृत्रों करके युक्त जल अर ) रे 
i किये एथितरी पर गिरे कच्चे पक्कं फलों को देख |, 






लगाजो. व| ` 
. गाजा अपने उस राजकुमार कोः उसके स्त्रभावभूत राजी. 
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उत्तर पड; प्रपाठकः । ३३७ 


| वो भूलहुएवत्‌ ह+ साक्षात्‌ श्र्ुसव कावना हें अ्रतरव 
कलादिका का उसके पास न लेचलके उप्तको यहां लेआय 
(यह जल फलादिक देखावज़ा चाहिये जब वो इनको देखके अ- 
प्राण का रक्षाक लिय इनका खान पानः क़रगा अहूअ्रम की निवृत्ति 
तिये दस कणटकमस दाथवीपर विश्वास: करंगा.तब उसको अपने 
द्रप राज्यपद्‌ क भाग्य रामग्राजन्य सुख का अनुभव हत्रगा। है 
दस प्रकार निचार उस सन्त्र: च:जल फल आदिकों को न लेके 
उप राजकुमार के पास आय उन जल फल का सवे वृत्तान्त कह 
हे ह कि ह-महाराज । आप: चलक उन. जलं फल्ादिकों को 
स्येपर्चात्‌ आपकी इच्छा होय तो उनको खान पान करंना वो यहां 

तत ग्राव योग्य नहा।. है साम्य | उसं मन्त्री नं इतना कह उस राज- 
आर को अपने साय ले उस स्यानपर प्राकर उसको वो जल फलाः 
| देखायः पुनः कहां कि है महाराज इन जल फलादिकं कोः 
बिक प्रकार अवलोकन कीजिये) तब उस राजकुमार नः उन. जल 
|पतस्थानन कोः देखके कहा. किः हे'मन्त्रिन्‌। यहः जल मलीन असू 
ते |पू्ादि सुगो करके: आवृतः होनेसे पानकेरनः के योग्य नहीं अह यह 

| रराद फल पक्षियों के उच्छ होने से भक्षण करनेः के योग्य 
है| है) अरु यह एथिवी कणटकादिकों काके युक्तं हीने दिश्राम केयोग्ये 
ह| हैं, अब स्या कंरिये। हे सौम्य | इसप्रकार जबं उन जल फलादिकं ` 
$| भ श्रबलाक्रनकरःउस राजकुमार ने अपने: मः भी से कहा तंबः उसकी _ 
ह गण कर वो अन्त्री हँसताहँआः कहने लंगा किं है महाराज | यहां 
#|पे यही जल फलादिक् हैं; जो. आपको अपने आण की रक्षा करनी हे 
| इनो खान पानकर प्राणः को राखिये आगे जो आपकी: इच्छा ह 
६ पथ | इस प्रकार जब उस विवेकवान मन्त्री ने उसः राजकुपा: 5 
। | ष ने वोक्षधा-तृष्षाकरके अतिव्याङुलः राजकुर्मीर उप 
i की अर पक्षियों के उच्छिष्ट फल को .खान:पान'करत- सन्त 5 
| भी राजापतें,के खान पानके स्त्राद सुख का अनुभव: क आपकी 


| कहने लगा: क्रि.देखो .क हां. यह मग के. सूत्र करके [नाश्य 
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महामलीन जल अरु कहां वो सुत्रणे के पात्र में भरे सुग क 
द्रित मधुर शीतल गङ्गाजल अरु कहां यह. पक्षियों के का): 
कचे खट्टे फल अरु कहां वो मधुर २ आधादि फल अह हु | 
मिश्री करके बनाये दिव्य पकवान, अरु कहां इस कङ्क 
प्रथिवी ऊपर का विश्राम शरु कहां उस सुन्दर खुबर्ण के रल्लजित ३; 

_ सिहासनके अतिकोमल चिक्कण पाटमय बिछोनोंपर का विश्राम, ऋ 
“कहां यह कएटकमय महाभयंकर अरण्य में प्रवेश करनेजन्य कैश | 
अररु कहां वो अपने शह राज्यपद्‌ पर शान्तता से विश्राम करने 
सुख। हे सम्य | इसप्रकार वो राजकुमार उक्क प्रकार के अरण्य ३ 
जल फलांदिकों को श्रपनें प्राण की रक्षाके लिये अनिच्छताःे सता 
पान के निरिति से श्रपनं शह के उत्तम खानपान के. स्वांद-सुख 
हे ` अरु वन में ५वेशकर दुःख भोग के निभित्त से अपने गृहनिवांस रा 
सुख का अनुभवकरः उस मन्त्री स कहनेलगा कि हे मन्त्रिन्‌ | | ऋ।| 
प्रयन्त सुको अपने १वाभाविकः राजपंद का सुख स्त्रमावभूत होगे 
_ . विशेष करके अनुभवःन था कि राजपद सुख ऐसा होता है परतु 
इस अरण्य भं शवश करने से दुःख पाया तब उस अपने स्वाभाकरि k 
_ राजछुख का सम्यकू प्रकार अनुभव हुआ है। तब'मन्त्री ने कहां॥ि। 
है महाराज | पूंव आप ने मुझसे प्रश्न किया थां कि यह समै पर | । 
जिस सुख को इच्छतीः है सो सुख क्या : वस्तु है; हे महाराज | कि ह । 
सुखक प्रत्यक्ष आपकी श्रतुभवं करावने के लिये में इस अरणंय मे #|' 
` नक समय आपके लिये खानपान कीः सामंग्री गह से कुड भ | 
` + लाया उस कारण से आपने इन जल फल्ञादिकों के खानपान कणे 

खद पाया ताते मुककूत अपराध को आप क्षमा करिये॥ है सोम 
इत उपाहरण कहने का अभिप्राय यहं हे.कि यह जीव यावद $| 
वा जानता नहा तार्वत्‌ उसको सुख. का यथाथ अनुभव, होती | 

. यह नीति है, ताते वो सत्‌. चेतन्यदेव अंपने स्वरूपभूत. स्व i 
` „यान्य आनन्दः को विशेषता:से अनुभव करने की इच्छा पे | | 
नि नामरूप की विशेषतारूप इन्ह को ( जोः किः वाचार 
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क्‍ उत्तराङ षएः प्रपाठकः । ` ३६७ 
आर स श वकर सत 
ह न से ययाः साधाद अ बल 
ko: बिशेषता से यथार्थ साक्षात्‌ अनुभव करता है। झतएव 
का सतः चैतन्य सर्वेज्ञदेव ने अपने स्तरूपानन्द्‌ को- विशेषता से 
दुब करने के लिये जान बूझके इस दुःखारपद भ्रपञ्च में प्रवेश 

भे  ढते की ईज किये है--॥ हे सौम्य ! इस चिदाभास जीव को जो 

क| हल भोक्ठत्वाद हं सा सा मद सूक्ष्म काये,बुद्िः आदिः 
च| ससमेजनित. हैं, जसे आद्रीबि पुरुषे का अरु जलादि बिषे. सूर्य 
,३(ज्नप्रतिबिम्ब होताहें उन बिष जो मालिनल वक्त कम्पत्व आदि धर्म 

| करिया भासते हैं सो दपण जलादिकं के संसै से भासते हैं स्वरूप से 
बही, अरु उस सत्‌ चेतन्य का आभास ( चिदाभास ) बुडि आदि को 

| पाथ मिलने करके अपने वास्तविक बिम्बरूप सत्यरवरूप के अविवेक . 
हप निभित्त से अपने बिषे जीवं की वाच्यताको पायके में सुखी, दुःखी; - 
भी | इती, मोक्का, पापी, पुण्यी, स्वर्गी, नारकी, सू, पणिडत इत्यादि प्रः | 
| ग्र मानके अहंकार करता हे। अथवा उक्त निमित्त से अपने वास्त: 

क| | विक स्वरूपं के यथार्थ ज्ञानविषयक अविवेकता करके यह सतू चैतन्य 

॥| का आभास जहां ज़िस उपाधि साथ मिला है तहां तिस उपाधि के 

र| झक अपने बिषे मानके सोई सो अदकार करता है अर्थात इरव्रकी 
| साधि साथःमिलके ईश्वरं का अहुकार करता है, हिरणयगर्म को उन 

| षि साथ मिलक्रे हिरणयगर्स का विराट्की उपाधि साथ भिलके विः 
ए का अहार करता है; अरू तैसे ही: विश्व तेजस, प्राज्ञ की उपाधि 
भप सिलके विश्व, तैजस, प्राज्ञ. का अहेकार करता है| अर | सेहीः 
' झपक्षी, सिह,-सप, श्वान, शूकर शृगाल दक). चू चाटी, चाः 
§ मराक, कीट, पंतंड़, रक्ष, पाषाण आदि स्थ र लि ह 
"भाषि साथ चिदामास:सिलो तिस २. के धर्म कमे अपने विषे मान 

क्‍ पे हकार करताहुआ कि यह मैं हूं यह मेरा ल ह 
अ » उस सत्‌ चेतन्यदेव का प्रतिबिगब चिदाभास अ गे मी केवल 
ते रेक प्रकार के हसाए को घा है ॥ सो मी हेस 
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छ्ायामात्र जीवरूर से अवेश करने से है नठु॒ उस सत्‌ चैतन: | 

: स्वरूप स; वास्तवकरकेः तां उस सत्‌ चतन्यदेवको देंहादिक अह द 
._ के घर्मे कमोदिक तिनसव के संसगे सम्बन्ध रञ्चकमात्र भी 
` . तो सदा शुड'बुड सुक्कसत्रभाव्र सवे से असंग नित्य निर्दि ३३ |' 
„ जसे पुरुष सूयोदि देण जलादि बिषे अपनी छायामात्र से प्रदेश पे 
ps करके दपण जलादिकों. के मलिनता: कम्पत्वादि विकारों सं ससश र 
स्नन्घ को पात्रतेःनहीं। तेलही सत्‌ चेतन्यदेव भी अपनी छायामात्र |, 
` बुद्धयादिःउपाधियां बिषे प्रवेशा करने. से आप उनके घर कमा दिजे. 
. रञ्चकमात्र भी संसर्ग रुस्बस्ध को पावता नहीँ ॥ तथाच ।« सूं का 
. - संवेलोकस्य चक्षुनः लिप्यते चाक्षुवैर्बाह्मदोषेरकेस्तथा संवभूतान्तराला३ k 
लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः”? । “काशवत्‌ रुवेगतश्चः नित्य न 
| . काठके?।““ध्यायतीत्र लेलायतीव | इत्यादि वाजसनेयके ॥ -हें सोप! 
- अब इंसको ओर प्रकार से भी श्रवणकरो.। उस सत्‌, चेतन्यदेव नेत्र! 
„स्वाभाविक सामान्यस्वरूपोनन्द्‌ः को विशेषता से अनुभवं करसेकी क 
` ` मंनारूप . हतु से अपने बहुत होने की इच्डाकर इस दःखासपदःना 
. खूपात्मक इन्द्र कोः जो केवल वाचारम्भणमात्रही है, रके तिसन भर 
_ ` अपने आभास आत्मारूप से प्रवेश करताहुआः क्योंकि दुःखके अनुभः 
` रूप.निमिचत विनो सुखका यथार्थ अनुभत्र होवेःनहीं। अरु प्रवेश करे | 
 शरारप्रांण इन्द्रिय बुड्यादिरूप वस्र भूषण पहिर अथौतः तिन करे | 
, आदत होय जीवका वॉड्यरूप  स्वोंग-घारणकर जीवत्वरूपा विधा के | 
. अनुसोर घन, पुत्र; खी;: जीवन, कर्म; उपासना; ज्ञान, लोक ५ 
` खोक, पाप, पुंएय, स्वगे; नरक सुख, दुःख; क्षघा, पिपासा, राग, १५ |` 
भान, अपमान, ह 'शोक आदिको की चिन्तनाकर तित की थै | 
सः इच्डा वा काननाःस इस: संसाररूप मणडप-बरिषे नृत्य करनेलग/*९ |" 
उक्त मणडम'बिषे नृत्य:करते करते: भ्क्रके जब्र ढुःखितहुआ अर ^ | 
वार के गर्भवास जन्म जा मरण के अचिन्त्यः अपार -दःखोंका: F 
` हुआ तबे तिसे दुःखे कीःअरोष लिवृत्तिदूतेक: सुखः परात की इर, t 
अज्ञाना बहुसु रमार किसी जगह ति | 
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दमेलगा कसा स्थान म॑ उपासना कूरनल्गा कहीं समाधि करके 
ातनेलग० कहा वैंदाध्ययन से सुख माननेलमा, किसी जगह 
वा तीथ मे निवासकर सुख माननेलगा कहीं देवी देवता के 
[पठ पूजनादि करने से सुख मानने लगा, कहीं तनत्ोक् उपासना 
ातादि करके उ न भाननलगा, कहीं भूत प्रेतादिकों की उपासना 
छ हुल माननेलगा, कहीं वणोश्रम की ध्म्ममयादा पांलने करके सुख 
॥|्नेलगा) कहीं तिसके त्यागने से सुख माननेलगा । हे सोम्य] इ- 
दि अकार सत्‌ चतन्यदव का आमांसरूप जीव बुद्ध्यादि उपाधियों 
र $संहगेजनित-श्रपने स्व्रूपानन्द्सम्बन्धी अव्रिवेकता करंके दुःखित 
न| दुःख की निव्ृत्ति अरु सुख की मासि के लिये कंमपने आदिक 
रेक खांगोंको घार कमीदि अनेक उपायों के करनेरूप नृत्य करता 
झा परन्तु दुःख की निवृत्ति {4कं इच्छित सुख प्राप्त न हुआ क्योंकि 
सव उपाय श्तिया के काय बहिसुख कतेव्यतारूप होनेसे संसा 
£ [हा ह ताते ॥ हें सीम्य | समूल दुःख की निवृत्तियूतक परमानन्दे 
प्राप्ति कवल एक स्वस्वेरूप के यथार्थे अनुभव ज्ञानसेही होती है | 
प | कोई प्रकार से भी न हीं अह उसका परम उपाय''तस््रमस्यादि महा : . 
£ | का यथार्थे ज्ञानही हे { नान्यःपन्या अयनाय १“ नान्यः पन्था | 
* कये {| राङ्का॥ हे भगवन्‌ | पू आपने क्त्व भोकत्वादि स्वै 
१ /वीभास बिये करे हैं; अरु उसके [बम्बरूप सत्‌ चतच्यदत्रका कत्तत् 
, देकों से रहित सदा शुद्ध बुड सुक्त स्त्रभाव काह, परन्तु हे 
HN । जसे प्रतिबिम्ब्रकी क्रिया पुरब बिषे जातीहे तेसेही चिदाभास अ 
„| भैया भी उस सतू चेतन्यदेव बिषे जाती होवेगी क्योंकि इस जाग्रत 
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[एकी छाया जो र्वप्तशरीर तिएको स्व्षतरिषे जब सिंह सादिक, 
|. पदती हे तब॑ उस शरीर में भयजानित कम्पलादिकों के bo 
| हा से इस जाग्रत्‌ के शरीरबिषे भी कससलाबि होते वसतेह | 
| रसास-बिषेहुए जे कत्तत्व भोक्‍्तत्वादि सो भा उस सतः 5 
हेत अवश्य जाते होवेंगे ॥ समाधान ॥ है सास्‍्त्र ! हक कर ह ह रे 
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` स्वप्न में यह पुरुष कभी आपको मनुष्य कभो पशु कमी कै रा 
देखता है ताते, अरु स्त्रम शरीर वासना के अचुसार होता j 
इसकी छाया नहीं। हे सौम्य | संवस शरीरका विशेष विचार हा 
जहां. कहीं स्वस का निणेय होवेगा क्योकि यहां प्रसंग दसरा है। 
सौम्य | अब सावधान होके श्रवण करो। हे भियदेशन | तुप ह 
` चिदोभास की किया सत्‌ चेतन्यदेव बिषे आपतहोती मानले हो सो ६ 
दाभांस भी अक्रिय सत चेतन्यदेत्र का प्रतिबिम्ब होनेसे स्तरूप 
_ चिम्बवत्‌ अक्रिय निर्विकारहीं है क्याकि वास्तव करके मरतिबिस्ब बिन 
के घर्मवालाही होता हे ताते श्ररु जो अन्यथा भांसताहें सो उपाधि 
_संसंगैसम्बन्ध से मासता है । हे सौम्य | जैसे कड़ा ह में भरेहुए श्र 
` . करके .तपायमान अति उष्ण तेल बिषे पुरुष का प्रतिबिम्ब पत है 
परन्तु तहां भी विचार करके देखिये तो वास्तत्र करके उस तेल के |. 
` - लेने घटने. से प्रतिबिम्बं जलता. घटता नहीं क्योंकि तेल तो जलनेरे 
घटताः हैं परन्तु तिसके साथ प्रतिबिम्ब का कोई भी अवयव वा श्र 
2 घटता नहीं किन्तु आदि-से अन्तपथेन्त ज्यों का त्यां एकरसही रह) 
` हे। अरु जो कदापि उस तेलके जलने के साथ वो प्रतिबिम्ब: भीम 
लता होवे तो तेल के श्रंश घटनेवत: प्रतिबिम्ब के अंशा भी पे 
. चाहिये परन्तु सो घटता नहीं एतदर्थं वो जलता भी नहीं अररु गि| 
- करके वो तेल कें जलने घटने के सांथ जलता घटता नहीं तिसही क| 
'ेलके संसगे सम्बन्धवाला भी नहीं, हे सौम्य]. जब ववो. प्रतिवि] 
अपनी उपाधि अरु तिनके धर्म से रुम्बन्धवाली नहीं, अथात ग) 
उपाधि के घम क्रिया उपाधिविशिष्ट प्रतिबिम्बः बिषेही वास्तव % | 
ˆ जाती नहीं तब तिंसका बिम्ब बिषे जाना तो किंसी प्रकारस भी 
. नहीं। हे'सौम्य | उक्त इष्टान्त प्रमाणही बुद्धचांदि उपाधिविरि: क 
“सत्‌ चेतन्यं का प्रतिबिम्ब चिदाभास तिस बिषें बुद्धयाविकों के ३ : 
चु, भोक्त, पाप, पुणय, राग, देष; सुख, दुःख, शोके) मो 
„ पिपासा; जन्म, मरणः आदि धंमे सोः वास्तव करके जातें ने 
„ भासते हूँ रो श्रन्ति हैं; क्योंकि सो. चिदासांस तो सत्यत 
















उत्तराद्ध षठः प्रपाठकः । | 


| | व झक्रियत्व अविकारित् आदि बिम्बधमीहै तते । हे सौम्य | 

| i बिचारप्रमाण जब उपाधिविशिष्ट चिदाभासही अपनी उपाधि के 

| | ~ गे र > ‘~ § [ 

र | कमै संसगी रुम्भन्थ से असंग है अरु † असंगोह्ययंपुरुषः { † न 

„तते करमैणा-्रापकनो तं निनं थिन्दून्ति शत्राणि {इत्यादि श्राति 
त्यत [र श्र बः 2९९ ३ 2 ; a a है 

| हत भी तैसाही कहतीह, तब उपाधि से एथक्‌ अविशिष्ट बिम्बरूप. 


«सतं चैतन्य अक्रिय देवबिषे उपाधि के ध्य कर्मादिकों के संसुमे 


Rk, & दिकों 7 ^ आ क 
ह -नन्ादरिकोकी प्राति माननी अरु कहनी केदेल ,अविचारितंही है। 


| हेतो! जो कदापि सत्‌ चेतन्यदेव का. आभास ज़ीव ोस्तब्र करके 
३ | कारी होता.तो उसकी. सत्‌ -चतन्यदेव् के साथ अभेद एकता श्रुति 
र) छापिन कहती सी तो आगं वाति {तस्वमसि। वाक्य करके आभासरूप . 
वीव क्री अरु बिम्बरूप रुत्‌ चेतन्यदेव की एकता कही है एतदर्थ भी 
३. वतव करके यह. चिद्रामास नितिकारही है. ॥ राङ्का॥ हे भगवन्‌ 
| श्राप जिस सत्‌ चेतन्यदेच को नििक्रार किय र हो तिस बिषे मी 
| हमको क्रिया दृष्ट आवती है क्योकि अहंकार विता क्रिया होती नही अंरु 
कार चैतन्य विना होता नहीं शरु सत्‌ चैतन्यदेवसे इतर चैतन्य कोई 
नही, अतएव समस्त बह्माणडकी पाप पुणयादिरूप क्रिया उस सतै 
' जेव विषेही प्राप्त: होती हे, अरु ज़ीव तो क्रिया का स्वरूपही हैं) तति 
श्राप उस सत्‌ चैतन्यदेव अरू तिसके भास को क्रिय निर्विकार केसे 


इहते हौ.सो कृपा करके फिर कहो ॥ समाधान है सौम्य | वोसद्‌ 
॥| पेतन्यदेव सदा निर्विकार अक्रियही है वो. न.कुअ.आप करता है न. ६ 
ल षे किंसी की क्रिया जाती है। हे सौम्य! इस पर एक च्डान्त शर 
' कहते हैं उसको भी श्रवणं करो; हे प्रियदशीन | जैसे कोई . एक पुरुष, 
| अपने भोजना बटलोई आदि पात्रमें जलभर तण्डल आदि अन्न दाल 
| f न.प चराय उसको पचावता बा रॉधता है तहां जब वो मिनि शति 
| होय कल है उससमय जो वो पह उसको केवल अपने हाथ 
॥ ह करके:हिल्ावे-तो उसका हाथ जले. अरु न हिला तो म सिड 
| 7 होय अस झब ऐसा होय तब वो पुरुष भूखा दीर कड, 
(| `न प्रथस विचार के अपले हाथ के बच्रावंने अस पार्कका £ सिड 
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` हे सौम्य ! तैसेही उस सत्‌ चैतन्यदेव ने अपने महत्त्व के || 


$ 


५4 


ट आजम ष्‌ स्वरूप को “अह: मझास्मि ” भावरूप विशेषता से 
` १ केर भयन आप अलोकिक सबसे विलक्षण महत्त्व को देखा || 


' माया बिष बनतीहे क्योंकि यह जड़ पराधीन है, और संकल्प हमारा | 


4 । , | ० सड a | 
/ सक अपन आभास को खड़ा कर पुनः उसको अपनी इच्छारूपा माय | 


(स इम हे सोम | वो सव बैतन्यदेव, वा ति 







०२ छान्दोग्योपनिषदि ` क| 
होने के लिये मध्यमे एक कड़छुल ( चम्मच ) को ८. 
ह एक कछु ( चम्मच ) को रका त | 


होने से उस पुरुष का हाथ भी न जला अरु क्रिया भी सर्वे सिर 


विशेष अनुभव करने की इच्छा किया तब प्रथम अपनी इ |; 
माया साथ मिल विचार किया कि सृष्टि की रचनादिक कियामुझ श { 
कार भ्रक्रिय स्वभाव बिषे तो बनती नहीं अरु न केवल इस इच ‘| 


महत्त्व सवरूपानन्द्‌ को विशेषता से अनुभव करने का है सो नामरूण, | 
य़ात्मक डन्डरूप पञ्च के खड़े किये विना होवे नहीं क्योंकि पि | 
' इन्डरूप विशेषता के निमित्त बिना निविरोष वस्तु का विशेषता से ऋ | 
अब होवे नहीं। अतएव अब ऐसा करना चाहिये कि जिस करे ३.5 | 
संकल्प भी सिंड होवे अरु लीला भी देखी जावे अरु अपने रो 
निविकारभी रहैं। हे: सौम्य | इस अकार विचारके उस चैतन्यदेव नेनि 
` क लि के रास्ते अपने अरू माया के भश्य कड़छुलवत्‌ चिदामाह, 





भिषे डाल उस मायासे नामरूप करियात्मकस्ैपरपञ्च खड़ाकराया शह उस | 
क विचित्र लीला ग आप साक्षीवत्‌ देखता हुआ; अरु आप उस सरे 
एथकू निर्विकार अकिय भी रहा, अरु तिस.वाचारम्मणमात्र अतित |झ 
नामरूपाकियात्मक अति दुःखारपद्‌ः इन्डरूंप प्रपञ्च की निमित्तताओ | | 
चिदाभासं डाराही तिस इन्डपपञच से विपरीत अपने अय सत बैतव || 









- 


कारादि अन्तःकरण. के घर्मःहें षाङ्‌ : नहीं अंग भि 
तकण के भम शड आत्मा के नहीं अरु अन्तक |॥ 


आत्मा का आभास अवेश करताहै, तब साथे हुआ आ» बराह 
- कारादिवत्तिपूविक _ नेरा करताहे तब साभास हुआ अन्तःकररा | 





} 
साथ . 4 
हर हु ५ हा सि 

“$ 
र > 
Fa 
~ > fs हि. 
PONE 
न Sonia 
= 2 हि, 


"एक इन्द्रियों. साथ मिल-कर्सेत्व भोऊत्यादि क्रिया बि | 
` - ९९ साथ सिल-कत्तेत्व भोक्रत्वादिं क्रिया £ | ` 

[ क Se 2: द SRR ट EE I 
ए NO 273: Ne 5: SEs 96% ५ 





| hE £ ‘° 
® _ " | » है *+ i i yy 3 









| । उत्तरा षष्ठ; प्रपाठकः | 8 ४०३ 
| होताहै; उन सर्वको अन्तःकरण विशिष्ट चेतन \ 
` |, र मानता है ताते शुद्ध सत्‌ चैतन्यदेव न सा 
| र दि विकार उपाधिसे रहित सदा शुडबुड सुक्कस्वभाव आनन्दृ- . 
दी है॥ राका ॥ दे भगवन्‌ ! जेसे जब बालक फेरी (चक्कर) वेके 
(ता है तब उस को ग॒हादि सवे ही भ्रमता भासता हे, अरु कहता 
थ | कि यहुः स वे भ्रमत ह ? परन्तु अ्रमता तो वो आप है अरु जिसको 
फे | मता मानता है सो नहीं भ्रमता । हे प्रभो | तैसेही सतर चैतन्य 
के |धसवै क्रियाबिषे आपही है तब आप उसको अक्रिय निर्विकार केसे - 
| + हो सो कृपा करके एनः कहिये ॥ समाधान ॥ हे सौम्य | अब | 
भी श्रवण करो, हे भियद्शन | उस बालक के अमने से उसका | 
ता |तकरणं वा चक्षु भ्रमता है अरु जब वों बालक अमने से रहित. 
ताहे तब उसके सम कालही उसके भ्रन्तःकरण वा इिके स्थिर न 
ग |िसेउसको'सिंवे भ्रमतासा भासता है परन्तु उस कालमें भी जो अन्तः 
$ [हणवा दृष्टि के अ्रमण्‌-का प्रकाशक साक्षी आत्माहे सो ञ्रमता.नहीँ 
बैक जो वो भी भ्रमता होय तो अन्तःकरण वा चक्षुके अमण. को 
१ | तिसके निमित्त से अमते भासमान जे. अन्य ग्रहाविक तिसके 
ए को साक्षी होयके भकारे कौन क्योकि जो श्रमणादिकक्रिया- 
| र तिसको साक्षित्व बने नहीं।ताते हे सौम्य ! बालक के भ्रमण . ` 
| शि मे भी उसके अन्तःकरण चक्षुरादिकों के अमण अरु अश्रमण 
ला) का जो साक्षी आत्मा हे सो कदापि भ्रमता नही । अच-. | 
pr १ उसाबिषे जो भ्रमण भासत हैं सो अस करके भासतां 
सती है सो अम करके भासती है वास्तव से ब. 
किक. का ॥ हे भगवन्‌ | जैसे वाचासम्भणातरतव कर से कर 
सर भत्यता पता की प्रापि हे, तब तेसेद्दी यह लोक. परलोकाविक हर हु का 
६, तत भुति राख ऐसा क्यों कहते हैं करिह जीव को इस 
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के प्रकाशक निर्विकार अकिय आत्मा विषे. जो अहक | 





3 > “असंत्‌ही होता है| तथाच अन्न पितां5पिताभवाति मार्तामात 
.._अलोका देवा अदेवा वेदा अंवेदाः। इत्यादि १ अन्य श्ेतियोंके 
' ` अरु जब यह जीव अपने जीवत्व भाव से प्रपञ्चक्री ओर दट 




















३०४ ` हान्दोग्योपनिषदि 


क्योंकि सतचेतन्य सवाधिष्ठोन आत्माकी सत्यता का अङ्गीकार 
हे सौम्य ! सर्वाधिष्ठान सत्‌ चेतन्यदेत्रकी सत्यता से तिस बि 
समस्त नामरूपक्रियात्मक यह लॉक परल।क जीवादि सबरह 
अरु उन श्ध्यस्थों की एथक्‌ सत्ता के अभाव से आभारादि स 
प्रपञ्च † वाचारम्भणं विकारो नामधेयं । इस श्रुतिवाक्य कहे 
ही है ॥ श्रथीत्‌ अ्रधिष्ठान की रूत्यता से सवे अध्यस्त रञ्च स 
तो आभास भी सत्य हे, अरे जो अध्यरंत प्रपञ्च की. पृथक्‌ सत्त 
- अभाव से सरवै प्रपञ्च वाचारमभणमात्रही हे तो आभासे (जीव 
 -ाचारम्भणंमात्रही है.॥:-हे भगवन्‌ | कोई एक आचाये इस 
लोक परलोक के आश्रय कहते ह अरु लोक परलोक को जीवे 
` _ श्रय कहते हैं, अथोत्‌ लाक परलोकको अरु जीवको कन्योच्यबनत्रा 
` कहते हैं, अरु आप जीवको सत्‌ चेतन्यके. श्रय कहते हो, अह 
ने संत्‌ चेत॑न्य अरु-उंसका आभांस जीव इन दोनों को' वास्तव ह 
निविकारही कंहा है। हे प्रभो!जब यह ऐसे ही हैं तब यह लोके, पे 
वेद, शार, आचाय, जीव, इश्वर) शुरु, शिष्य, कम्मे, उपागा, 
- `षुणयं स्वरे, नरक आदि सेबही भिथ्या हुए, ॥ समाप्त ॥ हे 
` जिससमय यह पुरुष श्रोत्रिय बह्मनिष्ठ आचाय से तत्त्वमस्यादि 
`. बाक्योंको क्यों श्रवण कर अपने वास्तविक सच्चिदानन्दं अरहा 
. ` 'यथाथ अनुभवदृष्टि से देखताहै. उससमय अपने वास्तविक संतच 
'. ` सवोधिषान स्वरूप निषे अध्यस्त जे आमासत्वादि लोक, परलो% 
` राख्रः जीव, इश्वरः गुरु, शिष्य, कर्म; उपासना पाप, पुण्य 


h 
१ 
| 
[ 





, : | - न तब उस समंय इस, को लोक, परलोक वेद, शाखे, जीव, दृश्व॥ 
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हों यहु सवें असत्य हे, अरु जब जाग्रदवस्था को 
है तब अपने रुत्म क देह सहित स्वस्त के सत्रे प्रपञ्च 
५ या कते सन्ते एक अपने आपको स्वसादिकों का साक्षी सत्यः 
|. हे। दे सोम्य । तेसेही यह जीव यावत्‌ अपने वास्तविक सत्‌ ` 
| वह बिषे यथाथ अनुभवरूपं जागता नहीं तावत्‌ अ्रविद्याः 
= उसको लोक परलोकादि सवेभरपञ्च सत्यही हे । अरु जब स्वः 
[| शर आचाये दारा वेदवाकयों का जगाया जागंताहे 
| पलोकांदि सवै नामरूपक्रियात्मक प्रपञ्च स्ववत्‌ मिंथ्याही 
5 हे। हे सोम्य ! यह सवे. इसकी इत्ति के आश्रय है जहां जैसी 
१. . देखता है तहां तैसाही भासताहे.। अरु जब अपनी सर्ववृत्तिको 
लय करता हे तब सतं, असत जड़ चेतन्य भाव अभाव इत्यादि 
रभाव से अस्तिमा त्र अनिर्वाच्य अपना आप ज्योका त्यों है॥ २॥ ३ 


तसां त्रिठुतं त्रिटतमेकेकां करवाणीति सेयं देवते 
॥स्तिस्रोदेवता अनेनेव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
करोत्‌ ॥ ३॥. र Fe 
| _ अक्षराथं | 


उन तीनों देवताओं ( तरवों ) के तीन २ विभाग करके एक २ को 
तकरण करना. चाहिये | इस अकार चिचारके सो सत 

लतीनों देतरताबिप यथोक्त जीवरूप से आप प्रवेश कर नामरु को 
6 करताहुआ | ३ ॥ उ 


| 


-  भआवार्थ। क 
हे सौम्य! उसके अनन्तर शब्दात्मक सवे व्यवहार विकारों की 
रु सत्य अधिष्ठानं 


पिचेतन्य-सवीधिषठान के सत्यत्व से संत्यपना, अं | 
प ्रथ्यस्तपने करके मिथ्यापना युक्तहों हैं कोई भी दोषनही। न्‍ 


yi i [क्लोम कुल भी कहनेको शाक्य नहीं। है सौम्य! [ यह जो 
प्रपञ्च को मिथ्या ` 


| सगमत अबति दो 
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को सत्य मानोगे तो ठुम्हारे श्रद्वेतमत की हानि होवेगी। कञ ¬ | 
. के न्याय करके उनका कथन मिथ्याही है ] क्योंकि उनका | 
` हैसो श्रृतिप्रमाण से रहित स्वबुद्धि की कल्पना का कै के कै 
` को अतत्तनिंष्ठ कहने को शक्य हें ॥ हे सौम्य ।सो त 

रकार विचार करके एनः विचार करताहुआ कि उन तीनों २ मे 
एक २ का त्रिवृत्‌ २ (तीन २ विभागं करके ) निडतकररा को ३ 
इनके अतिवृत्‌करणबिषे (सर्व नामरूप बिपे हुए हैं सो धिर 
होने से प्रथक्‌ प्रकट होवेंगे, अरु इन तीनों देवताओं का अर 
पृथक २ त्रिव्ृत॒केरण होनेसे जअत एक सम त्रिवृत्करण रो , 
अंथात रज्जुबिषे एक सुअनामक वस्तु का ही त्रि वृतकरर्‌प्िक्ी 
तैसे होनेसे एक २ वस्तुबिषे तीनों तत्त्वों का पथक्‌ २ नामरूप) 
` न होवेगा, ताते प्रथम तीनों: तत्तों कां तीन ९ विभाग करके फक 

तिनका मिश्रित त्रिव्वत्‌करण करना चाहिये ॥ :-अर्थात्‌ एकतस 
सुख्यभाग लेके तिसमें अन्य दो तत्वों का थोड़ा २ भाग मिलाया 
का एथक्‌ २ त्रिवृत्करण्‌ होनेसे स्के नामरूप प्रथक्‌ = २ प्रकट दोष 

यह सुल्य तेजतस्व के त्रिवृतकरंण का नामरूप कार्य हे, यह मत 
जलत के त्रिृतकरणा का नामरूप काई है, यह अन्न ( रि | 
तत्व के त्रिवृतकरण का नामरूप काई हे, अरु ऐसा होने से एक 
तब तीनों ततो का नामरूप प्रकट होवेगा-: ॥ हे सौम्य | गा 
भकार-वों सत्‌ 'चैतन्यदेत्रत्रिचारके इन तेज, जल, श्रन्न (पृ || 
बनता बिषे इसही अपने आभास जीवरूप से सूर्य के परतिबिस।, 
~त भवेश करके प्रथम विराट्सम्बन्धी देवता पिण्डबिषे (शरि 
विराट्‌ देह के अवयवरूप प्रकाशवान देवताबिषे ) प्रवेश करके भी छि 








= ते का संकल्प है कि में स के नामरूप को प्रथकू २ र || 
` नही करताहआ ॥ :-हे सौम्य | पर्ोक्तपकार इच्छा करे ट | 





A 





न्य 2 ः | HN 
गा सत. चैतन्य देवः "चारताहुआ'कि अब इन तीनों तस्वरुप १६ | 


आ भथम-एथक्‌ २ त्रिधां करना चाहिये पश्चात इन तीन # 
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नाम रूप छिपेहुए हैं जब इन तीनों का पृथक २ | 
गे पर्वके नामरूप एथक्‌ २ प्रकट होवेंगे। जैसे पट सभा 
कष का नाम रूप छिपा होता है तेसेही इन सूक्ष्मभूतों के अत्न 
रषिसवे अह्माएंड का नामरूप दिपाइुआहे। अतएव इन तीनों 
(मिश्रित ) हुए तिना सर्व्र्माएड का नामरूप पृथकू २ 
नेका नहीं । ३ शकार विचार के वो सतू चतन्यदेत्र अपने आप 
हे उक्त तीनों देवताओं बिषे प्रवेश करताहआ-:॥ ३ ॥ | 
तां त्रितं त्रि॒तमेकेकामकरोयथा तु खलु सोम्ये 
स्नो देवताखिटनि ट॒देकेका भवति तन्मे विजानी 
॥४॥ 
| दति छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके तृतीयः खणहः ॥ ३॥ 
| अक्षराथै। . ` र 
हन देवताओं का त्रित २ ( तीन २ विभाग ) एक २ का करता 
a है सौम्य | जेसे तो निश्चय करके तीनों देवताका एक २ त्रिवृतर 
(तिनको भेरे कहे प्रमाण विस्पष्ट जानो ॥ ४॥ : 
॒ भावार्थ । a 
म्य | वो सत्‌ चैतन्यदेव उक्त प्रकार विचार पश्चात्‌ तेज जल 
ईन तीनों अत्रिवृतक्ृत देवता बिषे प्रवेश करता हुआ। पश्चात्‌ 
नि तचो के. तीन २ विभाग केरता हुआ तहां प्रथम एक २ तस्व 
॥१विभाग किये, तदनन्तर उन दो २ भागों में से एक २ भाग 
ए एक ३ के दो २ भाग करता हआ । अथात प्रथम तेज. 
वौ निभाग किये उनमें से एक अद्धैभाग को पृथक्‌ रख दूसरे 
हे पुनः दो विभांग किये। तैसेही जलतस्त कें प्रथम दो वि 
उनमें से एक अभाग को जुदा रख दूसरे अब्भाग के एनः 
| किये । तैसेही प्रथिवीतत्त्व के प्रथम दो त्रिभाग किये उनमें 








दूसरे अडभाग के पुनः दो विभाग.किय | इस | 


!h चैतन्यदेव ने तेज्ञादे तीनों तत्त्वों बिषे अपने a से न 
इच्छानुसार उन तीनों तत्तवं के उक्त प्रकार र कक; 
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त्रिभाग किये, तिसके पश्चात्‌ उनका निव्रतृकरण | हु 
) 


.. कोएथकू २ प्रकट करनेके लिये उक्क तीनां तत्त्वोंका प्थक्‌ त्रि 


निश्चय करके इस शरीर से बांह्य तीनों तस्व एक एकका त्रिवृतः 


ही) उदाहरण से विस्पष्ट जानलेवो क्ष जानोगे ॥ ४॥ 
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तत्व का जो अड्भाग है तिसमें .जलतत्त्र अरू परथि 
भाग के दो २ आगों में से एक २ भाग मिल्ात्रता हुआ। 
स्वे के अभाग को मुख्य कर तिसमें तेजतत्त्व के अहू पु 
अद्धेमाग के दो २ भागों में से एक २ भाग भिलात्रता रा 
गृथिवीतत्व के अहुभाग को सुर्य कर उस्म तेजतत्त अह 
के अडे २ भागों के दो २ भागोंमं से एक २ साग मिलावता 
हे सौम्य! इसप्रकार सद्‌ चेतन्य परादेव अपनी इंच्छानुसार म 


करता हुआ, देवतादि पिएझं का नामरूप करके व्याकृतों क् 
हुआ का ) तेज जल यूथिवीमयत्व करके त्रिधात्व जिस अब 


जिसप्रकार हुआहे तिसको भरें कहे प्रमाण (कि जेसे में श्रग्रिप 














इति छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ | । । 
अथ छान्दोग्ये पष्ठ प्रपठके चतुथः खण्डः प्रारभ्यते 
यदग्ने रोहितछंरूपं तेजसर्तद्रपं यच्छुङं 


स्क्रष्णं तदन्नर्यापागादग्ने अग्नित्वं वाचारम्भणं i; 
सासधेय त्रीणि रूपाणीति सत्यम्‌॥ १॥ यदाद 





दत्यत्व व 


नामधेयं मीर क [णि रूपाणीति सत्यम्न॥ २॥ १ 


उत्तरा पष्ठ; पाठकः । (वह 
। = वाचारम्भण विकारो नामधेयं चीणि रूपाणीति 
॥४॥ 
ब षष्ठप्रपाठक म॑ चतुथखणड का आरम्भ करते हें॥ 
अक्षराथं। ` | 
ञो श्रग्निबिषे रोहित ( रक्त वा लाल ) रूप ( ङ्ग.) हे सो तेज 
हम है? जो शकता ( रवेतता ) हे सो जल का रूप है, जोकृष्णता 
मता ) है सो अन्न.( परथिवी ) का रूपं है । इन तीनों को पथक्‌ 
आते श्रग्निबिषे अग्नित्व वाचां से आरम्भ क्रिया .विकार कहनमात्र 
अ (श्र्थात्‌ उक्त तीनों रूपों को “ जो क्रमशः तीनों तत्वों के हे 
करने से अग्नि बिषे अग्नित्वविकार केवल कहनेमात्रही 
मरक तीनोंरूप हैं सोई सत्य हैं ( सत्‌ चैतन्यदेव का का नेसे) 
रार ही आदित्य, चन्द्रमा, अरु विद्यत्‌; इन तीनों बिषे.भी, अरु 
जय स्व नांमरूपात्मक कायै विषे भी, जानलेना | ५। ३ 
| . भावाथ ` 
E' है समय | तहां यह कहते ह। हैं प्रियद्शेन, श्वेतकेतो | जो श्स 
| मिसिः शरग्निबिषे अरुणंतारूप ( रूप उसको कहते हैं जो केवल 
का विषय होय, रङ्ग ) है सो अश्विवृत्कृत तेज का रूपे हे, 
नो | अरु तैसे पुनः उक्तं अरिनबिषे जो शवेततारूप है सो श्रि 
4 ५ भण का रूपहे, ऐसा जानो । अरु जो उक्त अंग्निबिषे कृष्णता- 
भे अन्निवृत्कृत अन्न ( पृथिवी) का रूप हैं, ऐसा जानो। हे . 
जब ऐसा हे तब अग्निसे तीनों रूपों को एथकू होने करके उक्त 
व्यंतिरिक़ ( जुदा ) करके जिस अग्नि को तू मानताहडस 
iy श अग्नित्व जातारहता हे। श्र्थात उक्त रूपत्रयके विवेके होने 
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। जैसे रक्त उपघान वा लालरडू करके युक्त डर 
यह पझराग ( माणिकनामवाला रल ) इं इस शब्द पड 
हेण होता है, सो लाल के उपधान ( अधात उपेता | 


'जि. विदे अग्नि बुद्धि रही सो पत्यं के विवेक होने पर्चति. ः 
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.  . (सतं चैतन्य का अन्वयकार्य होने से ) उक्त तीनों रूपों से | 


`. निचय धारने के अर्थ मूल से इति, शब्द है॥ हे सोम्य / ०4, 








‘+ . छान्दोग्योपमिर्षदि 


नाम बिछोनेका है परन्तु यहां उपघानशब्द करके उस | 

' का ग्रहण है कि जिसके श्वेतरङ्ग के नगीने के नीचे ल र | 

`. - नगीना रक्तवर्णका प्रतीत होता है ) अरु स्फटिकमणिके यथा र 
होने से पूवे होताहे । अरु रक्त उपधान अरु शु स्फटिकमणि छ | 
वियेक होनें से तो “ यह पराग हैं यह शब्द ( कहना ) अर | 
( जानना ) निवृत्त होता है। अथात्‌ रक्त उपधान अर्‌ | 
सस्यकः विवेक होने से यह्‌ पद्मराग ह्‌ ' एसा जो अविवेकजन्य वेश ; 
अरु मानना सो निदत्त होजाता है तेसेही अग्निबिषे प्रत्यक्ष भाप 
रुपत्रय तिनके ्विवेकसे “ यह अगिन है? ऐसा जो कहना अरुगाण। 
सो रूपत्रय के यथार्थ विवेक के हुए निवत्त होजाता है॥ न गे 
यहाँ जो बुडिशब्द की कल्पमा.करते हो सो तिसकरके क्या का 
ऐसा क्यों नहीं कहते कि रूपत्रयके विवेक होनेसे पूते रग्न 
अग्नि का अग्नित्व लोहितादि रूपत्रयके विवेक होनेसे निवृत्त होना 

` अर्थात्‌ अग्नि से रूपत्रयं के एथक्‌ होनेसे अग्नि के अग्नित्वका श्रम 
जाता है जैसे पट से तन्तुओं के एथकू करनेसे पट का अभाव होम| 
है तेसे इस प्रकार कहना युक्तै ॥ संमाधान ॥ ऐसा नहीं क्छ 
'शब्दमांत्र ही अग्नि है ( श्रथात्‌ रूपत्रयके अविवेकसे दी अगि 
` जाननेमात्र हैं) ऐसा श्रुति का कहना है सो कहते हैं। गि है 
वाला जो विकार है सो.विकार वाणी से आरम्भ किया कहने 
क्‍ है वास्तव से नही, अतएव अग्निबुद्धि भी मिथ्याही है ॥ #। It 

` भगवन्‌} जब अग्निविषे अग्नित्त केवल वाचारम्भणमात्र्ई 
_ सत्य क्या है॥ उत्तर ॥ हे सौम्य ! तहां रक्तादि तीनों रूपही 


















. ` 'एक अणुमात्र भी सत्य नहीं “ केवल वाचारम्भणं मात्रही | औ 


` अगिन के अग्निपने का बिचार कहाहे तैसाही “ आवि *_ 
.._: को चन्द्रमा के. चन्द्त्व का, विद्युतके विद्युस्व का विच 
.._ क्योंकि अग्नि आदि चारों के बिये श्रुति का कहना 2 | 









F उत्तरा षष्ठः प्रपाठकः । 
|. | है भगवन्‌ ! "। यथाचुखलु सी स्मेसामिम 3 xs 
| र ह तन्मे विजानीहीति! आपने * ३तेता0 त्रिवृदेकेका - 
अ मिह हुआ है तिलको मेरे कहे ममा जानो ऐसा 
स॥|पत्ठ उक्त अग्नि आदिकों के चारों पमाण जानों? ऐसा कहा 
तकरण देखाया तिसमें एक तेजहीके र करके जो आपने 
ग॥क्ष्तीनों का त्रिद्वतकरण केवल तेजोमय में पय को देखाया अथवा 
पेश पृथिवी का जो “रस, गन्ध , विषय > रे ह द ही देखाया प्रस्तु 

भिवा उक्कप्रकार त्रिृतृकरण जल अत हीं देर उक्त त्रिवृतकर॒ण 
व कूपादि विषे अरुणा है सो तेजको है ` देखाये ॥ समाधान॥ 
॥ है, जो कुष्णता हे सो अन्न ( पृथिवी ञो STE सो जल 
तन बिपे जो रक्तता है सो तेजकी हे ) की है। तैसेही ब्रीहि यवा- | 
हि अ जे a है; अरू जो २वेतताहे सो जल 

| श्र जा कुष्ण हे सो पाथेची की इत्या जल की 
£ पेसे उक्त उदाहरणा बिषे कुछ भी pe का संभव 

॥रङ्टा का परिहार करते हैं ] हे वा नो मद / ईस भकार वादी 
तस्व के र नाहिच) बढ गः 6 
हर्‌ हुआ ऐसाही जान ० जल अत य 
हि दी जनना चाहि हरम ह 
हि पन [दिक तेजवानों का जो उदा हरण कहा है सो उप- | 
(तात्रा जो जे सवत्र जानना चाहिय। श्ररु तेजतत््व का यु `. 
तएव अयि दिनो के स्पष्ट ग्रहण होता है, नेत्र का विषय होने . 
प्ण होने पक के उदाहरण बिषे तीनों तत्त्वों के एकरूप केः . 
प्‌ › गन्ध रस एक तंजतत्त के युवा विषय का ही उदा हरणः 
से बाकि: का श्रन्न उदाहरण है; तीनों के उदाहरण के सं 
का गुणा तेजके गुण, रस, गन्ध, होते नहीं | :-अरथात्‌ तेज- 
हि राह रस, गम, गही आ स कार 
गुर है। ७, शुक्कतारूप कारण तेज का है अरु रस स्वय जल 
॥ गन गही जल परयिवी का कारण है तिसः बिषे अपने काये का. 
| भे र अरु जल के कार्य परथिवी बिंषे रस गुण अपने कारण | 
| ` हह गन्धगुण सं परथिवी का है सो उसके कारण जल | 













~” ` 











` ` उदाहत नहीं; उनको अरूप होने से । परन्तु जिबृत्कृत जे श्रमि 
इ र राष्द सपरी करके यक हैं; अतएव उन अग्नि-आदिकों 
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_ ईभाजानना'। अरु अग्नि आदिक लेंजवानों विषे जो एकरूप 
` हॉ उदाहरण है सो उस रूप सुणको चक्ष का विषयत्व 
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में नहीं । अर्थात्‌ जो कारण का गुण होता है सो उसझे 


Nw 
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होता. है, अर जो स्वयं कार्य का शुण होता है सो कारा" 
नहीं.॥ अरु जो तेजतत्त्व का युणरूप है सो- नेत्रों का विषय 30% 
स्पष्ट भान.होता है; तसे जल ए।थवी के जे विशेष शुर, रस गर 
नेत्रों के विषय न होने. से स्पट इदं करके भान होवे नहीं, सा 
के कार तेजतत्त्व के. गुणरूप के ग्रहण के साथ उनःकार्य 
गुणों का भी ग्रहण होता है ( हे सोम्य | यहां जो *रस गई 
स्प्ताःकही हैं सॉ कंवल उनको नेत्रा का विषयत्व न. होनार | 
ननी नठु रसना घाण करके तो सो भी स्पंष्टही हे ) हे सौय ॒ 
पराय यह है कि ग्नि आदे तेजवानों बिषे तीनों तत्तों केसो 
ही स्पष्ट उदाहरण. होने से .एक तेज तत्त्व के ही रुण का उवाह 
हुआ स्पष्ट भासे ह, परन्तु श्राते ने शवेतता जल की अरु कृष्णताए 

की कही है, ताते जल ऐथिवी: की श्वेतंता श्यामता के ( जोकि उ 
कारण तेज क गुण हं ) ग्रहण के साथही उनके स्वयं रस गच ग 
का भी ग्रहण होता है “मंञ्चाकषेति न्यायवत्‌, ताते उक्त उदाहरणा 
जल प्रथिवी के रूप के कथन के साथ उनके. रस गन्ध गुणों | 
कथन हुआ जानना-: ॥ हे प्रियद्शन ! उक्त अग्नि आदिको || 






“शब्द स्पर्श, जो आकाश अरु वायु के गुण हैं, उनका भी श्रम गो 


हरणहाःह “क्योंकि उन बिषे रूप के अभाव हैं ' यह शब्द की स] 
यह परी का रूप है, इस अकारे के विभाग को देखावे की अरी 
है ताते॥।-अरथातः भिन्त्त ओग्न आदिकों बिषे-तेजः जल 
के रक्त, रवेते,श्याम यह तीन रूप उदाहत हैं, तैसे आकारा वायु 












शके उदा हररारूप उपलं करके पाचा तत्त्वं के गुणों का || 


एतदर्थ-उस स्पष्टगुण को उपलक्षेयमात्र से -विशेष १९. 
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| | त्वों का अरु तसो के गुणों का उदा 

| ह ॥ हे भंगवन्‌ जैप्ते अग्नि आदि ha ह | 
| रुत है। शरे जैसे अग्नि से तीनों रूपों को एथक्‌ करने से अग्नि 
इर्तित्व के अभाववत्‌ समस्त जगत्‌ से उक्त तीनों रूपों ( तस्यो ) के 
स हू करने से जगत्‌ के जगर्व का अभाव होता है सो अस्तुः परन्तु 
हतर तो सत्य हैं । तब कैसे अणुमात्र भी अवशेष नही ॥ समा. 
| र ॥ हे सौम्य ! जसे तीनों रूपों का कायै जे नामरूपारमक जगतः 
| (ते जब कारणभूत तीनों तत्त्वों को एथकू करिये तब कायै की पृथक 
एत के अभाव से जगत्‌ के जगच्त के अभाव होनेवत्‌, अन्न को भी 
तत का अंकुर ( काये ) होनेसे ( श्रथीत्‌असंगरूपों का चला हैःताते 
शि|क़शब्द करके तिसक कुष्णरूप को जल के शुक्त रूप का अंकुर 
(कायै ) होने से शुकपनाही सत्य है, ऋष्णरूप का कृष्णत्व वान्रा- 
उम समणमात्रही है ) अन्न का अंज्नत्व. वाचारम्भणमात्न होने से जलही 
गोल है। तैसेही जल को भी तेज का अंकुर ( काय ) होने से जलंके 
[A को वाचारम्मणामात्रपने के हुए: तहां तेजही सत्य हे ( अंथोत्‌ 
' ितब्द करके जल के शुळ्करूप को तेजः के रक्तरूप का कार्य होने | 
(|शकता को वाचारम्भरामातरता के हुंए.रक्रूपही सत्य है ) तसेही . 
| सव चैतन्य का अ ( का) ने श 
न|. दर तहां एक सत्‌ चेतन्यही सत्व है (अर्थात्‌ तेज ब्द | 
लक्षित रक्करूप की सत्‌ चैतन्य का अंकुर (कार्य ) होने से अरु | 
सं काये की पथक्‌ सत्ता को.अभांवरूंपता नियमित. निश्‍्चय.के 
र रकरूप वा तिस करके लक्षित तेजतच्त्र को केवल है वाचारम्भः 
| र एक सवै का परा कारण सत्‌ चतन्ही सत्य है। इस 
| अप्यथ विवक्षितं. ॥ हे सौम्य | उक्त प्रकार होनेसे सत्‌ | 
#|१ष्षः ^ करके एक अणुमात्र मी सत्य नही नात्र कांचन भि 
' ! रस भकार के निश्चय को घारण करो ॥ क Fo हि ह 
(|® कू भगवन्‌ ! अन्य श्रत्याचायोने इस बह्ाएंडकी ९ FP स 
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३३३ छान्दोग्योपनिषदि 


त्रिद्॒व॒करण से कहते हौ। हे भगवन्‌ ! पूर्व आपने सूत्तिक ड | 
लोह, इन तीनों के चान्त से यह प्रतिज्ञा कहाहे कि एकके जातो । 
"सब जानाजाता है। परन्छु त्रिद्वतकरंण की रीति से अस अरिन ज | 
के उदाहरण से एक सत्‌ के जानने से तीन तत्त्व अरु तिनका क र 
कायै जानाजाताहै सो श्रस्ठु परन्तु जिन आकाश वायु का त्रिवतक | 
कहा नहीं अरु अग्नि आदिकोंके उदाहरण बिषे जिनका सा| 
नहीं अरु जिनको सत्य करके कहा नहीं उन आकाश वायुका जज 
तो अवशेष रहा तब उक्त प्रतिज्ञा केसे बनेगी कि एकके जानने से| 
जानाजाताहै । अतएव हें भगवन्‌ ! यहां जैसा जानना चाहिये $ 
आप कृपा करके क़हिये॥ उत्तर ॥ हे सौम्य ! तेत्तरेय अरु ऐतरेय स. 
निषदों बिषे सत्‌ चेतन्य आत्मासे आकाशादि पांचों तत्तवों की कम 
उत्पत्ति कही है पश्चात्‌ उन पांचोंत्त्रों के पञ्चीकरणसे समस्त नाम|: 
क्रियात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति कही है । अरु भगवान्‌ व्यासदेवज।| 
/ -भी-अपने अंझसूत्र ( वेदान्तशा्र ) बिषे जहां सृष्टिकम कहा हे | 
”  तैत्तरेंय उपनिषद घ्रमाणपञ्जश्तां से ही कहाहे । अरु यह जो शर 
तीन तत्त्वों केत्रिघाकरण वा त्रिवृत्करण डारा नामरूप की उतपतिक 
है । अतएव सृश्टिक्रम में परस्पर भेद होने से यह प्रतीत होता है| 
* सव श्रुतियों का तातयै सष्टिक्रम के कहनेपर न होके एक शत, 
-कहनेपर हे, क्योंकि जहां जिस श्रुति ने सृष्टि कही है तहां तिसने |, 
आत्मा, अक्षर, इत्यादिना भेद से एकही-कारण से कही है ऋ] 
` (कहने सेसवे ने एक अद्देतही लक्ष्य कराया है क्योंकि सवे के % 8 
` -बोधकत्व में भेद नहीं ताते त्रिधाकररा वा पञ्चीकरण के कथन ४ | 
(क तायै नहीं किन्तु सबै श्रुतियों का जो एक अद्देत के लह 

` चेर तात्यये है तिस. विषय में रञ्चकमात्र भी विरुडं नहीं | 
` >यहाँजों क्षति ने निधाकरण कहांह सो सत्‌ चेतन्यदेव का, {| 


Al 


` नाम रूप दोनों के प्रकट करने का है तिसके श्रचुसार की || 







_ :नांस अह रूप यह दोनों “तेज, जलल; परथिवी; इन तीनों ती | 







उततर षष्ठः प्रपाठकः | 


| ; ११४ 
ह श्र रूप दोनों संभवे नहीं। अ रण 

| वरा अररु वायु इन दोनों तत्तों क कर उपनिषद्‌ बिषे ा- 
| है सो श्ररूप भी होताहै, एतदथ भी उन आकार; मब 
हप संभवे नहीं क्यों कि रूप का आश्रय मूते द्रव्य ही जे he 
ह रूपों का आश्रय घट, अरु । तेज ¢ ! 
स hi > भल, पृथिवी, इन तीनों तत्वों 


|च करके कहा है ताते इन मूर्तंतस्वों बिषे नाम अरुरूप दोनों का 


ए) (वहे अत SS र है जो इस श्रुति से नाम रूप दोनों देखा- 
तता है एतदथ तीनों तत्वा के त्रिब्तकरण से स्व जगत्‌ के नामरूप 
कहो तिडि देखाई दे ॥ हे सौम्य ! जैसे त्रि॒त॒करण की रीति से तीनों 
र ततं के एथक्‌ हुए समस्त जगत्‌ वाचारम्मरामात्रहीं होताहै, अरु तीनों 
मच सत्‌ चेतन्य का काये होने से सत्यरूप है परन्तु उनकी भी सत्‌ 
र तय से एय्‌ सत्ता के अभाव से सत्‌ चैतन्य से पथक्‌ करके सौमी ` 
| बचार्मणमात्रही है; ताते सवैका पराकरण सवीधिष्ठान सत्‌ त्चैतन्य ही . 
| सय है अरु तिस सवोधिष्ठान की सत्यता के आश्रय अध्यस्त जगद भी 
ते| ^ है। ह सॉम्य ! तैसेही पञ्चीकरण की रीतिप्रमाण पद्मतत्त्वात्मक ` 
[अगत से पांचों तत्वों के एथक्‌. हुए. जगत्‌ केवल कहनेमात्रही है वो 
| ष तत्त ही सत्यहें, परंन्ठु.तिनकी भी सत्‌ कारण सें एथक्‌ सत्तां के . 
त| भाव से उनको भी ब्राचारम्मणमात्रताके हुए एक सत्‌ चैतन्यही सत्यं. 
स ह तिस एक सत्‌ के. जानने से तदाश्रित कारये सवै सत्‌ जानाजाता है। | 
| "एक मृत्तिका के जातनेसे घटादिक सवै जानेजाते हैं तैसे । अतः | 
| त निववत॒करण की रीति से वा पञ्जीक्ररणकी रीति से कायं कारणात्मक 
के हा रूप प्रपश्ष वाचारम्मणमात्र हआ एक सत्‌ चेतन्य सर्वाधिष्ठान_ 
फिर सत्य हे. † इति सिड्मेव भवति { हे सौम्य ! वेद भगवान्‌ ने 
॥। "शिशो को अद्वैत “जो अभयत्वप्राति का परम हेतु दे निश्चयं 
॥ हे: ७ अतएव वेद्‌ जिस कमसे जिज्ञासुओं को अद्देतनिष्ठा में ग्राप्त | 
|| ह द तसही कमसे अवित आचाय दौरा होके सलाद व 
| दि ^ तस्व का निश्चय करावे है।क्योंकि ब्रिविद्‌ ह्मे bd 
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रे हे सौम्य |! पूवे हमारे कुलबिषे जो सवैज्ञ हुए है सो 
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विचारके एक सवैकारणों के महाकारण सत्‌ चेतन्य को हे क| 
जानके हुए हैं । इन मूखबत हमारे कुलबिपे सर्वज्ञ नहीं हुए, त | 
ने इन श्रजञानी सूखे सवैज्ञों का संग करके इनवत नहीं होना पे | 
है भगवन्‌ ! ऐसे वो मूखे सवेज्ञ कोन हं कि जिनके संगसे त | 
तदत्‌ होते हैं॥ उत्तर ॥ हे सौम्य ! जैसे तूने पूवे एक सवी 
चेतन्य के जाने विना संवेशपने का अहेकार किया था तब मूष | 
तैसेही जो पुरुष उस सर्वाधिष्टान सत कारण को यंथा4 जाने पिता 
आपको तरववेत्ता सवैज्ञ मानते हैं सो मूर्ख हैं उनहीं के संगे बर 
` भीमूखे होते हैं। हे सोम्य ! जो यह सिडियों के लालच से योग३ 
करनेवाले हैं सो अति्ररप दूरदशीन दूरश्रवणादि तुच्छ सिद्धि पथ ब । 


- * देश के पदार्थों को देखते शब्द ( वात्ता ) को सुनते अन्यं को कहो | 


/ ` संवाद कररहे हुँ, इन सिद्धियों के आश्रय अपने को सर्वज्ञसिइम|| 
ad > 


बैठे 


सेरु आदि अतिदूर के स्थानों बिषे असुक २ देवता वा ऋषि 





नते हू तिनको भी सूखे सवज्ञों बिषे जानने । हे. सोम्य | सवेद कि 
सोई है जो सदा सिद सर्वाधिष्ठान सत्‌ चेतन्यदेवं को यथार्थ जाले| 


` ` त्तदाश्रित अध्यस्त सर्व पञ्च को जैसे का तैसा जानता है। हे सोम|| 


' . कोई पुरुष ओतादिकों की उपासना के. बलसे ऐसा कहते हैं कि हम कक से 


के मनकी और गृहकी वातत वस्तु स्व जानते हैं, विनाही, प्रात 


~ 


“a NE उसके ॒ हे TRESS न EY 
` क्रेअरन किये उसके प्रश्न अरू उसके उत्तर को जो आगे भविष | 


. “ज्यों का त्वों कहते हैं'ताते-हम सर्वज्ञ हैं हमसे किसीका कुछ भी बि 
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सहारे अरप जानने, ये सवे अल्प २ पदार्थो को जातके स 
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ब F उत्त्राङ ष; प्रपाठकः । ४१७ 
जने । हे सोम्य ! जो पुरुष भरण्‌ माया अरु उसके का नाम 
| लक जगत्‌ इन दोनों के अधिष्ठान सत्ता सत्‌ चैतन्य को जानके 


का : पे रे ्राश्रय कर्पके समत अध्यस्त काये कारणात्मक जगत्‌ को तिन 
सत्ता के अभावस एक सत्‌ अधिष्ठानरूपही जानता है सोई 
(हावस है? ताते उन विदान्‌ सवेज्ञों के सत्संग से तुमको आ 
छ|कही सवेश होना उचित है। हे सौम्य ! अब जिस प्रकार के पूष 
| कुलके विदान हुए ह उनकी स्वेज्ञता को श्रवणकरो ॥ ४ ॥| 
| एतडस्मबे तहिडा्ंस आहुः पूर्व महाशाला महा 
नो 
क्षत्रिया न नोऽय कश्चनाश्रुत ममतमविज्ञातमुदाहरि 
रतीति.ह्मभ्यो विदाञ्चकुः ॥ ५॥ यहुरोहितमिवाभदि 
ततेजसंस्तब्ूपमिति तहिदाञ्चकुः यदृशुङ्गमिवाभदित्य 
रूपमिति . तद्िदा्चक्रुयुक्कष्णमिवाभूदित्यन्नस्य | 
मिति तद्दिदाञ्चक्ः ॥ ६ ॥ क ह 
गे 2 -अक्षराथ। 5 
य|| पूष बड़े गृहवाले बड़ें श्रोत्रिय-उक्त सत. के जाननेवाले हमारे वृ | 
|| स्पष्ट निर्णीय करने के लिये कोई एक असुनी अमनन करी अवि- | 
तंत वस्तु को अपने मध्य रख कहते हुए कि जो कोई इस वस्तुको | 


[क 


्‌ 











सी तेज का रूप है ऐसा जानो, जो इस बिष शुक्त ऐसा है सो जल 

हिस है ऐसा मानो अरु जो इस बिषे कृष्ण ऐसा है सो ्रन्नका _ 
भे ऐसा जानो इस प्रकार.तिस त्रिवृत्कृत सत्‌ के जांननेवाले वि 

हितः हुए॥ ६॥. ० 0 0700 

- भावाथ | क 

बि है सौभ्य | एक के जानने से स्व जानाजाता है, ऐसा पूरै कहां है हुः. 

| ि होते भी: एक के जानने से संवे जानाजाता है ईसं | 

हे करने के लिये सत. चैतन्य के जञातपूवेक त्रिदत्कृतक शाती 
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होय सो कहे यंह क्या. हे ॥ ५ ॥ जो इस बिषे अरुणता ऐसी | 


` . निश्चयकर कहते हुए ॥ ्रन॥ हे भगवन्‌ | पथे वो ज्येष्ठ, ओे द 





















. ३४१८ छान्दोग्योपनिषदि 


- जयेष्ठ, श्रे, वृड विद्वानों का एक उदाहरण श्रुति पुन | र, | 
हे. सोभ्य ! हे शवतकतो | पूरे बड़े गृहवाले श्रोत्रिय 
कुल के वृद्ध. ( गोतमगोन्नी ) एक -समय एक स्थान में स्क 
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क्या कहते हुए.॥ उत्तर हे. सोम्य | पूर्व वो त्र सत्य के 
के लिये कोई एक असुनी श्रदेखी श्रविचारी ऐसी दुलेकष्य बसू | 
समै के मध्य रख के परस्पर में प्रश्‍न करते हुए कि अपने स के भ 
- जो सर्वज्ञ होय सो इस वस्तु का रूप कहै यह क्या है ॥४॥ हे सौ 
उक्तप्रकार हमारे कुल के विड्डान बुडा ने स्पष्ट निर्णय के लिये ऋ 
` संव के मध्य अतिदुलेक्यं दुर्विज्ञेय वस्तु कि जिसको पूव देखी जी 
जानी. नहीं, रखके पररपर म॑ प्रश्‍न करते हुए कि हे भाइयो | | 
सवके मध्य स्वज्ञ तत्त्ववेत्ता होय सो इस वस्तु का स्वरूप कहे जोगी 
क्या वस्तुहे ॥ हे. सोस्य | तब उन सवै त्रिवृत्कृतके ज्ञाताश्रो मे सेए 
/ किसीने वा.सबोने मिलके एक २ ने कहा कि हे भाई ! इस वसुं] 
^” ` जो अरुणता ऐसी है, सो तेज का रूप है ऐसा जानो, अरु इस वशं 
. जो सवेता ऐसा है सो जल़ का रूप हैं ऐसा जानो, अरु इस किन 
कृष्णता. ऐसी हे सो परथिवी का रूप है ऐसा जानो ॥:-अरु उक्त 
`. सरूपा. को इस वस्‍्तुमे से प्रथक्‌ करिये तो यह वस्तु केवले कहग] 
` » हे। अरु उक्त तीनों वर्णात्मक तस्व सत्‌ चैतन्य का कायै होनेसे र 
` ` रूप हैं ऐसा जानो, उक्त तीनों तत्वों से,बाह्य एक अणुमात्र भी 
` ताते वास्तव करके सुवे रूंपसे एक सत्‌ चैतन्य देव ही 
ऐसा जानो-:॥ ६॥ 


` ` ` ग॒ढविज्ञातमेवाभूदित्येतासामेव देवतानास| 
` इति तद्दिदाञ्कु्यथा नु खलु सोम्येमास्तिखों देव | 
स्यि भवति तने वानी | 


के इति चीन्दोग्ये पहप्रपाठक चतुर्थः खणंडः॥ १ हे 


उत्तरार्ड षछः प्रपाठकः । 








४१६ 
| क्‍ अक्षराथे । | 
जो श्रविज्ञात ऐसा होवे तो सो भी उन तीन तत्वरूप देवताओंका 

। वाद्य ( मिश्रित ) है एसा जानो इसप्रकार वो तस्ववेत्ता वृद कहते 
[हे सौम्य ! जिस घ्रकार तो निश्चय करके तीनों देवता पुरुष (शरीर) 
6 पाय एक २ त्रित्वत्‌ २ होते हैं तिसको मेरें कहे प्रमाण जानो॥ ७॥ 
शि... सावार्थ। ` 5 हम 
है सौम्य ! उक्त प्रकार कहके वो वृद्ध पुनः कहते हुए कि हे भाई | 
श्र तो वस्तु अत्य॑न्त दुवि ज्ञेय होवे अरू जिसको कभी देखी सुनी जानीभी 
जी होते सो.यदि आय प्राप्त होवे तो जिसको भी तेज जल अन्न इन तीनों 
र| ताओ का समास कहिये समुदाय “ अथात्‌ त्रिवृत्कृत भूतों को कार्य 
| है ऐसा निश्चय करिये ॥:-हे सोम्य | रक्कादि तीनों रूपों के पृथक्‌ २. 
| ्रतुभव विचार से वस्तुके अमाव हुए तीनों तत्त्वों को ही सत्य जानिये 
(| शरोर तद्च्यतिरेक वस्तुंको_ केवले वाचारम्भणमात्रही जांनिये क्योकि | 
हु तेजादिक तीनों देवता संत्‌ चैतन्य का काये होने से सोई रूप हैं, इस 
ह| प्रकार निश्चय कर सबको एक सतं चेतन संतां समानरूंपही अनुभव 
त निश्चय करिये ॥ हे सौम्य | यह ठुंमकों उभय उंपा्यान करके बाह्य 
| कत्निवृत्कृत निश्चय कराया हैं। अब जिसभरकार श्त्तरं का निधाकरण्‌ : 
ह| इहै उसको भी श्रवण करो। हे प्रियंदरीन ! जैसे तो निश्चय करके 
| तेज; जल, अन्न यह -तीनों तत्व॒रूप देवता कारण काये पा 
|] रर हस्त पादादि लक्षणवान्‌ पुरुष नामक शरीर को पाय (शरीर के. 
| अन्तरजाय ) एक २ तस्रका निवृत्‌ २ ( स्थूलः मध्यम, सूस तन ` 
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` ` बण मनन क इस शरीर के अन 
० सनन कराया, अब इस शरीर के अ तर का त्रिधाकरण श | 
_ करो। ह सोम्य, हे श्वेतकेतो | जब यह अन्न भोजन किया जाताहे ल 









४२ . रः लान्दोग्योपनिपै 


स्तत्‌ पुरीषं भवति. योः मध्यमस्तन्मांसं | 
छुस्तन्मनः॥ १॥ ` ~ त 
अब हान्दोग्य षष्ठप्रपाठकमें पञ्चस खण्डका आरस्म न | 

` अक्षराथ । - 

रन भोजनः किया तीनप्रकार विभाग को पावता है ताड व ॒ 

का स्थूलभाग है सो विष्ठा ताहे, जो मध्यम भाग है सो माह | 
हे, जो सूक्ष्म भांग हैं उसका मन होता है ॥ ५॥ . -- “१ 
जज ह भावार्थ। - ` = 59 
हे सौम्य | उक्तप्रकार बाह्य का. त्रिवृत्कृत सर्व नामरूप हुं हे 


Fl 


उद्र बिषे जठराग्नि प्राणों के साथ मिलके उस भ्न्नको पुनः पाद | 


ड 9 है॥ णी बाह्य का पाक हुआ अन्न कठ के मा | 
g ०१ जलवेक मा होता है, परन्तु उद्रके भीतर उन बरन्बे मे 


ba चावता नहीं ताव्रत्‌ वो किसी भी काम आवता नहीं | 
तात वां उद्राबिषे गया अन्न वहां पुनः पकता हे-:॥ हे सोम्य सो |` 


F दा द उद्रबिषे पाकहुए श्रन्नके वो अग्नि तीन विभाग कता [ 
अ है | तह परो : उस तीनविसाग क मातइए अन्न का जो अतिस्थूलतर भोग | 
९ सो रीष-होताहे । अरु ॒ F 
ह सी. रसादि कम से मांस होताहे, अरु उस अन्न का शति { 
9 ९ स गाश) होता है सो पाकाशय. स्थान से ऊर्जू हषी 


जो उस भोजन किये अन्न का मध्यम मा. 


नार > क Ce जनम ल्कक | 
र वह क भाहोय वहां अतिसूइमहिता नाम्री नाड़ी बिष प्रि | 
` आति नासि से समः क तो का प्रवतेंक मन होताहै ॥ हे तौ f 
निका न र को अंज्न का अतिसूक्ष्म. परिणाम माव होने से 
“पकपनाही सिद्ध lass र 5 2 हे 
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उत्तराद्धे धुः प्रपाठकः | 8११ 


|्त्रं भवति यो मध्यमस्तल्लोहित योषरिष्नः स 
| ॥९॥ . 

र | 

| तपन कियाहुआ उदर बिषे तीन प्रकार का होता है उन 
च स्थूल घाठ ( मोटा अंश ) हे सो मूत्र होता हे, अरु मका 


bh सो र्धिर हाता ६, अरु जो उसका सूह्ष्मांश हे सो प्राण्‌ 
॥३॥ २ ॥ [ | 








भावार्थ । 

(सोम्य | जसे भोजनकिया अन्न उद्रबिषे जायके स्थूल, मध्यम, 
| तीन विभागं होय पुरीष, मांस, मंन इनतीन भाव कों प्राप्त 
ह है। तेसेही जल पान कियाहुआ उद्र बिषे जायके जठराग्नि 
र हतन प्रकार का होता हे, तहां जल का जो स्थूलमाग है सो. मूत्र 
त |® जो मध्यमभाग है सो रक्त ( रुधिर ) होताहै । अरु जल का 
ग | सांरा भाग है सो पराण होताहै । सोई आगे कहाहै ¶ हयापोमयः 
के गन परतो विच्छेत्रयत इति प्रांणजलमय है क्योंकि जल न 
[श्नि से प्राण्‌ रहता नहीं॥ २॥ || 


ोऽशिते त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातु 
थ भवति यो मध्यमः स मजा योऽणिष्ठः सा .. 
।३॥ अन्नमयछं हि सोम्य मन आपोमयः घ्राणस्ते | 
वागिति भूय एव मा भगवन्‌ विज्ञापयत्विति ` 
स्येति होचाच॥ ४॥. | । 
इति छान्दोग्ये.षष्ठप्रपाठके पञ्चमः खण्डः ॥9॥ 
२ राथ A 
: म (घृत तेल ) मोज किया उदूर बिषे जाय त्रिधा होता | 
आर जो स्थूलभाग हैं सो अस हता, मध्यामाग मा. 
> जो सूक्ष्मभाग है सो वाणी होती है॥ ३॥ हे सौम्य रंश | 
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३२२ ` _ छान्दोग्योपनिषदि 


है।ऐसा निरचयकरो॥ शङ्का ॥ हे भगवन्‌ ! जब उक्षन 








हैन ह च है, मड सो 
जानो । हे भगवन्‌ | फिर भी मुझको विज्ञापन क | 
“तथास्तु? ऐसे पिता कहता हुआ ॥ ४॥ "हे 

रे भावाथे। f 


3 
= . अआ ५ 


CT 


जदरारिन के संयोग से तीन विभाग को पावता है वहां जञ 
का स्थूलांरा हें.सो अ्रस्थि होताहे; अरु जो उसका २ म स 
मज्जा होती दे, अरु उस तेज के सूक्ष्मांश की वागी होती है। थी 
तैल घृतादिकों के भक्षण से हीं वाणी भाषण करने में समई 
थह लोक में प्रसिद्ध हे॥ ३॥ हे सौम्य | उक्कप्रकार होने से 
मनहै, जलमय ही प्राणहै, अरु तेज ( तैल घृतादि ) मय है 







तब केवल अ्रज्ञमात्र के ही भक्षणकत्तो जे मूषक ( चूहा) ऋरह 
दिक तिन 'बिषे वाणी श्रर प्राण न होना चाहिये एक मनही 


Co कि गाए गा नी गलक पेज हाल 
. जे केवल जलमात्र के ही भक्षण करनेवाले समुद्रादिका के भ॑ 


` „ जन्तु तिन बिषे केवल प्राणही होना चाहिये, मन वाणी 


अनके ही भक्षण करनेवाले मूषकांदिकों बिष “तेज/ जज! 
ह. काये “वाकू, प्राण, संन, पाये जाते हैँ ॥४- हे सोग्य | हु, 


° 5 4 sie 
-+ os or RITA 
छू न * sr hy ps ~ poe, ~ _ _ 


_ - चाहिये परन्तु उनबिषे मन वाणी भी देखते हे । भरर तेसेही 
`. तैलाबिकों के भक्षण करनेवाले जीव होंगे तिन बिपे केवल ब 
. . हीं होनी चाहिये मेन प्राण न होना चाहिये परन्तु उक्त मुझ | 
` .  दिकोके लिङ्ग अनुमान से उन बिष मन घ्राण भी अवश्य 
ˆ ` ` इसा केसे बनेगा॥ समाधान ॥ हे सौम्य ! तुमने कहा से क 
` क्योकि सर्वको त्िदुत्ङत.होने स संब्नत्र सबैकी उपपति (#4 

कोई भी अत्रवत्कृत अनष खाता नहीं; अतिवृत्कृत जले ‰ 








केवल शर्नमय-ही भन हे; जलमयही प्राण है; तेज | 
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ही, अमिववस्कत पतादि.कोई सी क्षण करता नहीं । 
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उत्तराद्ट षछः प्रपाठकः | §र र 
रह में वा जीवों में. मन की विशेषता, अरु जल के चिवृत्कत 
में प्राण की आधिक्यता, अरु तेज के अ्वृत्कृत जीवों में 
[द विशेषता; इस नकर जानना, परन्तु अन्नाद्‌ रुवेको त्िवृत्कृत 
यवे शरीरों बिषे मन, प्राण्‌, वाणी जान लेना-: ॥ ताते अन्नमय 
्े | उतमय.प्राण, तजोमथ वाग्‌ यह कथन अविरुड ही है ॥ हे 
(| इस प्रकार जब उद्दालक ऋषिने अपने पुत्र श्वेतकेतु की शङ 
पधान किया तब भी असन्तुष्टवान्‌ होकर रवेतकेंतु अपने पिता 
(ता हुआ कि हे भगवन्‌! आपने जो श्रन्नमय मन, जलमय प्राण, 
(की वाक्‌कहा तिसको अतिसूह्ष्म होनेसे में यथाथ समझा नहीं 
अब आप उसको दृटान्तपूवेक मुझसे पुनः कृपाकरके फहिये, क्योंकि 
है शाप करके कहेहुए अथ बिषे मुझको सम्यक प्रकार निश्चय हुं. 
7 इस प्रकार जत्र श्वेतकेतु ने कहा तब उसका पिता उद्दालक कः. 
गना हे सोम्य ! जो तेंने पूछा हे सो अब फिर भो अ्रवण॒कर में 
तमसे दृशान्तपूवेक कहता हों ॥४.॥ 
हक ` इति छान्दोग्ये षठप्रपाठके. पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


| अथ छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके षष्ठःखणडः प्रारभ्यते । 


ब ९ध्नः- सोम्य मथ्यमानस्य .योऽणिमा स उदः समु 
तत्सर्पिभंवति ॥ १ ॥ एवमेव खलु सोम्यान्नस्या 
मान्य योऽणिमा .स. उद्धः .समुदीषति तन्मनो 


।Aत॥२॥ न 
| भब छान्दोग्य पष्ठ प्रपाठक में पष्ठखणड का आरम्भ करते हैं॥ 


| 7: आऋक्षरोथ |. ` ` 
| सोभ्य मन्थन कियेहुए दधि.का जो सूध्ष्मांशा है सो उद को 

है तो घृत होताहे ॥ १ ॥ हे सौम्य ! तैसेही निश्चय करके भोजन 
; करता ह का जा सूक्ष्म भागा है सो उद्भ जांता हे सो मॅन 
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9२४ छान्दोग्योपनिषदि 
ह _ भावार्थ । 
हे सोम्य | जेसे दधिको मटकी बिषे डालके म निय 


रने का कारण विशेष) साथ मन्थन करते हैं तब सेबा (म 
शि हतर 


होता है सो अधोको जाता हे अरु जो उसका मध्यम 

में रहताह अरु .जां उस दाधका सूक्माश होता | 
घृतसंज्ञाको प्रात होताहे। हे सोभ्य | जैसे य ह दृशन्त है ki हा 
₹चय करके ओदनादे भोजन किये अन्नको उद्रस्थ अग्नि वय 
सहित हुआ उसको मन्थन करता है ( पचावता है ) तब 
कष्मांरा ऊपर को जाय के “ अथोत्‌ हितानाम्नी नाड़ी को प्राप्त हो 
होताहे ॥:- हे सोम्य ! जेसे उक्त दृशन्त है तैसेही इस शरीररपः 
बिषे जब वाह्यका पांक किया ओदनादि अन्नरूप द्धि 
उसको उदर बिषे जठराग्निरूप पुरुष प्राणरूप रयि ( मन्थन 
कारण'विषेश ) करके मन्थन करता हे तब उस अन्नरूप दिक 
सारभूत सूक्ष्मांरो है सो घाणवायु करके पाकाशय से उप हुता 
`` कणठदेरा में प्राप्त होय मन संज्ञाको पावता हे-/॥| १ । २॥ 


- अपां सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स उच्च 
 - दषिति स प्राणो भवाति ॥ ३॥ तेजसः सोम्याश fh 
fe स्य योऽशिमा स ऊर्ध्वः समुदीष्याति सा वाग्भवति 

` अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणते 

_ चागिति रो भयः एव माभगवन्विज्ञापयत्विति तथा 
a इति दान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ | 
ह अ र अक्षरार्थ । RR 
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उत्तराद्धे पः पपाठक | १२४ 
नन 


वाकू है ऐसा 
म्य | 'तथास्तु? 


| श्रन्नमय ही. मन -हे जलमय भाण्‌ है तेजमयी 
| है भगवन्‌ ! पुनः सुभासे क्रहिये, तब पिता हे सो 


| 
हुश्ना ॥.५॥ 


| भावार्थं । 
है सौम्यं | पान कियेहुएजलोंका उदर विषे अग्नि करने किये तीन 
होते हैं; उनमें जो सूक्ष्मभाग है सो ऊपर को जाता है सो प्राण 
है ( अरु मध्यमभागका रुघिर होता है. अरु उस जल के स्थूल 
के का पूज हाता है ) ३ ॥ हे. सौम्य! तैसेही जल प्रमाण जे घत 
तेज़ है सो भी भोजन किया उद्रबिष जाग्रके उक्तं प्रकारके 
\|॥ विमागको पावता है, तहां उसके सूक्ष्म भागकी वाकू ( वाणी ) 
ती ह मध्यांराकी सञ्जा होती है, अरु उसके स्थूलंभागका अर्थि 
है ४ ॥ ताते हे सौम्य | अन्नमयही मनहै जलमयही प्राण है अर 
ही-वॉक्‌हे॥ अभिप्राय ग्रहहें: कि यावत्‌ स्थूल सूक्ष्म शरीरादि 
[पित है सो सवे श्रन्न जंल :तेंजमयी ही विकार है.॥ सो विकार भी 
५ केथनमात्रही हे क्‍योंकि जो इस शरीर से अन्न, जल, तेज के. 
पि मध्यम सूक्ष्म अशों को पथक करिये तो शरीरादि सवै विकार क- 
तरही होताहे अरु अन्न, जल, तेज यह तीनों परम्परा करके सते 
|)" का.कार्ये होने: से सतही है ताते बाह्यः अन्तर स्थूल सूकम _ 
|, सत्‌ ह~ शव्रेतकेठुरुवाच.॥ हे भगवन्‌ | आपने दृशन्त- 
[ मिन को. अन्नमयत्वपना कहा सोः मुझको सम्यक्‌. निश्चय हुआ 
आप.उसंकोः अन्यः इष्टान्त से अनुभव कराइये ॥ हैं उसको लक 
| | सोम्यं | अब तेरे निश्चयांर्थ. इशन्तपूरवक कंहताह व 
* | | दर 
इति छान्दोग्ये षहु्रपाठके ष्ठः खंणडः॥ ६॥ 


भथ झीन्दोगधे षष्ठप्रपाठके सप्तमः खएडः प्रयते । fe 
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| 
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` पुरुष षोड़श दिवस भोजन करताहै तब उसके सूक्ष्मांश घातु करे 
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` की कामना होय तो पन्द्रह दिवस भोजन मत करे जल पानका 


- उस षोड़श दिवस भोजन किये अन्न के सूक्ष्मांश शक्ति करके 
पुरुष होता है ।अरु जब अन्न के सूक्ष्मांश की हानि होती है 
` सर्भकारय कारणों के संघात शरीर का. जो सामथ्ये हे सो. सवे 


_ करके ही बली दृ वते हैं॥:= अर्थात्‌ कोई पुरुष शरीर से ए । 
` इ आवते हैं और मनमें उनके शूरत्व बल नहीं तो वो उ र 


हः में उनके शूरत्व बल होता है तो वो रण सम्मुख निःशङ्क युड 


हे र 
हः मथ्य से ही हैं क्योकि देहादि मनपरन्त सै शन्न काःपरिण 
`= है ताते | अतएव सन का जो सामध्ये है सो अनन का किया 





















३२६  . ` छान्दोग्योपनिषदि 


: अब छान्दोग्य षठ प्रपाठक में सतम खण्ड का आरम के 
| अक्षराथे । है 


_ हे सौम्य | षोड़शकलावाला पुरुष मन है, जो इसको र 


मय प्राण है जल ने पीने से आण विच्छेद होवेगा (न रहेगा)॥| 

फ सावार्थ। ` 
हे सौम्यं | भोजन किये अन्न की जो सूक्ष्म धातु होती है पे 

की शक्ति है, अथोल्‌ एक दिवस भोजन किये अन्न का जो ए 

धातु होती है सो मन की एक कला राक्ति होती हे, तेसेही जबर 


Lh 


| 
| | 


हुआ मन षोड़श कलावाला हुआ व्यापार बिषे पूणेतासे बताहे। 
र 
के सामथ्ये की भी हानि होती है। तहां कहते हैं अन्नस्यापि बे 


द्रश, श्रोता, मन्ता, बोडा; कत्त, विज्ञाता इत्यादि सवेक्रिया में 


'किया है। अरु.लोकेबिषे जो बलवान्‌ दृष्ट आवते हैं: सो सवै. मंन के । 





है अरु कोई एक पुरुष शरीर से कृश निब इट वते है “ 
॥५| 


| 


| 
| 
| 


ताते जो जिस विषयं का बली होताहै सो मनके बल से ही है 
कितेक ऐसा कहते हैं कि ध्यानाहारादिक भी शर 


Fi 





| 


| 


सौ ! जिस पुरुष की षोड़शकला होवें सो कहिये रोह 3 
पञ्चदश १५ दिवस पै म | 


_ , छ ~ . ह .y लकी 










2 एक जलमात्र को पान करता रहे जो ज 
| रे हा रहेगा नहीं इसही रस सेने पूवे कहा है र 2 

|, तते जो तुकको मन का अन्नमयत्त प्रत्य 33 विकार प्रास 
| को ते पदर दिवस कुड्‌ भोजन मत करें जला रा से होय 
KT था हपश्चद यो॥ $ ॥ 
।| सरहपञ्वदशाहनि नाशाथ हेनमुपससाद रिं ब्रि 
इत्यृचः सोम्य ! यजूर्छषि सामानीति न वे न 
य गन्ति भा इति ॥ ९॥ ह मा प्रति 
अह ` -:27 : अक्षराय = =; 
ब सो रवेतकेत सप (पिता का वाक्य श्रवण॒कर ) पन्रह दिवस नो 
क| रता हुआ, तदनन्तर पिताके be न्ह दिल जीजा 
| रशर क्या po पि - हम हु कि त्‌ ३23६ कहता ह्श्रा है. पिताजी है| 
$, तीनों वेद कणठ थे सो अब स्मरति मं ह दान र सोर ते 
'पक्ताहुआ सुझको कुछ भी भा -ह शा नह; सा श्वेत 
| हिल हक कळ भी मारता नही में या कहो ॥ २ ॥ 

.. NS भावार्थी : 5 7.7 
[ह सौस्य | उक्त्रकार उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र सवेतकेतुसे र 
पता कहा न उस वि रवेतकेतुसे भने 
बोलना कहां, तब उस विषे निश्चय को न आप्त हुआ रेत 
शत मन का अन्नमयत्वपना त्यक्ष करने की इच्छा से ४ अर 
| जाय पन्द्रह दिवसपयैन | क करने क RE से. अपने क्षयं 
रे लिये कन सप डी भोजन न करता. हुआ, प्राण की 
(# तु को चार थे ल जलपानमात्र करता रहा ॥-हे सौम्य ! जिस श्वेत- 
तरह दिन सो द. श्र छः तिनके. अङ्ग सहित अर्थों के कण्ठ था सो | 
“फही न था. जन न करने से मनसे सर्व विस्मरण होगया मानो ङु | 
क याणा मा अरु तिसही की ज्ञात- 
नएरोता कह मेरे आणमात्र अवशेष हैं, और सवे अन्त के समक 
| आ: ॥ हे सौम्य | वो श्वेतकेत प्रह दिवस भोजन न 


४२७ 
[न करेगा तो 
गा नहा तो 


= 
















| [ * ने | के | 
E अ अपनेको अन्यो से खाट वा डोली पर उठव्राय पितो | 
4 ३+. आय कहताहुआ:कि हे पिताजी ! मैं श्रव्या कहीँ ! सुक | 


वोत से सी भता नही। इ मल जा 


Ei 
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ने कहा तब उदालक ने कहा कि हे पुत्र ] अब मैं कहता है | 

|. वणकर॥२॥ . | | 
| -तछं होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितसषे 
` खद्योतमात्रः परिशिष्टःस्यात्तेनतातोऽपि न बहु 
` सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा 
तहिं वेदान्नानभवस्यशांन ॥ ३॥ - 
| अक्षराथ। | | 
: सो'उद्दालक; स्पष्ट कहता हुआ हे सौम्य । जैसे महत्‌ इस 


) 


. करके युक्क अग्नि का अङ्गार एक खद्योत ( चिनगरे ) प्रमाण 
. . रहता है तब तिस अङ्गार करके बहुत दहन होता नहीं । तैसे हे मै 
. तेरीषोड़श कलाओं के मध्य एक कला अवशेष है तिस करके तु| 


` वेदों का अनुभव ( स्मरण ) होता नहीं, अब तू अन्न भोजन कर।३ 
_ सावार्थ। 

ह.सोम्य | ( उक्त प्रकार जब श्वेतकेतु ने पन्द्रह दिवस 

` त्याग षोड़शवें दिवस पुनः अपने पिता के पास आय कहा 
ह पिताजी | श्रब सुझको कुळ भी स्मृति नहीं जो में चारों 
पढ़ारहा उनमें से अब मुझको कुछ भी अपने बिषे भासता नहीं, 

` अन्त के समयवत्‌ दृशा होरही है एक प्राणमात्र अवशेष है। 
. अकार र जब शवेतकलु ने कहा तब उद्दालक कहता हुश्रा ) दे | 
ह श्वेतकेतोः! तुभको जो ऋगादि वेद नेही भासत ( स्मृति होते ) । | 
का कारण में दृष्टान्तपूर्वक कहताहों उसको तू श्रवण कर ॥ हे 
` जैते लोककिव बहुत से इन्धन करके युक्त मञ्वलित रि के | 
` कॅसमात ( दहन ) हुए एक अङ्गार ख्योतमात्र ( ( 
घ ५ ik है तब तिस चिंनगारमात्र अग्नि करके उसको | 


| 















= उठा पप्राठकः। ` ` र 


कें अभाव से ठुझको ऋगादि वेद कुछ भी भासते नहीं; 
वाक्य क्षत्रण॒ कर अब पन्द्रह दिवस भोजन कर पश्चात मेरे 
वरना तब में. कहोंगा ॥:- हे सौम्य, | जैसे चिनगारमात्र 
भर्म सूक्ष्म शुष्क एण रखके उसको कुछ विशेष करते है 
6 उसमें कुछ पुष्ट इन्धन देके वडेमान करते हैं. तब वो सहत्‌ 
जय इन्धन को दहन. करने में समर्थ होताहै-: ॥ अतएव हे: 
|| रब तू अपने आश्रमपर जाय शनेः शनेः अन्न को भोजन कर 
॥ पद्वृह दिवस भोजन करले तब षोड़शवें दिवस मेरे पास आवना 
| नो ङु्व कहना दोगा सो मैं तुझसे कहोंगा, अब तेरे मनकी एक 
ध्ररेष रहने से मन व्याकुल है ताते अब भोजन करने का शीघ्र 
[हिकः ३ ॥ 


विज्ञास्यसीति सं हाशाथ असत | 
0 ह यात्कश्च पश्चच्छ 5 
कट .. 
















| 
| 


| 


| 


| f 


 कक्षराथं। | ् 

के अनन्तर में तुझसे कहोंगा ॥ सो श्वेतकेतु पन्द्रह दिवसं | 

न कर पुनः पिताके समीप आवता हुआ, तब तिसको पिता वेदादि, | 

[क थोड़ासा प्रश्न करताहुआ, तब उसने सवे पढ़ सुनाया; 

पा एनः कहताहुञ्चा ॥ ४ ॥ Dn लत 

03 गा 2: भावार्थ | 55 कह 

| है सस्य ! तिसके अनन्तर में तुमसे कहोंगा (इंतना पूवे के... 
| i नत्र से श्रन्वय सम्बन्ध हे). सो ( मनक अन्नमय॒त्र को प्रत्यक्ष. `. 

र इष्ञावालां ) शवेतकेठु पिता की ज्ञाग्रमार पन्द्रह दिवस 

| "करक सोल हदें दिवस पुनः पिता कें समीप भणाम कर, 
इश्रा,जब उसके पिता उद्दालकने उस अपने रवेतव i 

|, भे निकट आया सावधांनचित्त देखा तब उससे 


/ Ue | खित्‌ 







बने. TS" a 


` पन्द्रह दिवस भोजन कर सोलहवें दिवस पिता के समीप आय 
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सुनते ही वो श्वेतकेतु ऋगादि वेद मन्त्र भाग अरु | 
हाण, भाग, रू वे अपने प्रिता को श्रवण करावत भष | | 
सुखसे ऋगादि वेद को यथार्थे श्रवण किया तब वो पिता रा 










 कहताहुआ ॥ ४॥ 
यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्येकमङ्गार । 
परिशिष्टं त॑ ढरोरुपसमाधाय भ्रज्वालयेत्‌ तेन क 
बहु दंहेत्‌॥ ५॥ | 
 अक्षराथ। | 
हे सोम्य | जेसे बहुत से इन्धन के शान्त हुए एक अझर 
मात्र अवशेष रहे है तिसको सूक्ष्म ठण के चूरों से विशेष 


करते हैं तब तिस अरितके वमान होने के अनन्तर फिर मे 
. चहुत सं इन्धनको भस्म करता हे॥ ५॥ '' | 


भावाथ | 
हे सौम्य | उक्त प्रकार जब श्वेतकेतु अपने पिताकी 


कर सम्मुख निकर बेठां, तब उसको प्रसन्न सावधानचिते दे 
ने वेदंव्रिद्याविषयंक प्रश्न किया तब उस श्वेतकेतु ने अपने फ़ि 
संहित अय के ऋगादि सर्व वेद श्रवण कराया, तब प्रसन्नचिंत 
कहता हुआ, उद्दालक उवाच ॥ हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन | श्रव 
स- लोकबिषे महतपरिमाण इन्धन के भरम हुए एक खबोत ( ् 
गार) मात्र अङ्गार अवशेष रहताहै तब उसको वईमान करने वे 
भभम सुम अह शुष्क तृणं के चूरी से उस चिनगारसात्र आ ॥ 
“लिति ( वच्मान ) करते हैं वा होता हैं तब तिस एक 
अङ्गार से फिर भी पूंतेपरिमाणसे भी अधिक दहन करता है। |¦ 


एव सोम्य ते षोडशानां कलानामेका का | 


+ * उथा 
RN NS 





i 





४३१. 

वयं हि सोम्य मंन आपोमय प्राणस्तजो 

वागिति तदास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥६॥ 
इति छान्‍्दोग्योपनिषादे षष्ठप्रपाठके र्मः खणडः | ७॥ ` 


अक्षाथे। ` 

गौम्य | ऐसे कंहे दान्तप्रमाण तिस मंनकी सोलड कलाओं 
|. एक कला अवशेष रही सो अन्न के सूक्ष्मस . करके समाहित 
`| प्र्त हुई तब तिसकरके तैंने वेदीं का श्रनुभव किया । 
य| अ्न्नमयही मन है, जलमयह्दी घाण है, तजमयी ही वारू 
(इति सिम्‌ ) इस प्रकार पिता के कहने से वो श्वेतकेतु “मन, 
ज वाक, का “अन्न, जल, तेजमेयत्वपना निश्चय करके जानता 
६॥ इति सप्तम: खण्डः ॥ ७॥ इति त्रिवृत्करणम्‌ ॥ 

भावार्थ। ` 

है सौम्य! उक्त दृथन्तप्रमाण ही भ्रन्न की सूक्ष्म सोलहों कलाश्रो. 
(जो मनका सामथ्येरूपा हे ). एक कला तुकको अवशेष रही : 
{क इष्णपक्ष मे चन्द्रमा की एक २ कला घटते २ पन्द्रह दिवस में एके 
{ अवशेष रहती है सो पुनः शुक्लपक्ष को पाय एक २ दिवसम एक २ 
कमाने होते होते पुनः षोडशकला सम्पन्न होता है, हे सोस्य ! 
है तरे पन्द्रह दिवस पर्यन्त अन्न के त्यागने से एक २ दिवसं प्रति 
के कला घटते २ तेरा मनरूप चन्द्रमा है सो क्षीण हा एक कला” 
ने अवशेष रहा तब तुंफको ऋगादि वेदों में से कु भी न भासा, . 
(| तूने पन्द्रह दिवस भोजन किया तब एक २ दिवस भोजन 
सक्ष्मंशरूप कला वमान होते २ पन्द्रह दिवस में पुनः मन 
। रे ता, तब तिस करकेही अब ठसक ऋगादि वेदवेदाङ्ग स्वै से 
8 कर ते भासिआये, अर्थात स्फुरण होआये ॥ हे सौम्य | इस अकार | 
| की अनुवृत्ति करके मनका श्रन्नमयत्वपना सिड हैं; ईस मकर | 
५ ९ करते सन्ते कहते हैं । हें सौम्य | ्रनमयही भन है; जलमय . हा 
| के गयी ही वाक हे। शरद हेर व 


ky 9 ९०८ SIN स८ Nie. _ 
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परन्ठु स्वरूप करके तेसा होता नहीं तेसेही मन इन्दि 
आमासरूप से प्रवेश पाया शुड सत्‌ चैतन्यदेव मन आदिकों MN 
सम्बन्धसे तन्मय हुआ जीवसंज्ञा को पाया सत्ता दर्शन WIN 
` क्रिया का .कत्ती क्हांजाताहे, परन्तु अपने स्वरूप करके किसी 
का क्तो नही-: ॥ तिन मन आदिकों के उपशम ए मे 
सत्‌ चैतन्य देवरूप को प्रात होता है। सो श्रतयन्तर में त 
तथाच । ध्यायतीव लेलायतीव सुधीः स्वभोभूत्वेमं लोकमत | 
चा अयमात्मा बह्म विज्ञानमयो मनोमय इत्यादि । स्वेन शारी 
. त्यादि।प्राणन्नव प्राणो नाम भवतीत्यादि ? अतएव तिस 
` विशिष्ट चेतन्य का कि जो ( स्फाटिक मणि के उक्त इ शन्तम 
. सनकेसाथ तन्मयता को पावने से मनसंज्ञा को प्राप हुआ है, | 
` सनकेउपशंम हीने रूपडार से विषयों से इन्द्रियां जिसकी नि 
` हुई है॥३-्र्थात्‌ जिसको मन उपशम भाव को ( मनत के अगर 
. को) प्राप्त होता हे तिसकी इन्द्रियां विषयों से निवृत्त होती हैं। ऋशिः 
| चिदाभास अपने बिम्ब सत्‌ चैतन्य देव बिषे लग 
" "(अभेदेएक) हुए का जो श्रबस्थान कहिये अधिष्ठान, तिस सवो 
सत्‌ चतन्यदव का अपन पुत्र को साक्षात्‌ यथार्थ अनुभव करावे 
₹“छावाला उद्दालक ऋषि जो अरूण. नाम ऋषि का पुत्र होने। 
.- ` “आरुणि? इस नास करके प्रसिड कहाजाता- हे । सो निरय 
5 अपने पुत्र रवेतकेत प्रति कहता हुआ ॥ 
. है प्रियद्शन श्वेतकेतो ! ( उस सवाधिष्ठान जगत्‌ के बूल श भ 
_ सत्चेतन्य निर्विशेष परादेव को ) स्वमन के अन्त सुषुपिं को विषे| 
. जानो (यथार्थ सभ्यक्‌ अनुभव करो ) अर्थात्‌ स्वप्नान्त कहियेा i: 
. भ्य अथीत्‌ यह स्वप्न हे इस प्रकार स्वप्रदरीन इत्ति करके जो | 
i 3 i कला i सुंषुपि कि जहां कार्यरूप जांग्रत्‌ स्वम्रं दोनों नहीं, हः न 
a विषे अपने आप सत्‌ चेतन्यदेव को विरंपष्ट जानो“ | 


ff 
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उत्तरार्धे घः प्रपातः | 
. दा रे 8३४ 
' |+ थ तादालय पाया ् खा होने से सुषुति नाम करके क [जाता - 
. यह एर सोया हश तिसको सुसिरूप निरुपाधि तरः 
भ्‌ री से पृथक्‌ छुडाप क अ्रकाशाक सतू चतन्य निविशेष अपने आप 
ड के यथार्थ अनुभव करने पर है-:॥ « स्वयमपीतो भ: 
| 6” इस वंचनम्रमाण से । अरु सुषुसि से अन्यत्र जीव का अपने 
र | | बिग्बरूप आत्मा बिष प अभेद होना त्रह्मवेत्ता इच्छते नहीं, 
५ ्क्रितिस सुषुति बिषेही जसे आदर ( दपेण ) असाव हुए पुरुष 
नो दग भतिबिस्च है सो अपने पुरुषरूप बिस्व बिष असदा 
"त हता हे, तैसेही दर्पणस्थानीय सन आदिकों के. अभाव हुए 
ञि चैतन्य कि जिसने नामरूप के अकट करने के लिये अपनी इच्छा 
शीत विषे प्रतिबिस्बरूप से प्रवेश किया हे, सो मन नामवाले अपने 
पपने को त्यागके अंपने. आप बिम्बरूप सल चैतन्य परादेव बिषे . 
झिवृता से प्राप्त होता है । अतएव स्वप्नान्तशब्द का वाच्य सुषुप्तिही 
हण होताहे । अररु जहां तो. सोया हुआ स्वपतां को. देखता हैं तिनकी. 
ह| दुःख करके संयुक्तं होने से सो पुएय पाप का कायै हें (सुख दुःख” 
बन पुण्य पापजन्य प्रसिद्ध, होने से ) । अरु पुण्य पाप दोनों को ऋ : 
३॥|तिजन्यः कामना के आश्रय होनेसे सुख लल म का दृरीन 
पे पपरूप.कर्मो करके ही जनितहै, अथोत्‌ श्रविद्या जो संसार का 
हह तिस रविद्या के काम कमीदिकां करके युक्तही स्वम है; एतद्थे | 
रु धा के काम कै अरु त्जानित . सुख दुःखम रेव म्‌ 090 
छि सत्‌ चेतन्यदेवरूप बिम्ब के साथ श्रभेदता से एक: होना बने 
| ण ॥ तथाच ( अनन्त्रागतं इण्येनानन्वागतं पापेन तीणोहि तवा 
ग | कान्‌ हृदयस्य भवरतिं तद्धाईस्ये तदतिच्छन्दा एष परम श्नः | 
#|'िदि श्रतियों के प्रमाण से, यह चिदांसास.( जीव ) अपने जीव, | 
£| ७ सागके अपने-आप सत्‌ चेतन्य देवरूपतो Meso 
, सिदान्त वाती को उद्ालंक ऋषि ने पुत्र रवेतकेल . 


अपने शिष्य मुसक्षओं को रपट लावत द 
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RRS : छान्दोग्योपनिषदि - 
| NR नो 6 के | fr. 5 
` न्त को सम्यकू मकार जानी, श्रथात्‌ साक्षात्‌ यथाय नुन ` || 
` अश्न्‌॥ हे भगवन्‌ | किस काल भें स्व का अनत होता ह| भो 

` हे सौम्य | जिस कालबिषे पुरुष का. यह नाम लोक बिते ४३ हा 


` ै न, ने हे 
' - है कि यह पुरुष सोवता है ॥ शाङ्का॥ हे भगवन्‌ | यहः पिद 


{ 
3. 
3. 
+ 
| 
| र 
i 
४ 


ः 
“ है॥ समाधानं ॥:= हे सोम्य | यहां केवल रुसत को तह | भर 

एतदर्थ यहां सुख्य नाम का ही प्रयोजन होवे ऐसा: नियम न (रे 

जिसे अवस्था भें वस्तु लखाई जाय तिसही अवस्था के सम्बंध न 

का उपयोग वस्तु के लखावने बिषे होता हे-:॥ हे प्रियदर्शन किन 

.. काल में सवे कोई इसको कहते हैं कि यह पुरुष सोवता है तिका) 

.. मेंसंत्‌रष्द के वाच्य अपने आप बिम्बरूप सत्‌ चेतन्य आला झि 

शि सम्पन्न ( एकीभूत.) होता है। अर्थात्‌ मनबिषे प्रवेश करने से मन शर 
` दिकों के संसगेसे चिदाभास को प्राप्त हुआ जो जीवपन्ता उसको परा 

. करके (अथात्‌ सुषुप्ति अवरुथा में मन आदि उपाधि के अभाव होने॥ पर 

/ / चिदाभासं के जीवपने (आंभासपने ).का अभाव होताहे.) आप किङ्ग 

ˆ ` आप ्रपने सत्रूप को जो परमार्थे से सत्रूपही हें तिसभिषे राह 

होताहे, तिस करके उस पुरुष को * सोवता है? इस नाम से लोख 

- परुष कहते हैं॥ शा्का॥ हे भगत्रन्‌ ! सोयेहुए पुरुष का यहं सी 

` देखता हं वा सुषुंति में है.इस विषयक जाग्रत पुरुष को एक तिसः 

` . होवे नहीं, तब * सोवता है? इस नाम करके सुुलि कोही कैसे ति 

` करिये॥। समाधान॥ हे सोम्य | तुम सत्य कहते हरपत जो जग 

, बिपषही जो कामना करके पुणय .पापरूप कर्मों के करने से अरति 

` ऋल सुख ढुं:खादिकों के मोगानेः से. अतिश्रमित होते हैं? तब | 

f 


उ a 
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| न 
A, 
2 of 
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. पिंत हृए*परुषों: 3-7 बिनि fh 
.- मित हुए अरुषां क'मन, बुिइन्द्रियादि सब अन्तर बाह्य हू. । र 
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` ` मित्‌ होनेसे अपने २ व्यापार-से उपराम होते हैं, तब स्म न 
` दतो दीम हेह दते ६ प 
oe OE । होम होते हूं। अरू.इस वार्ता का लोक ११४९ |. 
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5 उत्तराद्ध षषः प्रपाठकः \ १३७, | 
\ वातं चक्षुयेहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः इत्यादि श्रतियों 
त्से ॥ राङ्क | ₹ एन | सुषुपिञ्चवस्थाबिषे अन्तर बाह्य _ 
के त्रभाववत्‌ नारका भी अभाव होता होगा ॥ समाधान | : 
| यह शङ्का करन॑ योग्य नहीं, क्योंकि जो वहां प्राण का भी 
होता होवे तो उस सुषुसि एुरुषबिषे लोकॉंको मरण की रान्ति 
तति प्राण करकं रसित करणो के अभाव हुए शरीररूपी स्थानबिषे 
िह्िदाखत.) एक घ्राण जागता हं; ताते तिससमय कि जिससमय 
कत बरह्म के सतकरंण भिश्रित होयके अपने २ व्यापार से उपराम 
कदर अविथा में लय हाते है, यह जीव कल भोकलादि सवे, 
भिसे रहित अपने आप सत्‌ चेतन्यदेव आत्मा को श्रमेदता से प्राप्त 
बर े।सुषुति से अन्यत्र इस जीव को श्रम के ्रभावपूर्वक स्वस्व-- 
सान को प्राप्त होने का स्थान नहीं। एतदर्थ लोकिकपुरुषों का 
भेरि यह कथन हे कि यह पुरुष सुषुप्ति बिषे अपने आप सत्य 
चको प्राप्त होताहे सो युक्कही हे ॥६-श्रथोत्‌ मन इर्द्रियादि सवे 
छत उपाधि का श्रमाव ही परमानन्द की प्राप्तिहे, उपाधि के अभाव 
क्िहिफचांत्‌ परमानन्द की प्राप्तिके जिये कुळ भी कत्तेव्य शेष नही-। 
[| सय! जैसे लोकथिषे देखतेह कि जो ज्वरादिं रोगकरके ग्रस्त परुष 
हसक ज्वरादि रोगकी निवृत्ति सेही शरीर की स्वस्थता प्राप्त होती 
शो लरादिरोग की निवृत्ति के पश्चात; उस पुरुष को शरीर की स्वस्थता 
गोगा ) के लिये कुछ भी उपाय कतव्य शप रहता नही। तैसेही 
भी मन आदि. उपाधिके अभाव हुएं पश्चात्‌ अपने आप परमानन्द 
की प्राप्ति के' लिये कुछ भी कतव्य शेष रषे नहीं; एतदथ पूवे 
[६ विद्वानों ने भी उपाधि के अंभावसेही परमानन्द स्वरूप i 
₹ अरु जो परमानन्द को प्रापतहुएह सो भी सवे 228 हर र 
ae हे । अतएव हूं शिष्य | जो ठुस परमानन्दंखरूप क कच 
| दतो सवे उपाधि का अभाव करो क्योंकि सै उपाधि प 
{h रमानन्द्रूप तुमहीं हौ ॥ तथाच ॥ तयथा । श्येनो 8४ कक 
व पान इत्यादिश्रुतिस्ती 00 | 


| 
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४३८ छान्दोग्योपनिषदि | | 
` स यथा शकुनिः सून्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं त | 
ऽन्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एके 
सोम्य तन्मनो दिशां दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतः OR 

प्राणमेवोप SE ५ : > 
शमेवोपश्रयते भाावन्धन छं हि सोभ्य इति|| 
7 ` श्रक्षरार्थ । है 
. सो जेसे शकुनि पक्षी सून्रकरके बाँधा हुआ दिशा दिशा न! | 
अन्यत्र. आयतन ( आश्रय ) न पायके बन्धन को ही आश्रय ह] 
है.। हे सोम्य | ऐसेही निश्चय करके सो मन ( मनविरिष्ट $ 
जाग्रत्‌ स्वम्नरूप ) दिशा दिशा में गिरके ( सत्‌ चैतन्य मे ) 
आश्रय को न पायके प्राणोपलक्षित चैतन्य को ही आश्रय करतत 
“अतएव हे सोम्य | प्राणोपलक्षित चैतन्यही मनोपलक्षित जैः 
बन्धनोपलक्षितं आश्रय ह ॥ २ ॥ ॒ hl 
oun DR `> आवार्थः। : - „८ क 
` ` उद्दालक उवाच ॥ हे सौम्य, हे प्रियदर्शन, - वेतकेतो | जशी 
ठु से कहा तिस. पर एक इष्टान्त श्रवण कर । हे सौम्य | सो शी 
` नोमवाला पक्षी (जिसको लोकबिषे शिकरा वा बाज कहते हुँ) ब 
जिसको पक्षी की शिकार करनेवाले पुरुष उसकी पेटी से सूत बंग 

अपने हाथ पर चैठावते हैं; सो उस पक्षीधातक पुरुष के हस्तग 
... में अब हुआ अपने बन्धन से छूटने की ( वां पक्षियों के रि 
. . कामना से संवीदिशाओं में उड़ता उछलता गिरता है; परन्तु विगत 
* होने के लिये, उस बन्धनोपलक्षित हाथ से श्रन्यत्र श्राश्रय को दे 








` नहीं: तब उस बन्धनोपलक्षित हस्तो ही श्रय i | रा है 
` ` ( विंगतश्रम ) होताहै। हे सौम्य | जैसे यह दृशन्त है तरही" 


..._ओ इनकी सक सोलह कल। का निर करिया, तिस गि 
... चैतन्य जो मरू उपाधि के सम्बन्ध से मन वा जीवसं को ह 
. _ अर्थत मनोपलक्षित चिदाभास जीव “मजा: करोन्ति इसर | 








उत्तरा षष्ठः प्रपाठकः । ` 


| ५३६ 
[ । रते कः के द 

पे हैं, इस वाकय करके नर्थ एरुष पुकारत हैं यह 
र होतादै .तसेही यहां मन शब्द से सनोपलङ्षित चिदाभास 
ह) का रहए है? तात सो मन नाम उपाधिवाल्ा जीव सो अ्र- 


= 


काम कमे करके ( मनरूप उपाधि के धर्म करके) उपविष्ट हुआ . 
दि भोगों क वा अरत (च का कामना से ) जाग्रत्‌ स्वप्न 
| | रा दिशा न ता ह्‌ ॥ अथात यह मनविशिष्ट चेतन्य जीव 
[के कांम कमो के "जो उपाधि के घ हैं? वश हुआ विषयों की 
र्से जाग्रत्रूप दिशा में कामना के वश हुआ अनेक शुभाशुभ 
को करता हुआ थकता हे; तब वहां श्रम की निवृत्ति के लिये 
चक्रको श्रन्वेषण करता हं, परन्तु वहां शान्तिं के लिये आश्रय को 
रन्गानही तब उसके लिंये स्वम्नरूप दिशामें जाताहे अरु वहां जायके 
रहना के वश पुण्य पापरूप क्रियाको करता हुआ श्रमित होता . 
व प्तु सत्‌. नामवाले अपने आत्मा चेतन्यदेव से अन्यन्न आयतन 
विश्रामं की आश्रय सो पावता नहीं, तब सव कायै कारणों का 
 ्षजोप्राण शब्द करके उपलक्षित सत्‌ चेतन्य. परादेव, अथीत 
श्रीस प्राणं, प्राणशरीरी. भारूप ? इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण से. 
ऋित्य परादेव को प्राण नाम से कहते हैं; अतएव यहां राण शाब्द | 
ग पणोपलक्षित सत्‌ चैतन्य देव का ग्रहण है उस प्राण शब्द के 
तिप चेतन्यदेव को सुघुत्ति में आश्रय कर ( तद्गत एक होय ) यह. 
उनम वाला जीव विगतश्रंम परमानन्दित होता है.) श्रतएव 
)॥१। मन शब्द्‌ का वाच्य मनोपलक्षित चिदाभासं जीव का परम्‌ 
|^ ( परमानन्द का स्थान ) प्राण शब्द का वाच्य प्राणोपलक्षित : 
य परादेवही हे. अन्य नहीं।:- हे सौम्य | जब,यह जीव पुण्य 
Hf द षै सुख दुःखादिमय जाग्रत्‌ स्वम में खेदित ( श्रमित ) होय 
i सु रूप उपाधि को त्याग सुषुप्ति में. जाय अपने बिस्बरूप. सत; 
९5 वथ ही कहा है कि सर्वजीव सुषृत् po अपने आप 
पे को अभैदता. से समान प्राप्त: होते हैं॥ शिम्य उवाच 
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दव को श्रभेदता से पाय परम नन्दित होता.ह अन्यत्र | 
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हे मंगवत्‌। श्रुति ने अरु आपने आज्ञा किया कि सुषु डे 


| 


सत्‌ चेतन्य आत्मरूप का समान घातहांत ६।ा रुः | 
. आत्माको ग्राप्त होके भी पुनः वहाँ स निकल आवते है तिन | 


. ` क्या है!सो भी आप कृपा करकें कहिये ॥ गुरुरुवाच॥ हरस | 
सवै जीवं सुषुसि श्रवस्था में मन इन्द्रिय आदिको के. साता ह 
को अविद्यामें त्यागके। रथात सुषुति अवस्था में कारण न्ग | 
_- 'लिडडके लय होनेसे लिङ्गविरिध चिदाभास ( जीव ) “दफा तः 
“से प्रतिबिम्बवत, अपने बिम्बरूप सत्‌ चतन्य परादेव विषे| 
` पावता है, परन्तु अविद्या करके कामकर्मादिकों के सरकार अपने 
' -ज्ञजाते हैं सोई कामकमादिकों के संस्कार सत्‌ चेतन्यदेव के 

भी जीवों को वहां से निकाले लिङ्ग के साथ मिलाय जाग्रत 
- 'डालंदेतेः हैं । अरु जो यहां जाग्रतूबिषे ही आचाये द्वारा वेदकेग 

` :क्यार्थ का ज्ञान पाय सवे काम कमों के संस्कारों को त्याग श्रमे 

सत्‌ चेतन्य आत्मदेव प्रातं होते हैं सो एक बार, सत्‌ बिष गेह । 
५ : “जीव भाव बिषे आवते नहीं ॥ हे सौम्य | इस पर एक दृटा 
 करो। है प्रियंदशन | जैसे जलसे भरे हए काचके शीशे को jo 
` (रखने से वो शीशा तपज्ाता है अरु तिसके सम्बन्ध से शारो 
`. आतपजाता हे। अरु 'ज़ब उस तपेहुए शीशेको जल बि 
`. ` तब वो शीशे का जल.शीतल होता हे, पुनः बाहर नक्शा | 

. अरु जलमें जाने से शीतल होता रहताहे। हें सोम्य! जप 
 -ह तेसेही यहां अविंधा के काम कमो के संस्कारंरूप शीश | र 
i क्निषे. जीवरूप जलहे अरु जाग्रत्‌ स्वम्नरूप सूय का पा इ, 
र i | -दुभ्ख, राग, डेषादे रूप धूप ह तिस धूपाबष रहा वों शीरे ऐ । 
: . धत्निविध तापों करंके तपता ही रहता है। र जब वो १ हित 
„` -वत्‌सुषुसिरूंप नदी विषे जाता है तब संत चेतन्य वेग. 
MR रः ल रातल लो 
ge ः _ ` ीशा है, तेसे ही सुबुप्तिबिष सत्‌ चेतन्य आत्मद को ? * | 
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| Rt, उत्तराष्धे पः प्रपाठकः | ४ 
॥। 4 भी [से निकलने का भरद ५ ००५९ 
WE कस | तिस ne स्मा के संस्कारही है । 
के ने व कारण है तैः विष चिदाभास को मनश्रा- 
हा] उपायियो का अभाव कारण है तैसेही अविदां काम कमोके सं-. 
लका भी अभाव कार हे। अतएव जिस पुरुष को पुनरावृत्ति से 
म हित संत चतन्य अपन आप आत्मदेव की प्राति इच्छित ड दिस । 
EF. ` ५ च छु तस पुरुष 
्रोतिय अह्निष्ठ आचार्य साथ मिल महावाक्याथे का सस्य ज्ञान 
व करता ही उचित हं॥ हे सोग्य | यावत्‌ वो काचकां शीशा फू- 
रा नहीं उ चषा रशा विशिट जल. नदी के जलबिषे गयाहुआ 
ह एनरावृत्ति स॑ रहित नदी के जल साथ एक होता नहीं । तैसेही 
खाइन जीवों की मन आदिकों का संघात लिड़ अह तिनके घई 
दिको के संस्काररूप उपाधि अशेष अभाव होती नहीं तावत्‌ इन 
हतको पुनराइृत्ि से रहित सत्‌ चेतन्यदेव. की अमेद्‌ प्राति होती 
त# । तते मोक्षार्थियों को मोक्ष के लिये उक्त उपाधि के अभावा 
ज्ञे करना. योग्य है। वास्तव करके शीशे. नदी के जल में भेद 
ब्रा जल बिष दोनों की एकताही है, परन्तु शीशेरूप उपाधि के 
ति उपाधि की की हुईं अपता परिच्छिन्ना के अभावपूर्वक वो शीशे 
ते| भण नदी के महान्‌ गम्भीर जल साथ श्रभेदता से एक. होता | 
ह हें । ताते उक्त उपाधि के ्रमावा्थं श्रवण मनंनादि पुरुषार्थं की 
[ता है॥ हे सौम्य | अब उक्त दानत दार्शन्त कीं समता को: 
ए हे प्रियदर्शन | जलरूप सतका कार्यनामरूप परथिवी है. 
(३ | कार्य शुद्ध भाग काच है तिस काच का कायै नामरूप 
१९ ६। इसप्रकार काये कारण की परम्परा से शीशे परथन्त सवे जल 
h अस रकारण सतजल अपने ही कैप रो में प्रवेश 
+ त अ परिच्छि्ता को प्राप्त होताहे अरु सूर्यके धूप करके अति " 
की आय तपकः नदी के गीर म रोल 
6 पनी तडत्‌ शीतल शात होता है पदे ही 
| सि नामरूप उपाधि करके युक्तहुआ अपने परम शीतल | 


(७0... 
४३०५७ 
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` ` को जलरंथानी जानो, अरु उस सत्‌ का इच्छाकरक हुए ज तेज, जह 


अपने ही वास्तविक संत्‌ चतन्य सबे के परांकारंण देवस्तु 


`. र्तविक परमाथरूप सत्‌ चतच्यद्‌व बिष गया हुआ भी पुनः नि 
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महान्‌ गम्भीर जलरूपी आत्मा बिषे गया हुआ भी वहां से 
के चूप म॑ “प्रत्यन्त ताप का जात हाता ह्‌ । अरु जब वा शीश 
परॉकारण जल विषे जायकं फूटजाता ह तब वा शीश का जज न 
'चृत्ति से रहित हुआ अपने महान्‌ गम्भीर परम शीतल जलरूप | 
आत्मा के सांथ अभेद एक हुआ न वहांसे बाह्य आवता है न घूपड३ |“ 
तपांयमान होता हे.॥ हे सोस्य | इस शान्त प्रमाण ही इन सब नाग 
रूपात्मक जगत क पूरे सब की पराकारणु एक अ्रद्वत सतूही था कि 






































' परथिवी इन तीनों तस्वों को पिवी स्यानी जानो, अरु इन तबे)" 
. तत्वों के सूक्ष्म अंशों से.हुए जे मन, आरण, वाणी इन तीनों के 
` घातरूप लिङ्गको शीरो के स्थानापञ्ष जाना, अररु तिस लिड्गविशि|7? 

` च्चतन्य (-चिदामासजीव ) को शीशे के जल स्थानापन्न जानो || 
हे प्रिंयदर्शन | सवैका पराकरण सवाधिष्ठान जो सत चतन्य परादव ॥ 
/ अपने आमभासरूप से लिङग बिष प्रवेश करने से परिच्छिन अममा 
` ग्राप्त हुआ है, अरु तस करके अल्पज्ञ ठुच्छ पापी अपराधी जीव सहार 
जाताहै, अरु जाग्रत्‌ स्वम्ररूप सूरे के पाप, पुण्य, सुख, दुः जि 
हेषाविरूप किरणों के त्रिविधताप करके त्त दुःखितही रहती 
` दृशा में जो कदापि देववशात्‌ सुषुति को. प्रा् होता तब अपनी अप 
उपाधिको त्याग तिसक्र सूक्ष्म संस्कार साथ ले अपन बिस्बरूप ! 
चतन्यदेव बिष प्राप्त हो कुछ शीतल सुखी श्रानन्दत होताह। 













.. लिड्डरूप उपाधि के धर्म कर्मादिकों के संस्कार युक्तजान ९ श्र 


_ ` वताह। ताते उक्त उपाधियों का त्यागनाही निवा र | 

. "आपकी भ्रति काःकारण है। हे सौम्य! जो पुरुष वेदके म MR 
. , कां रुस्‍्यक्‌ बोधंरूप दएड लेके लिङ्करूप शीशे को. 4३१ 
` मात्रही है, झोड़ कारण अविद्यारूपा परथिवी में “मिलो, रे त 


अविद्या को अष्ने आप सुवाधिष्ठानरूप सत. चेत्य ह 
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उत्तराङ पः प्रपाठ | 


१ पृथक्‌ सत्ता के अभाव से अध्यस्त जान उस श्रविद्या का बाधरूप 
ए | रब निश्चय कर अपने यथार्थे साक्षात्‌ अनुभवदारा अपने आप सत्‌ 
ने | त्य सवाधिष्टान सैवोत्मदेवभाव को भासहुश्रा हैं सो पुरुष उसे सत्‌ 
भा. | अत्यदेव रिषे गयाहुआ फेरके आवता गह, वो सत्‌. बिप गया हुआ 
| | तही होताहै ॥ तथाच॥ “यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे रस्तं गच्छन्ति 


मे$ | रुपे विहाय तथा पविदान्‌ नामरूपाडिसुक्तः परात्पर पुरुषमुपति 
| इत्यम्‌” ॥ इत्यादि श्रुत्रियों के माणसे ॥-:२॥ 


अ ` अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रतत्परुषो 
० शशाषात नामाय एवतंदाशितं नयते तद्यथा गोनायो . 
॥|ऽवनायः पुरुषनाय इत्येवं तदप आचक्षतेऽशनायेति 
#रतच्छुङ्मुत्पतितंछं सौम्य चिजानीहीति नेदम्‌ 
नो||भविष्यतीति ॥ ३॥ ` क्‍ 
. ` अक्षययं। | 
व| हे सौम्य | मेरे कहे प्रमाण भोजन की अरु जलपान की इच्छा के 
|स भी ( उस जगत्‌ के मूल सत चैतन्य को सम्यक्‌ प्रकार जानो | 
निस काल सं इस पुरुष का नाम भोजन की इच्छावाला होता है, मो- 
किये अन्न को जल दवीभूत करता है, जेसे गोपाल गौवों को अश्वः 
अपतत अश्वों को पुरुषपालं (राजा ) पुरुषों को पालता है, इस प्रकार. | 
| ह कहते हु, भाजन की इच्छा से (अन्नरूप बीजसे) देहरूप अकुर | 
| ८ ) उपजता हुं एसा जाना, तातं यह शरीर [रुल नहां॥ ३ ॥ 
| ` RR ` भावार्थ । द 2 
a हैभियद्शीन | “स्वापिति” यह पुरुष सोवताह इस नाम हारा अ्रश्नाठ 
३ भकार सुषुसि के डारा सबेजीवों को जगत्‌ के मूल सत्‌ चतन्य- | 
कम न 0 होती हे, सो अपने पुन्न रवेतकेतु को अनुभव कराय, | 


। EE 
॥ ॒ fe i पित सू बत्य र 
५१ हु अपने त्र को हता हुआ | 
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दवार से मी उस सत चेतन्यदेव को विस्पष्ट जानो । अर्थात्‌ 
इच्छा को काहिये अशना ( यहां “अशनाया' ऐसा पद्‌ होना 
परन्तु यहां 'अशना' ऐसा पद है सो छान्दस आधे प्रयोग है 
यहां अशुडताकी आन्ति करनी नहीं। अरु पिपासा कहिये जल | 
: की इच्छा, ताते श्रशना, पिपासा इन दोनों से सो तत्त ज्ञे द| 
“का मूल है उसको पिरिपष्ट जानो । जिस काल में यह पु कै | 
पिपासा की इच्छावाला होता है ॥-प्रश्न ॥ हे भगवन्‌ | यह पह र| 
जन जलपान की इच्छा क्यों करता है; अरु उस काल में किस न| 
से उस पुरुष का नाम होता है ॥ उत्तर ॥ हे सोम्य | उस पुरुष को ५ 

भोजन किया अन्न उदर बिष जाय जठराग्नि करके पकायाहुओ करत 
~ पिएडवल्‌ होता हे तब इस पुरुष को तृषा लगती है, तब तिस ता 
समय जलपान करता हे, जब जलपान करता है तब वो जल एक) 

जाय उस अन्न के पिणडको द्रवीभूत.करता हे, तब.वा अन्न रसादि 
डर से परिणाम को पावता है, तब वो भोजन किया अन्न जीणेमाव क्षो 
£ होता है ( पचजाता है ) तब वो पुरुष फिर भोजन की इच्छा कत 
इस गुणसम्बन्धी गौण नाम से उस पुरुष का भोजन की इच्छा 
नाम होता है। है सौम्य | जैसे गोवों को पोलनेवाला गोपाल गकि 
की, अरु अश्वों को पालनेवाला अश्वपाल अश्वों की, अर पुर | 
`` पालनेवाला राजा वा सेनापति पुरुषों की पालना करत॑ हैं। तसेही 
. उद्रबिषे जाय उस भोजन किये अन्न को द्रवीथूत करता हे तब 

उस अन्न का अनेक प्रकार रस करके स्वनाड़ियों में पहुंचा: 
पालन करता है। ताते यह शरीर अज्न रस करके निष्पादित (रे 



















WER २३०. । 
: 5 हे \ जेसे बं क्रे सद्म बीज से अकुरात्पांत्त हाता हे ih 


FR रस की परस्परा से इस शरीर की उत्पत्ति है, एत ० 
` . ` उत्पति का सूल अन्न हे ऐसा विस्पष्ट जानो ॥ प्रशन! हे 
' . शरीरका मूल अन्न है इस विषय में क्या जानना द उत्तर 
ge दूर्शन ! श्रवण करो यह शरीर अंकुरवत्‌ कायै होने रे 2 
 “हाने का याग्य नही ॥ ३॥ पा 
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F ४३५ 
| (के मूलठ स्यादनयतरननादेवमेव खलु सोम्या 

| इदगेतपो मूलमन्विच्छ्गिः सोभ्य शुङ्गेन तेजो - 
ष्ठ तेजसा सोम्य शुङ्गेनसन्मूलमन्विच्छ् सन्मू 
मयेमा सवाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्तिष्ठा॥। ४॥ ` 
a. अक्षराथे । | Ze 
| । उसका क्या मूल है । उद्दालक उवाच । 
ति श्नन से इतर इसका मूल क्या है (अन्न ही इसका मूल है ) 
क|. है सौम्य | अन्नरूप शुङ्गकरके उसका मूल जल को निश्चय 
अ ३ सौम्य | जलरूप अंकुर करके तिसका मूल तेज को जानो तेज 
दुर करके हे सौम्य | सल्‌ चेतन्यरूप भूल - को निश्चय करो, 
कय | यह स्प्रजा सन्मूलवाली है; संत्‌ आयतनवाली है, अरू: 


के उत्तराद्ध षष्ठः प्रपाठकः | 






वाली है ॥ ४ ॥ | | 
i, .. भावाथ। ˆ ° ` | 

व| है सौम्य ! उक्त प्रकार जब उद्दालक पिता ने कहा कि यह शरीर 

| विनाका होने को योग्य नहीं; तब श्वेतकेतु नाम पुत्र प्रश्न करता 
का प्रन ॥ हे भगवन्‌ ! यदि आपके कहे प्रमाण यह शरीर अंकु- 
।अिसमूल है तो इस का मूल क्या है ! सो आप कृपा करके कहिये। 
्र्रकार जब पुत्र ने प्रश्न किया तब-उद्दांलक पिता उत्तर जे कहता . 
उत्तर ॥ हे सौम्य | तैने प्रश्न किया कि तिस शरीरका (जो अंकुर 
Ri काये है ) तिसका सुल क्या है? सो श्रन्नसे इतर इसका क्या भूल | 
हीत्‌ इसका मूल अन्नही है ॥ परशन ॥ हें भगवन | इस शरीर | 
(पूल अनन कैसे हैं ? सो आप कहिये ॥ उत्तर ॥ हे सौम्य | जब यह ` ` 
6 शेजन करता है तब उस भोजन किये अन्न को पिया हआ जल 





| भिदवीभूत ( कोमल, ढीला ) करता है; तर परिणाम का है। 
| कक पचाया दाह रसादि कम से यो त ९ ६ 
है. रस से रुधिर होता हैं? रुधिर से माता मोस " . $ 
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2 घान्दाग्यापानषादे 







. अस्थि, सिथ से मञ्जा, मञ्जा से शुक्र ( वीये ) होत हे ४ 
. इस प्रकार पुरुष के उद्राबंध अन्न रसादि ऋमसे पररा | 
_ हैं। अरु तेसेही खली करके भोजन किया अन्न रस दि कः भे छ| 


| ~ सेः 
णाम पाय भरन्त शोणित होताहं, तब उन अन्न के ई से 


4 
# 


ih 
र हुए का ( गर्भविषे ) देह उसन हता, अअन 
वहाँ वमान होताहे, अरु नित्य २ अन्न भोजन से ही शीक 
होती ६। एतदथ उक्त प्रकार अज्न रस का परिणाम होने से | 
रूप अंकुर का मूल अन्नही. हं ॥ :-अर्थात्‌ इस शरीर की ऋ = प 
उत्पत्ति, बृदि, स्थिति अररु रन्न बिना अभाव होना देखने ३ (एप 
का मूल अच्नही निश्चय होता है॥ प्रश्न ॥ हे भगवन्‌। | जो ते रे! 
अकुरंका मूल अन्न आपने निर्देश किया सो अस्तु तथापि ति 
.. को दहवल उत्पत्ति विनारावान्‌' होने से उसकी सतचैतन 5० 
उत्पत्ति केसे रुभवेगी .( अर्थात्‌ अन्नको उत्पत्ति विनाशवान हे 
` ` उसकी उत्पत्ति सतचेतन्य सूलसे शभवे नहीं ) तब सो. गुड़ (अ 
'ही हे ऐसा क्यों कहते हो ॥ उत्तर ॥ हे सौम्य ! जैसे देहरुप की 
. का मूल अन्न: हे, तैसेही हैं सोस्य | अज्ञ रूप कुर ( कार्य ) i 
अन्नरूप श्रकुर का मूल जलको प्रतिपादन करते हैं शरु तरन्नवत शष 
को भी उत्पत्तिःविनाशवाचपना होने से अकुरपना हे, ताते हेर श 
` नलरूप अकुर कहिये कारय करके तिसका सूल (कारण) तेजको गिर 
i करोः अरु 'तैहेही तेजकों भी उत्पत्ति विनाशवान्‌ होने से म ; 
' हूताते तिस तेजरूप अंकुर का सूल सतच्रैतन्य को जानो, क । 
ली संतचैतन्य एकही अडितीय हें ( अरु वास्तव से उ रे 
रहित अज अविनाशी ) सत्‌ हैं, जिस बिंये यह सबै तेजादि क| के 

! 
` हैं। हेरोम्य | जैसे रज्जुबिषेसप, शु्षिविष रूपा, रया 
, . सरुस्थलं बरिषे जेल, इत्यादि सब अध्यस्त होने से श्र है 





















TF ` उत्तरे षड प्रपाठकः । 
३३७ 
| संत्ता के अभाव करके केवल वाचारमभण 


रोः ण्‌ (कहनेमात्र ) 
पर ते सोई सर्वाधिष्ठान सत्‌ चेतन्य इस समस्त नाम रूपात्मक - 


वा मूलह। अतएव हैँ सीग्य । यह सब स्थावर जगम लक्षणवाली 
कदत चेतन्य सूल ( कारण ) वाली ह । सो सत्‌ चेतन्य से उतपन्न 
दके केबल स्‌ सूल नालाह। ह एसा न हा किन्तु इस स्थितिकाल 
वतचैतन्य के आश्रय हन॑सं सत्‌ आयतन (आश्रय) वाली है | सो 
र ्तनाही नहीँ कि सत्‌ नूल श्र सत्‌ आयतनवाली ही होवे किन्तु 
३त्लस्यावर जंगम नामरूप लक्षणवाली समस्त भजा अन्त में सतू 
कवली होती हे । अथात्‌ अन्त में. सवोधिष्ठान सत्‌ चैतन्य विषे 
` रसान पावती हें। अथांत्‌ जैसे सुत्तिका का कार्य घटादिक मृत्तिका 
पते है, सृत्तिका के आश्रय बत्तेते है, अरु परिणाम श्त्तिका 
रेत लय होते हं ॥ :--अथांत्‌ जो वस्तु जिस बिषें कल्पित होती है, 
बिषे घटादिवत्‌ सो अपनी स्थितिंकाल़ में उसही के श्राश्रय 
है, उसका उपादान से इतर आश्रय कोई भी होवे नहीं, जेसे 
नाम रूपका आश्रय सृत्तिका हे तेसे, अरु वो वस्तु अन्त में अपने 
तरा मेंही पर्यवसान ( समाप्ति ) पावे हे, जेसे घट फूटके झत्तिका 
परिणाम पावे है, अथवा जैसे घट का नाम रूप कंहित होनेसे | 
तपः बिषे मृत्तिक्रा में ही पर्येवसान पावे है तेसे=ः। अथवा जेसे रञ्ज 
यस्त सपै रञ्जु सेही उंपजता है रञ्जु के आश्रय बतेता है परिन ' | 

ह प्सु बिषेही लय होताहे । ताते वो सपै रञजुरूप. है इतर नहीं 
॥ ९ यह नाम रूपात्मक सै प्रजा चेतन्यदेवरूप-सूलवाली ६) अरे 
रके आश्रय बसती है, अरु परिणाम विचारदशा बिष रजजुमें स& 
'य होती है ताते यह सर्व प्रजा, सत. मूला, सतं शराथतना, सत 
। वाली है ॥:-इस- उपनिषद के तृतीय प्रपाठकर्क न+ । नख 
तिभ निरचय करके सर्व अह्मही है, ऐसा कहा है उसका सविस्तर 
हस. षष प्रपाठक में यहां पर्यत हुआ जानना ४.॥ 


| सुः पाति नाम तेत एवते 


ESS 
i 














४४८ ` छान्दोग्योपनिषदि 


नयते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय 
आपचष्ट उदन्येति तत्रेतदेव शुङ्गमुत्पतितकछ मु 
नीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ५॥ ` 


अक्षराथे । 
अथ ( अब जलरूप अकुर के डार से सतमूल़ को fr 
जिस कांल बिषे इस पुरुष-का नाम यह जलपान की पछा 
` हैं उससमय पानकिये जलको तेजही पालन वा परिणाम को प्रश 
है जैसे गोपाल गोओं को शरश्‍्वपाल अश्वों को पुरुषपाल एकन | 
` तैसे तिस तेजको कहते हैं जो तेज उदक को यथा. स्थान प्राह इ 
है, तहां यह रारीरही जलरूप मूलका अंकुर हे हें सौम्य | ऐता का! 
यह शारीर निल होने को योग्य नहीं ॥ ५॥ 
भावार्थ। ` 


हे सोम्य | अब जलरूप अंकुर के वार से संतमूल का 
ऋषि ने अपने पुत्र को लक्ष्य कराया हे सो भी श्रवण करो। 
उवाच॥ हे श्वेतकेतो | जिस. काल में इस पुरुष का नाम जलप प्‌ 
इच्छावाला होता हे, सो यह. नाम भी भोजन की इच्छावतातच 


















` ` मामवत्‌ गुण के सम्बन्ध से गोण होता है । हे सोम्य | भोजन 


` लाम्र,जलपान की इच्छावाला होताहै. ( लोक कहते हैं ) वा मु 


_. अन्न को पानकिया जल ढीला करता है, अर तिस अ्रन्न को 
. से.तिसका' कार्य देहरूप अंकुर सो भी जलकी बाहुख्यता से र 
` ` होजावे जो तेज करके वो जल शोषण न कियाजाय ।. तते र 
जल निरन्तर तेज करके शोषण:किया जल भी श्रन्नवत वे] 
` “परिणाम को-पावता हे ।-अतएव जब उद्रबिषे जलको ते 


` करता तब पुरुष को जलपान की इच्छा होती है तब a ध 











. ` ' ही पान कियिहुए,जलादिकों को देहके अन्तर रुधिर ध ph 
a ह इश जल उदर बिषे तीन प्रकार का होताहे,. तहां Ee 





€ 3034 
है. 


hy 
उत्तराद्ध षछः प्रपाठकः | ११६ 














| | 5 मध्यमभाग रुधिर अरु सूदममांगका प्राणं होता है। इसप्रकार 
| नूबिषे तीन भावआदि परिणाम होतेहे सो तेजके किये होते हैं-॥ 
जल के परिणाम रुधिरादि रसको यथा-स्थानं यथायोस्य प्राप्त 
| ते। जेसे. गीर को गोपाल अरु अश्वों को अश्वपाल, अपने २ | 
|. वों को यथास्थान भाप्तकर:यथायोग्य तृणादि देते हैं, अरु जैसे 
(राजा वा संनापति ) प्रजा को वा सेनाको यथायोग्य अघि- 


|. प्रति स्थापनकर उनकी पालन करता है। तसेही तेज अपने जल 
द |रकुर ( काये ) को रुधिरादि भावसे परिणामकर शरीर के यथा- 


| स्थान ( नाड़ियों ) की प्राप्त करता.हे.॥ ताते तिस तेजको लौकिक 
है कहते हैं कि उंदकको तेज परिणामको प्राप्त करता है। यहां झूल ' 
में {उदृन्थेति। ऐसा पद हं सो छान्दस होने से अशुद्ध नहीं परन्तु - 
दक नयति † ऐसा पद होता हे ॥-तंहां भी जेसे पूव अन्न का अकुर | 
$ कहा है तैसेदी जल का भी यह शारीर नामवाला भ्रडुर है अन्य 
नहीं ॥-अरथोत्‌ (अय॑ पुरुषः अन्नरसमयः{ इस अन्यश्चुति के वाक्य 
पाण भी यह शरीररूप अकुर अन्न जलरूप मूलवालां हं-+॥ अरू ' 
ध्य करके तेज का भी यह ही शरीर नामवाला अंकुर है॥ अथोत्‌ 
ह स्थुल सूक्ष्म काथ कारणों का संघातरूप शारीर परम्परा करक तीन 
त।|त्ललप सूलवाला है अरु तीन तर्व सत चैतन्य सूलवाले हैं? ॥ 
अतएव जल के श्रंकुर. देहकरके.तिसका मूल जलही जाना जाता है। 
भर जलरूप अंकुर करके उसका मूल तेज जानाजाता ह। अर तेज 
,  अकुर करके उसका सूल सत्‌ चेतन्यदेव्‌ जाना जाता ह । पूववत्‌। म 
य | उक्कप्रकारही तेज, जल॑, अन्नमयं शारीररूप अकुए जा केवल 
चारमणमात्रही है उसका अन्नश्ादि परम्परा करके परमार्थे से सब. 
मूलवाला होने से सो भी सत. मूलवांला सतही है विद्यादि 
वाला नहीं। अरु जो इसको अवियादि मूलवाला कहा है? 

गे वस्तु करके तो यह . : 
f ह कप टोने न नो 
क प्रस्परा सं-सत्‌ ऱचृतँन्य मूलवाला हः ह RN तद दि 
उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को हैं सोस्य ७० ^ ps 























.. करके हे सोम्य | तिसके सत्‌ चेतन्यरूप सूल को. देखो । हे रोगी ` 
भहु सवेप्रजा सत्रूप मूलचाली दै, अरु सत्रूप आयतनवाली है: 


` जलः अन्न तीनों देवता पुरुष (चिदाभास:):को पाथ एके.* ग 


Pa `. छाच्दौग्यांपनिषदि _ 


` नानवाल सव के मूल को जानो, ऐसा कहके भोजन क 
अर जज़पांन को इच्छावाला इन दो प्रसिद्ध इारसे हूए 
अज्ञादिकों की परम्परा से परमार्थ करके सत्‌ चैतन्य 
कराय तिसके निभित्त से सवेज़गत्‌ का पराकारण स 
दंवकाही लक्ष्य कराया ॥ ५.॥ 


तस्य के मूल स्यादन्यत्राङ्गधोऽट्गि 
_तेजोमूलमन्विच्छ तेजसां सोम्य शुङ्गेन 
सन्मलाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः संदायतना सि 
' : यथा तु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुष 
`  -त्िदत्रिटदेकेका भचति. तदङ्क ` पुणस्तादेव भर 
` सोभ्य पुरुषस्य प्रयतो वचनं मनसि सम्पद्यतेमनः प्रा 
/ _ प्राणस्तेजसि तेजः परमांदेवतायां स य एषोऽणिमा। 
fg... ५... ` ` -क्षरार्थं । 
रवतकठुरुवाच ॥ उसका कया मूलं हे॥ उद्दालक उवाच। 


` जलःसे.इतर क्या मूल है श्रथीत्‌ जज़ही उसका मूल है। है 
 . ` जलरूप अकुर करके तिंसके-तेजरूप मूल को - जानो, अर तेजरुप ह 
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- सरूप अतिष्ठावाल्ी है ॥ हे सौम्य । जैसे तो निश्चय करके यह 


` अकार होते हैँ सो पूवे ही कहा हे, होते हैं. ( तहां भोजन किया झा 
` ` अकार का होताहेः) सो हे सौम्य ! इस पुरुष ( जीव ) ष 
- वाणी मनःबिषे जाती हैं, मन घाण बिषे जाता हैं, प्राण तंज 
__ ३» अरु तेज.सत्‌ चेतन्य परमदेवबिषे जांता हैं ॥ सो जी स र 


“oi के 















म ॒ ! हर क उत्तराद्धे ष्ठः प्रपाठकः 
F - FN ; , 8५१ 
द FF `. भावार्थ । 4 

| र मय | | इस पष्ठ मन्त्र का भावार्थे इसके पूर्वके चतुथ मन्त्र की 
विष सविस्तर कहा है, अर वह मन्त्रा, अतएव यहाँ ग. 

ब्र ही लिखा हैँ ॥ ह्‌ सोम्य | ।-अब अनन, जले कन 

तितो के निङ्तकरणं के कायै देह के अभाव ( सरण ) सभा 

शिकार यह-परुष नांमवाला चिदाभास मन आदिकों की लय की 
न >>. देव ९५ 

र्से श्रपने बिस्बरूप सत्‌ चेतन्यदे को प्राप्त होताहे'उसको भी 

प (करो-। हे _प्रियद्शन, श्वेतङगेतो- | जिस प्रकार यह तेज, ` 

ऋ अन्न नामवाले तीनों देवता पुरुष को ( संतू चैतन्य के आमास 

को) रात होके त्रिवृत्करण होय पुनः उनका उद्र बिषे जाय एकर 

६० 8 २ NR ~ we ; 

तरिधा र भाग होताहे सो. तुमसे पू्रैही कहाहै। तहा ऐसे होताहै ` . 

प्रो | शन्मशितं त्रेधा विधीयत- इत्यादि शर तहांही यह कहा .. 

॥ गगन किये अ्नादिकों की जो मध्यम घातयें होती हैं, तहां. 
ठरो करके निष्पन्न यंह शरीर होता है ( सात धातुओं करके 
यह शरीर कहाहे ) तहां मांस होता है रुधिर होताहे मज्जा होती + 

क य होतीहे.। अरु जो उन अन्नादिकों के उदर बिष सूक्षममांग -. 

है तिनके कमसे. मन, भोण, वाणी इन तीनों का संघात देहके. | 

| शिउसन्न होताहे। सो कहाभी है| तन्मनो भवतिं { सो मन होता | 

| स भाणो, भवति? सो प्राण होताहै, | सा-वागूभवति{ सो | 

ऐप हे.। अथात्‌ अक्नःके सशष्माश का मन होता है, जल के | 
५ गे माणं होताहे, अर तेज ( घृततैलादि ) के सकष्मारासे बाणी | 

॥६ ७ यह्‌ मन प्रण. वाणी का संघातरूप लिड्ठ ॥ः- अर्थातसन | 

कह के अन्तःकरणचतुष्टय जानना, अरु म्रांण उपलक्षण करके | 

A ` भाण जानने, अरु वाणी उपलक्षण करके वागादि पांच : | 

| | न शरु इन स्का संघात कहने से लिङग कोजः 

(|, रो इत स्थूलवेहके वरी (अमाव ) होने से जीवे , | 

जीव है अधिष्ठाता जिसका सो लिङ्ग जिस्य 

| ` प्‌ वतेमानः शरीर से) उठ (निकल); न 
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५५२ छान्दोग्योपनिषदि ह; 
को प्राप्त होता है, अरु तिस मरण के समय जिसप्रकार रङ्ग | 
य को समान प्राहोते है: ॥ सो थण करो। हसीन 
' भतो | इस पुरुष के मरण के समय उसकी वाणी मनन क्रि ज | 
क्योंकि मनं पूवे कही वागादि इन्द्रियों का व्यापार है॥ ताइ] 
`. नसा ध्यायति ताचा वदति; इति श्ुत्यन्तरे † ॥ अधथातजोब्ल 
`. नन इच्छता हे सो वाणी कहती .है; ताते वागादि इन्द्ियों वा झा 
मन के अधीन है, सो मन मरणसमय अतिव्याकुल होता है तर्ष 
` गादि इन्द्रियां अपने २.व्यापार को त्याग मन विषे परापहोती ह| 
उस पुरुष के निकटवती सम्बन्धी वा जाति के लोक परसप म 
 „ किहेमाई! अब तो यह बोलता नहीं ॥:-अरथीत्‌ जब इस एह 
` . अरण समय निकटं आवता है तब रोगादिकों की वृद्धि से उपसन्ग 
` „ छटजातां तब अशक्तेता के कारेण उसकी वागादि इन्धा जा 
- जाय एकत्र होती हैं.( अरू उनके अधिष्ठाता देबांश अपने २ 
a अिश म सुम्‌ सीं -बनद देः 
` ` देवता निषे प्राप्त होते हैं, उससमय उस मुझ की वाणी बह 
`. ३, तब तिस समय-उसके निकटवती सम्बन्धी वा ज्ञाति के 
`. स्परमें कहते हैं कि हे. भाइयो ! श्रब इसंकी मॉंदगी शरसा है के 
~ केअब यह बोलावने से.भी बोलता नहीं ताते अब. इसा ६" 
`` ° ` कठिन है, ऐसा कहते.सन्तें उसकी स्री आदिक रुदन करते |" 
` ` संस्बन्धियों को रुवन करते देख अपने जीवने की आया तो 
'. सेउहितेहुआ रोवता तब वो अरु उसके सम्बन्धी दोनो 
` - है सीस्‍्य | इतनेही में रोग की आधिक्रयता से उस मूड 4 
. ादि.करण भी मन बिपे जाय प्रासहोते है-र॥ तब म 
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` ` अननख्यं व्यापार से ही बर्तता दै, अरु शीत. आदि i [i 
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उत्त ग्ड षष्ठः. प्रपाठकः । 
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Mi: 
|. अपना र साथ ले आप मन आणाधिषे सपनन होता है 
ता )- सुषुसि कालवत्‌ ॥ तब उसके निकटं जे संस्वन्धी ` 


कृ लोग हैं सो परस्पर में कहते हैं कि अब यह कुछ भी जानता ` 
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ई { ३ सौम्य ! ड क्कप्रकार जब मन व्याकुल होय के प्राण बिषे जाता 
रतव प्राण ऊध्व रवास होके अतिशीघ्र २ चलता हे अरु वो सुमूर्घु ` 
ज.ता सेद को पाय हाथ पैर पटकता है, उससमयं की बेकली उस | 
तक्षक लेने देती नहीं । तिसंसमय उस पाण ने भी अपने अपानादि 
| को अपने पास बालाय उन सवेसहित हुआ आप प्राणतेजविषे 
बता हैं; तब घ्राण करक त्याग हुए सवे अवयव शुष्ककाप्ठवत्‌ जहां 
ाहितहं पड़े रहते हैं, तब तिसको देख ज्ञाति के लोक परस्पर में कहते | 
नाई कि हे भाई | अब इसकी नाड़ी भी चलती नहीं, जाने यह मरा... 
गरन जीवता है, ऐसा कह उसकी. विचिकिंत्सा करते उसके शरीर को. : 
२ शहद तहां स्पर करते उसके वक्षस्थलंपर हाथ रख कहते, हैं कि हे 
शक | अभी इसकी छाती उष्ण है, अतएव अभी यह मरा नही जी- : 
हो का है, परन्तु अत्रं इसका मरण अतिनिकट है। रु उससमय उसके . 
(क्रय की उप्णंतारूप-लिङ्ग से तेज का अनुमान कर कहते हेंकि 
[क्री इसका वक्षरंथल उष्ण होने से इसमें तेज है। हे सोम्य | तदे: ' 
तर वो तेज भी. अपने मूल कारण सत चेत्य बिषे सभ्यक्‌ मकार 
गस होता है॥ हे सौम्यः! उक्त प्रकार क्रम करके जब मनको परम्परा _ 
पं के अपने मूल को मापहुएं अथौत्‌ जब मन पराण साथ मिलके तेज 
अरु वो तेज अपने सूलकारण सत्‌ चैतन्य.परदेव बे भावता _ 
त ह\तब मन विशिष्ट चैतन्य ( चिदाभास जीव ) अपने विषे आह. 
; ने की निर्मित्त उपाधि के उपसंहार ह एमी उपसंहारं होता ता हे |. | 
ह त मनञादिरूप उपाधि का अपने सत्‌ सूल में उपस | 
(पः चैतन्य ( चिदाभासः) सो भी अपने बिखर स जो. 
7 लकर तिस बिष आपही भतिबिम्ित.होता है क 
हे 9 डरा जल को शोषण करता है तब जला = = 
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` भी अपनी उपाधि के अभाव से सूर्ये साथ एक. होता 3 : के 
. तहां जां कदापि श्राचाये से मंहावाक्याथ का सम्यक : ३, (६. 
"राप सत्‌ चैतन्य सर्वात्मदेव को यथार्थ साक्षात्‌ अनुभव "क 
सत्‌ बिषे जाता. है सो पुरुष सुषुप्ति से जाग्रत में आवनेवत्‌ ३ | 
. जाता नहीं वो सत्‌ श्रात्मा विषे गयाहुआ सल्‌ स्वोत्माही $ गे 
. सोई यह महासूक्ष्म ्रात्मा है कि जिस बिषे गयाहुआ झा ॥| 
' ` आवता नहीं श श्रज्ञानी जिस .बिषे गये हुए ज्योके त्यो नि jf 
बते हैं.॥ प्रश्न ॥ हे भगवेन ! जो अज्ञानी पुरुष मरण ॐ, 
सतू'बिषे.जाते हैं सो पुनः वहां से निकल किस मारग से लोई अ 
ेहान्तर-को प्रात होते हैं सो भी आप कृपा करके क्ये | उत्त 
है सौम्य! इन स्वे जीवों के मरणोत्तर शरीर से निकलने वा जी 
` मार्गोंका नियम नहीं क्योंकि इनके रास्ते इनकी कर्म उपाहनिः 
 श्रद॒सार इं | हे सोम्य | जो पुरुष प्रणव पञ्चारिन के उपासक if 
/ : नेष्ठिक ब्रह्मचारी हैं वानप्रस्थ हैं आत्म आनन्द से. रहित संया 
` वा समाधि के करनेवालेः योगी हैं, ये सवे अपनी यथाथ उपाती: 

` अशन धर्म के करनेवाले हैं, ये से सुषुम्णा नाम्री नाड़ी 
.. सरतकःकं ब्रह्मरन्ध्र के मार्ग से निकले ब्लोक में जाय अश्मा के, 
. पवाअझास सम्यक्‌ आंत्मेज्ञान पाय ब्रह्मा से प्रथमहीः मुत होते 
` ` आ उत्तम उपासक { नं स पुनरावचते ? पुनः : जन्म मरण लक्ष 
. ससार बिगे आवते नहीं । अरु जो पुरुष यज्ञादि कर्मों को..कते ह| 
` विधासेरहित केबल.इष्टपूत्तीदि कर्मों को ही करे हैं सो स 
= (लोक भ भतो वहां अपने क्रो का फल भोग पुनः ह 
४ कलच ० ह ने हैँ पनी ला कः sl उ पा 
की आस होते हैं। अर जो पुरुष सर्वप्रकार कर्म उ | 
व बा हिक शुभाम जैसे करों का अ हक था 
` कीट, पतड़ादि च सकता होती हूँ उसके अनुसार म्य ज ` 
. ॐ तङ्ावि योनि को मरत होते हैं॥ अतएव हे सौस्य| * | 
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उचराडे षष्ठः प्रपाठकः । ५५ 
रु तों, का . नियम न॑ जप 
भर जीव ) ने अपने कर्म, उपासना, अभ्यासु, अत क 
, भ तर जिस लोक वा शरीर को प्राप्त होना-होता है सो उस : 
=| यार से निकलता है । भर्थात्‌ जिसने कर्म उपासना के अबु- | 
गे नि लोक वा शरीर को प्राप्होना होताहै उस लोक की प्राप 
| का दार उस समय खुल जाता है और सर्व नाड़ीरूप मागे बन्द 
k है; श्र उस खुली हुई नांड़ी के डारपर उसके कंसे उपासना . 
हार अपने अजुसार प्रकाश करते हैंतब उस नाड़ी के मार्ग से... 
र श्रपने शुभाशुभ कमों के प्रकाश के आश्रय जहां कमं लेजाते . ˆ 
ह भालहोतादे । अतएव हे सस्य ! इन जीवों के र स 
[तिके मागे अनेक होनेसे तिनका नियम नहीं तथां च। (योनि 
नाधि ्रपधन्ते शरीरत्वाय देहिनः | स्थाएुमन्येन संयन्ति यथाकम यथा 
क| । तथ इह रमणीयचरणां्रभ्याशोह यत्ते रमणीयां योनिमाप- - 


ह ब्राझणयोनिं वा क्षत्रिययोनि वाः वैरययोनि वाथ य इह्‌ कपूय्च- _ ` 
[प्यारो ह यत्ते कपूयां योनिमाप्येरन्‌ श्वयोनि वा शुकरयोनिवा . 
द्वािलयोनि वा १ ¶ तेन प्रद्योतते न. निष्क्रामति मूर्डों वा चशुषो वाः 
सा शरीरदेशेन्यो १ ६ विद्या देवलोकः, कमणा पिठ्लोकः 
३१ ॥ श्रुतियों के प्रमाण से ॥ हे सौम्य | जो श्रात्माजुभवी ज्ञानवान्‌ ' 
[९ कि जिसने आचार्य से वेद के महावाक्यार्थ का सभ्यक्‌ क र 
हब)" आपं सत्‌ चषेतन्य आत्मा. का ,यथाथे अचुभवकर तिस विषे .. 
१ वोरा हृढ़ स्थिति.पाय .तादात््यता को प्रापहुआ है सी पुरुष... 
ह आप सत्‌ स्वरूपबिषे समुद्र में नदीवत गया ह सो फरक आवता | 

| व सबैमागो से रहित हैं उसका प्राण ( जीवात्मां ) शररसेन - 
#९ तांदी अपने बिम्बरूप सत्‌ क ब्रह्म में अभदता से प्राप्त, 


[९ ।न तस्य प्राण उत्कामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ -अल्माप्येति । इत्यादि `` ` 


f (3 द 
उणोचर शरीर से निकलने के रा 






) 


हह ` ण से-:॥६॥ - - 










द ४0५४६ छान्दोम्योपनिषदि 


स आत्मा. तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय ए 
गवन विज्ञापयत्विति .तथा सोम्येति होवाच । ॥ 
`. ` `. इति छान्दोग्ये षड्प्रपाठकेऽ्मः खणडः॥ ८। 
es | अक्षराथ । ॥ 


हे सौम्य | सो यह (सत्‌ नामवाला ) जिसको महासूक्ष क 
सो यह सदात्य है जिनसे का सो सवे इसका आत्मा (अफ 
हे। (अर्थात्‌ जिस आत्मा करके यह सव जगत्‌ आत्मवत्‌ संत 
। ` सत्य हे हे वेतकेतो | सो आत्मा तू हे। इस प्रकार जब पिता ने 
५ किया तब श्वेतकेलु ने कहा कि हे भगवन्‌ | पुनः भी सुझको सम 
| ` | इसप्रकार जंब श्वेतकेतुने विनय किया तब पिताने कहा हें सोम्ब न 
(कहताहों.)॥ ७॥ .. ` - क्‍ क्‍ 
/ : ` भावा्थ। "5 |, 
ही हे सौम्य ! जैसे लोकबिषे सभयदेश में वतेमान पुरुष जे 
/ `` . अभंयदेश को प्राप्तहोवे.तो. वो पुनः सभयदेश को प्राप होने 
करता नहीं। हे सौम्य |. तेसेही जिसने श्रवणादि करके श्र 

रूप सत्‌ चेतन्य आत्मा को सम्यक्‌ प्रकार जाना है अर 
किष“ सोहमस्मि”” भाव से सम्यकू प्राप्तहुञ्रा है, सो इस रह 
' . ` -लक्षणवान्‌ संसाररूपं संभय देश में आवता. नहीं अरु आल 
` ` 'इतर श्रनात्मज्ञ पुरुष हें सो उसही सवे के सूल महाश्रभ' 
चैतन्य बिप घा होके भी सुषुसति से जाग्रत में आवनेवत 
हों मत्यु को पाय पुनः देहजाल 'में.प्रंवेश करताह (९ 
के जाल में तैसे )॥ -हे सोम्य | जिस सत्‌ :नामवा 
fe न होय यहं अज्ञानी जीव देह में प्रवेश. करतां दै॥ 
वाला यह कहा जों महासूक्ष्म जगत्‌ का मूल सोई १९. 4 
he सो यहीं आत्माहे, तिसका जो भाव सी 
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उत्तराद्धे षष्ठः प्रपोठक) 


है हर 
[. न | 


| 


के त्यों निंकल आवते हैं । अंरु जो नाम रूपात्मक समरत 

नामरूप स रहित महासूक्ष्म सत्‌ सूल कहा है सोई सवी 

होनेसे सवेका आत्मा है; अरु इस तिस सदात्मा करके, यह 
वचारम्भणमात्र जगत्‌ आत्मवत्‌ सत्‌ होरहा है। अर्थात्‌ जो 
f | आन सदात्मा जगत का मूल हे सोइ अपने बिषे अध्यस्त जगत्‌ 
। तरू से वेश कर रहा है। ताते सोइ सवोत्मा है। हैं सौम्य! 
न वदात्मा से इतर संसारी आत्मा .कोई नहीं तथा च॥ “ नान्यद्‌ 
दद्वष्ठ नान्यदतोऽस्ति श्रोत्‌” इत्यादि श्रत्यन्तरे॥ हे सौम्य | जिस 
मे आत्मवत्‌ यह सव जगत्‌ हे सोई सत्‌ नामवाला जगत्‌ का 
(कारण ) है ताते सत सूलवाला होने से समस्त जगत परमाथ | 
सतही है। ताते सोई आत्मा जगत्‌ का प्रत्यक्‌ स्वरूप सोई तत्त्व 
बोही सर्वात्मा है। हे श्वेतकेतो | सोई महासूक्ष्म आत्मा तूही 
।इस प्रकार जब उद्दालक पिता ने ( सवेनाम रूपात्मक जगत क 
सत चैतन्यं को लक्ष्य करांय पुनः कहाकि सो सदात्मा तू हैं )) तब 
श्रवणुकर श्वेतकेतु कहता हुआ कि हे भगवन्‌! हे पिताजी | पुनः 
श्राप मुझको समम्काय के कहिये । आपने जो कहा सो साद 
से तिस विषयक सुभको संशय है, है भगवन्‌! आपन आसा क्रिया - 
षि में जाय के सर्वप्रंजा सबको संमान प्राप्त होती ह सी श्रं 
रोज़ २ यह सर्वप्रंजा सतको प्राप्त होतीहै, परन्तु वहीं यह कोई भी. 
शशजानता जो हम अब सतको प्राप्त हुएहैं। हे भगवच्‌ जिस कारण 
द को प्रांस होके भी नहीं जानते कि हम सत, को आह हसी | 
प मुभंको दृष्टान्तपूर्वक समंझाय-के कहिये। इस मकर ज 
नें संशययुक्क प्रश्नकिया तब उद्दालक पिता नें कहां कि रा थे 
फलु ( जैसे तुम ने प्रश्नकिया तैसेही मे द्टात्तपूरवक' उत्तर हु 
एुस श्रवण करों )॥ ७ ` 22002 RR 


इति छान्दोग्योपनिषदि पष्ठप्रमाठकेटरगःखएडः 5 | 
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४५८ | छान्दोग्योपनिषदि क 
अथ छान्दोग्योपनिषदि. षष्ठप्रपाठके नवमःसशड 

यथा सोम्य मध मघक्तो निरिति | मो kf 
= यानां क्षायां रसान्‌ समवहारमेकताषठ 


र 
`. - यन्ति॥१॥ क 
` ` ` अब पष्ठप्रपाठक में नवमखणड का आरस्म करते, | 


. ` हं साम्य] असे लोकबिषे मधु को मधुकर ( राहदकी भक) 
करे है तहां नानाजाति के, देशान्तर के शपा के रसों को हा) 
ब डे उन रसों को एक मधुभाव को प्राप्तकरे हैं॥9॥ -. || [के 
जज ह ३ : . - - भावाथ | MT 
\ ` हेः सौम्य, श्वेतकेतो ! तून जो पश्नाकिया कि यह स | ° 
नित्य २ सत्‌ को प्राप्त हाके भी नहीं जानती जो हम सत्‌ को 
हुए ह सो किस कारण से नहीं, जानती । हे सौम्य | इसके रू 
"गम दशान्त को श्रवणकर पश्चात दान्त को श्रवणकरो हे 
, ` जैसे लोकाबिषे मुकत अथात्‌ जो मधु को सम्पादन करे 
` - ` मङङ्त्‌ ऐसी जे मधुकर मक्षिका ( शहदकी मक्खी ) सोम 
` ` निष्पादन करने है ॥ प्रश्न ॥ कैसे मधुको † 





३: - 












रिषे विदे को प्रा्होते नही के हम असुक 
त ह ३ स हैं.। दे सोण्य ! तेसेही. निश्चय करे वह 
होय के भी यह न हीं जानती जो हम सत. को प्राप्त 
ह॥ | ॒ 
भावाथ । द 

सौम्य! वो संवरस जो समान मधुत्रमावको प्राप्त हुए हैं सो 
|: त्य भावं बिषे विवेक को प्रापहोते नहीं ॥ प्रश्‍न ॥ उनको 

विवेक नहीं होता ॥ उत्तर॥ हे सौम्य | मधुत्व को प्रा्तहुए रसोंकों 
08 विवेक नही होता जो हम अघुक श्वृक्ष के रस है॥ हैं सोम्य! 
रसे लोक थपे डे से चेतनावान्‌ प्राणी एक स्थान में एकटे हु 

हो विवेक का लाभ होता हैँ वा रहता ह ।% हम अमुक के पुत्र 
रुक हमारा गोत्र है. मे हमारी जाति है अम्॒क हमारा नाम है 
हमारा गह इ, हम सेत यहां एकत्र होयके पञ्च संशा 


$ 'अ्रमुकस्थान रस 
| ने प्रापहए हैं \ दौम्य! तैसे यहां उन रसॉको जो एक समान मधु- 

| भाव को प्राप्त होते ह तिनको यह विविक होता न ही जो हम असुक दक्ष. 
म के रस हैं मधुरादि असुक हमारी स्वादहे असुक दिशा ॑ हमारा स्थान 
ख ९ हमको मक्षिका ने यहां मधुभाव का नास किया । हे सौम्य | 

I . 
स दान्त है तैसेह्दी निश्चय. के ईश्वर से पिपीलिका मशकादि 
अ सता ( जीव ) ःित्य ९ तुषुतिकाल बिषे; मरणको बिष 
. त. काल बिषे, सत. चेतम्यदेव को प्रातहोके भी यह नह जा 

` उ हम सत्‌ भाव को प्राप्त हुए है (योद े सौम्य | यह सवै भए 





EE 
| भारीमात्र प्रजा सुषुति ४; मरणकांल में, भलयकील सत चतन्य 
र ` विज्ञानघनभाव को मांस होती है | जैसे सबैजाति के वृक्षों के एय 
| खादयुक्क रस मधुकर मक्षिका के से समान मंधुभाव की मत होः 
{} हतेसे॥ हे सौम्य जिस कार / यहां ( जाप्रतके विषे.) अपन 
॥ सत्रूप आत्मा को यथार्थ जान विनाही सव १: आ हुए हँ । ४ 
'इसलोक बिष अपने पूवे के जिग कमो के निर्मित से जि ' ञ्‌ 
हैं; अरं उन जातियों के श्रे 


|| : (योनि) को परांत इर 














पद एड तय ण । 7? 
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करके रगेगये हैं, अरु उन रङ्गो के आश्रय किस EE 
नाना हैं; किसी ने अपने को सिंह माना $ किसी जेष 
रहे हें अरु तिन २ ज॒ तिके नो RL 

[तिके कसे शान रवभावादि अति ' ( 
- . शहि ही स्व उक तीनों स्थानों कि. दो की बह 
i i द हैं, परन्तु जिस २ भोव का अपने २ बिष ब विज्ञान है 
5 पर ₹। [तस अपने २ अनात्मभाव करके ही जाने ष्‌ ग 
। ` 5 नधन वहसे निकल उसही उस अपने के 
. - शासहातेहै॥२॥ . ` 


| ड घ ह व्याघ्रो वा सिछंहो वा टुको वा 


` टो वा पतङ्गो बा दंशो 
ह बा वा मशको वा यङ्ग 
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हवा क म जामत) बि आयक अपने को निः 
द ह्‌ वा काट वा पतङ्ग वा डास वा मच्छा ड़ 


7 करके कर्मों के निमित्त:से प्रपत 

थेरु।तिनके धर्म कर्मादिकों के स॑ | र्‌ 
य ग इन करके अङ्कित हुए सन्ते स ॥ 
ह कलवर अपने कल इस न मेर | 
मेह, कोई ३ बन ङ्ग वा. अच्छर वा न ता सिह वा इक वा बह छि 
५४ oo o gd स वेगाइ, को$ की | अथवा; कोई व्याघ्र १ | १ 


(० we 
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त्र, ताम; रूप आदिका को अपना मान तिस क 


है उनकी ढ़ वासना करके वासितहुए सत्‌ बि तेई सोई हकार 
तंवर उनको सत से निकाल लावे है तब बो स वा- 
किव जगव्‌ न आय अपने पूव के अभ्यास सरकारों के वश स । 
पृ भावको ही मानते हैं ( अर्थात्‌ जिस भाव के स ल | 
व F | मे विषे ~ \ भावको सत्‌ से निकल के 
्रपने मिषे मान सोई सो होते हैं ) '-हे सौम्य | जैसे जो परुष 
[कायको करता हुआ सोजाता है सो पुरुष उस काउ के 
के के कतोपने के संस्कार अपने बिषे लेके ही सोवता हें अर सोया 
ततिति में सत्‌ चतन्य विज्ञानघन आत्मा में अभेदतासे प्रापहोता 
एके काम कर्मादिकों के संस्कारों के वश हुआ सत से 
F जाग्रत्‌ बिष आवता हे तब पुनः उसही काये को करता. हे के 
पूव जामत बिषे करता हुआ सोजाता है, अरु तिसही का कती. 
| की भानता है ॥ अरु जो पुरुष इस जां्रतु बिषे ही श्रोत्रिय ह्मः ` 
| चाये साथ मित्र श्रुति के महावाक्यार्थ के ज्ञान को पांय तिसका  . 
हि मकार मनन अभ्यासकर निःसंशय होय अपने आप सत्‌ ` 
| "स्वरूप को साक्षात्कार करता है, अरु बुद्धि आदि उपाधि | 
के घ्म कर्मादिकों से असंग सवे का ब्रा साक्षी अपने 5 
a संग सर्वे का द्रा साक्षी अपने आप 
ए |) ऽता है सो विडान पुरुष एकबार सत्‌ बिषे गये | 
a र द | होते हैं, वा पुनः इस जीवभाव बिषे रावते नहीं क्योंकि - 
[ ॥७ २ "प चतन्य अपने आप श्रात्मा को सम्यकू प्रकार जानके'. 


Ce + भावसे प्राप्त होते हैं अतएव हे सौम्य! जो, . 


कि मे की अभेद आहि इच्चित होय तो दुम भी इस” | 
साथ a साधनसरपन्न होय किसी श्रोत्रिय अह्निष्ठ | 
' | भि तिनसे तत्त्वमस्यादि महावाक्य श्रवणकैर तिसकः 
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| ३६२. ` झान्दोग्योपनिषदि 


मनन अभ्यास कर सम्यकू ज्ञानपाय अपन आप वास्तविक 
` रूप का साक्षातक्ारकर सोई रूप हावो आगे जो. तग्हारी 
यं | यावत्‌ इन जीवों को सम्यक्‌ आत्मज्ञान होता नहीं ५] 
` सइस्लकोटि युगपर्रन्त भी पूवे की भावित वासना निवृत्त होती न 
५ यथा प्रज्ञं हि समवा, इत श्रुत्यन्तर । श्र यावत्‌ वासना नाश } 
नही तावत्‌सत का प्रात्तहोन से भी पुनराद्रात्तानवृत्त होती नहीं॥ १ 
स. य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद्‌, सर्वं तत्सल॥| 
` आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूयएव मा 

विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥४॥ 
इति छान्दोग्ये षप्रपाठके नवमःखणंडः ॥ ६ ॥ 

.- अक्षरार्थ। ` 

सो यह जिसको महासूक्ष्म कहा हैं सो यह सत श्रात्मा ह 
स का सो सवै इसका अपना आप हे, सोई सत्य हे हें खेत 
 भोई संत्‌ आत्मा तू है। इस प्रकार जब पिता ने कहा तब वेतु 
: कहा कि हैं भगवन्‌ | पुनः भी सुभआाको समभाय के कहिये, 
- ` कहा 'तथास्ठः (कहता हा.) ॥ ४॥ 
` भवाथ । 
`. दे सौम्य, श्वेतकेतो | उक्त प्रकार की सो ( गरजा ) ot 
_ ज्ञिसबिषे प्रवेश पाय पुनः प्रकट होती है । अरु तिन १ | 
` ` जञानवान संत्याभिसन्ध (सत्‌ आत्मा में अभिसन्यान करनेवा् त: 
` ` महासूक्ष्म सत चैतन्य विषि एकबार प्रवेश पायके सोई रूप 
` ` ` संसारी जीव.सावबिष आवते नहीं; सोई यह मदा ` १ 
है, अर जिसका यह नाम रूपात्मक सवै जगत्‌ श 
जैसे. मृत्तिका घट -शरावादिकों का आत्मा हं श 3 
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. ` _ सरत्तिका का अपना आपरहै तेसे-ः॥ सोई संत ९. ४ ॥ 


` सोई महासूह्म सत्‌ आत्मा तूही है।इस प्रकार ज” 
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>त्तराड षष्ठः प्रपाठक; । 


` ४६३ 








श किया तब श्वेतकेतु पुत्र कहताहआ ङ्न भगवन्‌ | सोई स 
कम में हों सो अस्त परन्तु हे पिताजी । स लोक बिषे अपने गृह | 
तोया 5९१ जठ मामान्तिर को जाता है तहां वो पुरुष जानता 
षितो में अपने शह से उठके यहां आया हँ । तेसेही इन जीवों को 
| तो सत्‌ मे आए हॉय पुनः वहां से आवत हू तब. वो पुरुष अपने को : 
मो नहीं जानते जो हम सत्‌ को प्राप्त हैक यहां आये हैं । हे 
bi पीजी | आपने मधुका इडान्त कहा सा अस्तु परन्तु वो सः वृक्षों 
स तो जड़ हैं उनको अपने रसपने का शान. नहीं जो हम अमुक . 
गक रस हैं; अरु उनको अपने _ अभाव का भी ज्ञान नहीं जो अब 
हमडुभाव को मासहुए हँ । हे पिताजी | यह सर्वर्जाद तो चेतन्यं हैं 
त इनको सत्‌ की प्राप्ति में ज्ञान होना चाहिये जो हम जाग्रत बिषे 
श" भम सतको आसहुए हैं, अरु सत्‌ से भवने का भी ज्ञान 
चाहिये जो हमं सतसे आयके असुक्रभावको प्रा्तहुए हैं, परन्तु | 
शन इन जीवों को होता नहीं । ताते हें. भगवन्‌ |) इसको भी 
॥ समभायके. कहिये, इस मकार जब पुत्रने प्रश्न किया तब पिताने 
पार्छु ( कहताहों श्रवणकर ) | ४ ॥ | 
आान्दाऱयापनिषदि षष्ठप्रपाठके नवमः खणडः॥ ३ ॥ | 


भथ छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके दशाम; खणडः प्रारभ्यते । 

॥॥ भाः सौम्य नदः पुरस्तात्पाच्यः स्यन्दन्ते पश्चात्म 
| ता: समुद्रात्समुद्रमेवापि यन्ति समद्रएवं भवन्ति 
'# पातेन न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति ॥ १॥ | 
ए. : ३ उ्रपाठक में .दृशमखणएड का आरम्मकरते ह्‌ । 
। जसे यह गड़ाआदि नदियां प्रथम पूव दिसो बहुरे | हू 
हा वन हैं, पश्चात्‌ परिचमदिशाः प्रतिं सिन्॒श्रादै a त जाती. कर 
१, । ख नपा ससुद्रसे मेघों हारा निकलती हैं? पुनः सखद की मत 
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7 दमनादि नामों से कही जाती थी, अब समुद्र हुई हैं॥ ५॥ | 


जज < कोई गंङ्गा, कोई यसुना, कोई सरस्वती, कोई नमदा, कोई 

























i ान्दोग्योपनिषदि . 
के समुद्रही होती हैं, सो नदियां नहीं जानती जो हम 


ग 


भावार्थ । hk 

हे प्रियदशैन, श्वेतकेतो | अब अपने प्रश्न के उत्तर को छ| 
बक श्रवण कर \ हे सौम्य | यह जो गङ्गा, यसुना, सिन्ध आदिन. 
हैं सो प्रथम समुद्र से निकली ह, तहां प्रथम सेघ सुदर पे का 
आकर्षण करते हैं पश्चात्‌ उस जलको पत्रतादि ऊपर वृर 


हैं तब वो समुद्रका जल स्रोतादि डारसे निकल ऐथक्‌ २ प्रवाह) 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि दिशाओं में घारावाहक अ! 


` कोई कावेरी; कोई व्यासा, कोई शातदू, कोई सिन्धु आदि नामोर 
` ज्ञाती हैं, अर वो सवे नदियां सत्र दिशाओं में घूमकं अन्त सहु 
_ प्रांत होय समुद्री होती हैं । हें साम्य | उन नदियों को नदी 
यह ज्ञान नंही' होता जो हमारा वास्तव म॑ महान्‌ गम्भीर श्रथ 
ुदररूप है हम उस समुद्र से निकली हैँ अब यहाँ अहमव 
होय गङ्गा युना आदि नामों से कही जाती हैं, अरु जब, | 
सै दिशाओं में अम के समुद्र को प्रातहोय संसुद्रदी हो है 
वो सबेनदियां यह नहीं जानतीं जो हम पूवे नदी ह ह 
गङ्गा; युना, सिन्धु आदि नामों से कहावतीं सवे दिर त 
अब हम अपने पूर्व के वास्तविक महान्‌ गम्भीर सखु. २ [कै 
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है ह उत्तराऽ षः प्रपाठकः | 
| प यह नहीं जानती जा हम सतू से आंखे हैं, इसही से सो 

लोकबिंप अपने को व्याध, सिंह, वृक, वराह, कीट, पतंग 
ब्र इत्यादे होते हैं ( अर्थात यह सर्वप्रजा अपने बि 
? भावों को लेके सत बिषे घात होती है सोई सो सतसे आयके 
होती है) | २॥ 


ह 
LD 

| 

भावाथं। ` 228 

यदशन; श्वेतकेतो | ऐसे हीं ( कि जैसे दान्त कहा है) | 

रव. प्राणघारी प्रजा जिस कारण से सत्‌ को प्राप्त होके नहीँ | 

जो हम सत्‌ को प्रातहुएं इ, पिसही कारण से सत से श्राय 

| नहीं जानती जो हम सत्‌ से आये हैं श्ररु हमारा सत्य 
अर तिसही से यहां जाग्रत्‌ रवप्नरूपी लोकबिषे. संत्‌ की | 

पिसे पूर्वे जो २ भाव अपने चिषे मानती हैं सोइ सो भाव सत्‌ से | 

यके भी मानती हैं, तहां कोई तो-अपने को व्याध, कोई सिह कोई 

# कोई वराह, कोई कीट, कोई पतङ्ग, कोई दश) कोई मशका | 

| दि होते हैं ॥:--हे रम्य | जसे गड़ा आदि नदियां समुद्र से आयके | 

न रने संसुद्ररूप को जानती नहीं; तैसेही यह सुवै ्रजा{जीव)सत्रूप _ 

स र बहिसुख निकल जाम्रत्‌ स्वमरूपी दश श्राय अपने वास्तविक 

त चेतन्यस्वरूप के अज्ञान से वासना वश हुई नोता नॉमरूपों के अ ` 

' | ह्वाररप रडी करके रंगीगई हैं तिसही हेतु से यहाँ इस जाग्रत्रूप देश _ 
| कोई तो अपने को ईश्वर कोई देत्रतां कोई ये. गेन्धवादि कोई 

ए; भह्मणादि, अथवा कोई व्याम सिह, टके, वरह वी2१पत्चे, 

भेशके वा अन्य गो; अश्व, पिपीलिकादि जिन ९ नागरेण उपाथि 5 
_ सरकार अपने दिपे दृढ़ता से लेरही है सोई २ सतस आयंके भी होती ता | 
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| जज 
५ | तएव इन सब जीवों की यहां यह 3 नहा होता जो ह रः 
। लिव भें सतू स्वरूप है,. अरु- हम संत से ऋयके शरीरादि. नामरूप क ड 
(। s 


er | 
३० ३ 
है आय 
\ 
| 


£| ५ साथ मिलके यहां बाम क्षेत्रियादि वा र 
| एवं है सौम्य | यह सवैजीव परम हति 
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सवका श्राप्त होक अरु निकलके अपने सत्यस्वरूप को. नहीं+ 


ज्ञात है न अप्रने जीव भाव की खबर है कि 


सत्यस्वरूप से बहिसुख होने का प्रभाव है॥ २। 


_ विज्ञापयंत्विति तथा सौम्येति होवाच ॥ ३॥ 


` ` के अरु पनः समुद्र को प्राप्त होके भी यह नहीं जानतां कि हम शा 
` - से आई हैं अरु समुद्र को प्राप्त हुईं हैं ) तेसेही यह समरज 
- ` सत्‌को प्रातं होके अरू नदियोंवत्‌ संत से निकलके भी यह 


` ` सोई अगुवत नहासुईेम सवका सत्‌ आत्मा तूही हं। ई 

. उष्षलकन अपने पुत्र श्वेतकेतु को आत्मोपदेश किया त 
न सशाययुक्क होय कहा कि हे भगत्रन्‌ | सुझको फेरही 

. कहेंगे तब पिता ने कहा तथास्तु ( कहता हों) ॥३। 
९ -नाव। आपने याको सत्‌ चेतन्यस्वरूप कहा सो “१5|| 


२६६ . ॒ छान्दाग्योपनिषादि 











मको 
को क्यो कत्तव्य है श्रु हम क्या करते हैं । हे सौम्य f भ 


हस | 
स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदछं सर न| 
आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भय एव माः 


इति छान्दोग्ये षष्ठप्पाठके दशमः खण्डः। | १० 

अक्षराथ । 

सो यह जिसको महासूक्ष्म कहा है सो यह सत्‌ आत्मा है | 
सवी का सो सवै इसका अपना आप हे । सोई सत्य है हे रेते 
सोइ महासूईम सत्‌ आत्मा तू है । इस प्रकार जब पिता ने का 
पुत्र ने कहा. कि हे भगत्रन्‌ !.पुनः भी-सुझको समभा 
पिता ने कहा तथास्ठु॥ ३॥ £ 
i _भाबारथ। भि 

_ हैं सोम्य, श्वेतकेतो | ( जैसे नदियां मेधो द्वारा समुद्र पे 


जानती कि हमं सतको प्राप्त हुए हैं अरू सत्‌ से आये हैं, मे 


_ 
be 





पह भहासूषेम सव का आत्मा है सोई सते हैं; 
भ 
है 
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हा क्‍ ६६७ 
7 की मिकओ नीव सत चैतस्थ री ॐ 8 

हात | जब यह ज संत चेतन्यही है तब यह सुति में अपने 
त को प्राप्त होंके भी यह नहीं जानता जो हम पूर्व जाग्रत बि 


4 
R | 


0 उपाधि साथ मिलके अल्प जीव, ,पापी, अपराधी, आहार, क्ष- 
पे क्वहावते थे श्रु अब यहां सुषुत्ति बिबे उन सर्वे उपाधियों के श्र- 
से शरपने आप सत्‌चतन्यर्वरूप को प्राप्त हुआ हों, सो क्यों नहीं 
|ता। श्ररु है भगवन्‌ | जब यह जीव सत्‌ से आवता है तब भी 
नहीं जानता जो हम पूरव सुघुति में सत्‌ को प्राप्त हुए थे अब सत. 
` यके इस जाग्रत्‌ सतरञनबिषे जीव पापी, अपराधी, अल्पज्ञ, आहार, 
. वादि कहावता हों, सो क्यों नहीं जानता । हें मगवन्‌ |: जिस करके 
हजीवसतको प्राप्त होके भी अरु सदसे आयके भी अपने आप वारत- 
क सत्स््रूप को नहीं जानते इंसही करके प्रतीत होता है जो यह 


३, 


कप जड़ है क्योंकि दोनों ओर इसको ज्ञान का श्रमाव हैं ताते। अरु जो 









' हिसत्चेतन्य ही है तो इनकों सवेदा सके. अवस्था में ज्ञान होना 

'विहिये।अरु आपके कहने सें यह जानागया कि जब यह जीव सुषुसि 
` शषिजाता है तब श्रघने जाग्रत्‌ के वरणीश्रमादिकों को अरु सुषुषि मे सत 
क्रीमि को नहीं जानता मधुवत्‌ अरु जब सतसे जाग्रत्‌ बिश आवत 
रिष भी यह नहीं जानता जो हम सत से आये हैं। नदिरयोवल्‌। ताते 
एण गवन्‌ | ऊभय्‌ प्रकार इसको अपने सतः चेतन्यस्वरूप के शरज्ञान से 
हृ ; हि जीव जड़ प्रतीत होता है । हं भगवन्‌। जो मधु अर नदियों | 
३ वान्त कहा सो “अस्तु? परन्तु वो तो जड़ है।जड़ों को ज्ञानही 
बी, प्तु इस जीव को तो आपने सत चैत्य कहा हेश तब यह | 
ऋत आप सत स्वरूप को प्राप्त होके अरु वहां से निकलके कय न ह. 
it 












पता जो हम सत को प्राप्त हुए थे अब -हम वहां से निकलके यहा 
ह है । इसको भी आप कपा करके कहिये ॥ उदमलक उ 
ह|य | पूर्व सी तुमने यहीं प्रश्‍न. किंयारहा अरु अब भ स ः 
अब्‌ इसका उत्तर सुनिये ॥ उत्तर,॥ है सोग्य | यह सम ` द - 
॥ सत्‌ चैतन्य का आमास वा प्रतिबिम्ब है) सर शो है न is 
सतीनो स्थानोंबिषे सत्‌ चैतन्य को सखन. शन € 
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अपनी मन,आदि उपाधिके अरर कामकमों के संस्कारों को है 
लेकरे होते हैं ताते सो उपाधिकाम कर्मो के संस्कार ही |] 
संत्रे निकाल उपाधि साथ मिलाय कामकमो ब्रि रो | 
ताते सत्‌ चेतन्य को प्राप्त हुए जीतोंको भी व हांसे निकलते i fl 

' ज्ञाग्रत्‌ के कोमकर्मो के रुस्क्रारही ह॑ ताते कामकमौ के हर Re 
सते ज़ानेसे सलूको प्रा्त हुए भी इस जाग्रलू स्वप्ररूप ३] a 
पुनः आवते हैं, ताते कामकर्मो के संस्कारसहित सत्‌ को जाह ॐ 

. - ही पुनः सत्‌ से निकल संसारभाति का हेतु है ॥ अर सत्‌ 
. होके भी जो यह जीव नहीं जानते कि अब हम सत्‌ को राहा 
` ` तिसका कारण यह है कि विशेष ज्ञानकी उपाधि जो बुदि है म 
निर्विशेंष सत चैतन्य भिषे है नहीं, अरू उस नि्िरष सत बत 

. ज्ञानस्वरूप होनेसे उस विषे ज्ञेय का अभाव हे क्योंकि | द 
तऽजडस्‌ । इत्यादि न्यायप्रमाण जो वस्तु शेय ( जानने योग्य) ज 

4 र हैं सो जड़ होती है अरु जो ज्ञानस्वरूप हे सो चेतन्य है, ताते जह 
-ज्ञेयत्व अरु चेतनधमो ज्ञानस्वरूपता यह दोलों परस्पर विरोधी हेष 

_ ` एक वस्तुको आश्रय करें नहीं, ताते हे सौम्य | जिस ज्ञानस्वरप किः 
`को यह जीव सुघुसि में प्राप्त होते हैं तिसबिषे ज्ञेयपंने का अर शा 
करिया के तपने का ,अरु ज्ञान के विषयपने का अभाव होने े शर 
- वहाँ यह जीव. उससे अएथकू होने से अपने आपको जानते गि 
: हम यहासत्यसत्ररूप,हुए हूं, परन्तु तिसे न जानने से जड़ तही निधि 

 . “वास्तव मे ज्ञानक्रिया से रहित ज्ञानस्वरूपं होनेसे सत्‌ चेतलही 
. „है सभ्य | यह संवैजीव सत्‌ को प्राप्त होके शैयत्व के सावरे | 

` ज्ञान स्वरूप होने करके बहां अपने आपको विशेष करके जातो| 

_ ` या हम.यह सत्यस्वरूप हुए हं, अरु जिन अविद्यात्मक का पे 
_.. कस संस्करों को अपने बिपे लेके यह जीव छुज॒सिबिपे सं ? 
होति हैं सो संस्कार ही इनको सतसे, निकाल अपने वश प 





= “वारातावश सत्‌ से बहिसुख होनेके कारण सतत निकलते | | 
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र ih जानते जो हम सत्‌ से श्रये हू। अतएव हे सौम्य | उक्त हेतुओं 
ह यह जीव सय. २ नसहोके अरु सत्से आयके अपने आप 
तेह जानत परन्ठु सा न जानने से जड़ नहीं, क्योकि आचा से 
| नाढयार्थ'का शान पाय यह अपने आप दार्तविक स्वरूप को जाः 
सत ताते । अरु मधु अरु नदियों को जड़ तो हम भी जानते है 
जातु मु अरु नादया क जो दशान्त कहा है सो न जानने के अंशस 
हण है जड़ता क॑ अरा म॑ नहा॥ ह सोस्य | जो जीव इस जाग्रत्‌ विषे 
चने आप सत्स्तरूप को यथाथ जाने विना मन आदि उपाधियों के काव- 
हाकि संस्कार सहित होनेसे सुषुपि बिषे जिस सत्‌ को प्राप्त होके पुनं 
रिल आवते है, अरु जो जीव इस जाग्रत्‌ बिषे आचाये साथ भिलके 
तसि के महावाक्यार्थ का यथार्थज्ञान पाय मनञ्रादि सवै उपाधियों से 
गक सवेके घूम कमो दि अरू तिनके सेर्कारों से असंग सबै का प्रकाशक 
क्षी सत्‌ चेतन्य अपने आपको यथार्थ अनुभवकरके जाग्रत्‌ बिष ही | 
जखिविकर्प समाथिरूप सुघुति से एक बार अपने आप सत्‌ चेतन्यरवरूप 
शो सम्यक प्रकार प्राप्त होय पुनः इन जाग्रदादि तीनों अवस्था जो बुद्धि 
[रि ह तिनके बत्तते सन्ते भी जिस अपने सत्‌ चेतन्य स्वरूप से बहिसंख 
थान नहीं पात्रते, सोइ यह अणुवत्‌ महासूक्ष्म रर्वातमा है सोई सत. 
गरमा हे श्वेतकेतो. | तू है । इस प्रकार'जब उद्दालक पिता ने अपने 
[॥१सकेतुनाम पुत्र को रुम्यकप्रकार सत्‌ -चतन्य अपने आप त्रात्सरवः 
[भिका उपदेश किया, तब वो श्वेतकेतु पुनः संशेय को लेके कहता . 
ह~: ॥ हे भगदन्‌ | जो नदियों का जल सञुद्रबिषे जाता हे सोई | 
भी; नहीं आवता और नवरा जल तरता है । अरु हे भगवतत | लॉक 
त देखने में आवता है जो जल विष बीची तरंग फेन बुद्जुदादि उठके 
70 विनाश को पावते हैं, अरु यहं जीव तो सुषृुति मरण अरु 
| छिव इन तीनों स्थानों बिंष अपने कारण सतसाव को नित्य २ प्राप्त 
di नाश को पावतें नहीं ॥ $-श्रर्थात-हे भगवच्‌ | असं जो ज 
4 गा ससुंदबिषे जाता है सोई वहां से हटके शरावती नहीं क 
भण आपता हे । अरु आपने पूवे यह कहा ह कि बुर 


ध्ष्द 
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अरु मरण बिषे अरु ब्रह्मा के मलय बिषे इन तीनों स्थानों 
सत. को प्राप्त हो सत्रूप होती हे नदियोंवत्‌। अरू जोजी ग 

जाते हैं सोई पुनः आंवते हैं, यह आपका कथन है हे 
बादी हो श्रतएव जो कहोगे सत्यही कहोगे॥ हे भगव के! 

आचाये ऐसा भी-कहते हैं के जो सतक हुआ सो 
जलाबेषे लहर बुद्बुदादि जो उठते हंसो उसही बि क्षय , 
पुनः उपजते.नही ओर न वे लहर बुदबुदादि उपजते $ 

` जीव तक होते हे सो सुक्त होते हैं वो पुनः श्रवते नहीं कर 
व `` जीव आवते हं॥ अरु आपका कहना ऐसा भी है जो एक बार संत 
` ब्रापतहोते हं सो पुनः आवते नहीं ॥ हे भगदन्‌ | अन्य शास्रवादी 
` औकहते हं.जो असुक शुभकर्म करोगे तो. स्वगैको प्रपत ह्रो 
श्रघुके अ्रशुस.कभ करोगे तो नरक को पाप होवोगे, हे प्रभो | 
हमारी दृष्टि बिषे भी ऐसाही आवता हे जो जैसा कोई कम कला 
सो उसके अनुसार ही. फल पात्रता हे। श्रतएव हे भगवन्‌ | हमा 
सशय को भी आप निवारण करिये जो जीव सतूबिषे जाते हैं सोह 
वते हैं वा नवे आवते हैं॥ उत्तर ॥ हे सौम्यं! मैंने ुझको एम 
कहा है कि उक्त तीनों स्थानों बिषे जो जीव सत्रूप समुद को! 
. होतेहे सो वहांरुतूरूप ही होते हैं नदी रुद्रवत्‌, परन्तु यह 
त ` “कहा ह॑ कि जो जीव सतूबिषे जाते हैं सो फे/के नहीं आवरे श्र! 
श्रांवत ह। अस मेने जों नदी ससुर का दान्तं कहा हे सो सुब 
सत्रेजीचों को समान सत की पाति होती हं अरु सत्‌ का तह Mn 
वहां अपने आपको जानते नहीं जो हम सत को प्रात हुए ४ रि 
लखावने के लिये कहा है, अह्‌ हें सौम्य ! दड़ान्त का एकदे ६ 
होता है सवे देश नहीं, ताते नदी रू मुद्र का इडान्त उक्त १ | 
भानो । अरु असे नदियां र सुदर. बिषे गई फेरके तरती नहीं? | 
र टात्‌ र सबजीवों के लिये नहीं ॥ हे सोम्य oh 
` का यह कह आये हूँ कि जो जीव अविद्या कामकमो वे पः 
आ ` उपाधिको अ 8 तथे वासनावश हुए. उक्क तीनों यां. || | 


। 
।/ 
। 
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हैं सो सत्‌ बिषे गये हुए भी फेर आवसे हैं उनको 
Lh कार श्ररु विषयादिकोंकी वासना ( जिनको कि वो साथ लेजाते 
{)ो वहां ठहरने पाते नहीं। अरु जो जीव जाग्रत. बिषेही आ र 
वाक्यार्थ का सम्यकूज्ञान पाय अविद्या कामको के सरकार 
ह वेषयादिकों की वासना त्यागके निविकल्प समाधिरूप सज्ञात 
ही में संत॒को घात हीते हैं सो एकबार सत्‌ बिषे ग्र हुए पुनरावृत्ति 
है हित सतरूपही होते हं वो पुनः जीवभाव, बिंष आबे नहीं॥ | 
हीय | अब इसही मसंग को तेरी इढ़ता के लिये अन्य हान्त करके 


५७१३ 


कामकर्मों 















ए, कहता ह उसको श्रवण करो । हे सौम्य । जैसे तेल बातीरूप उ-. 
युत दीपके को सूर्य के स्पट प्रकाश बिषे रखिये तो वो दीपक का 
सूय क प्रकाशा. से एथक्‌ होके प्रकाशता नहीं किन्तु सूथ के. 
(तिरा साथ अभेद एक होता है क्योंकि निरुपाधि सामान्य प्रकाश की 


त ता हे ताते, परन्तु सूरय के प्रकाश में जानेसे उस दीपक के प्रकाश का ै 
हश 7९ हैता। अरु जब उस दीपक को सुयै के प्रकाश से हरायके | 
0 म लआइये तब वो दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भिन्न होके | 
रिता इ । ह साम्य | तेसेही यहां मन आदि वा तिनके संस्काररूप | 
भूप दावला है प्रारब्धरूप तेल हे वासनारूपा बाती हे अरु चिदा: : 
(जीव ) रूप प्रकाश है, ऐसा दीपक जब सुघुति .बिषे जाता है 
| परूप प्रकाश साथ मिलके रूमान प्रकाशता हें वहां सतरूपू : 
रथक्‌ रहता नहीं, परन्तु. उसको वहां सतूरूप प्रकाश क 
अभे होने से भी उस सोपाधि जीव प्रकारा का भाव होता 
4९ भरु जब यह जीवरूप प्रकारा सोपाधि होने से पुनः जागतरूप | 
वता हे तब.सत्‌ के प्रकाश से पथक्‌ हुएत होक श्रकोशता 
rk उस अवस्था में भी विन्वारदृषटि से देखिये तो जीवरूप प्रकाश. | 
;#|ऽ काश से वास्तव करके .एथक नहीं; उपाधि के भावस 
ता होने से ॥ अतएव हे सौम्य | जो उक अ रे 
तबिष गये... 


| 
है 


॥ 
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| ५ पूत्ति करन॑त्राल्ञों क्रियमाण कम रहता . नहीं, ताते ज्ञानी के श 


` ~ तएव यावत्‌ ज्ञानवान्‌ के शरीर का प्रारब्ध शेष है तावत 
` दीपक लिङ्गरूपा बातीपर चढ़के विशेष प्रकाशता हे, अर 
` ` शरीरका प्रारूध अपना भोग देके “दीपक के तेलवत नष्ट होत 
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. जीवरूप प्रकाश का नाश होता नहीं क्योंकि वारतव 
सत्‌ चेतन्य का प्रकाश है ताते। हे सोम्य | अब जित्न का शा 
गयेहए जीव फेरके नहीं आवते तिनको भी दीपक के २ णी, 
श्रवणं करो । हे रम्य ! जसे दीपकबिषे यावत्‌ तेल चात ¬ 
तावत्‌ अग्नि उस साथ मिलक विशेष प्रकाशता है, अरु जवो 
बाती समाप्तं होते ई तब वो , विशेष प्रकाश निवी हो ह$ 
सामान्य प्रकाश साथ एक होता हे। हे सोस्य | तसेही लिङग 
दीवला हेतिसबिषे मंनरूप बाती है अरू प्रारव्धरूप तेल तो 
की पूत्ति क्रियमाण कर्म हैं; क्याके यावत्‌ क्रियमाण 
. (तावत्‌ प्रारब्धरूप तेलकी .पूत्ति हाती ही रहती हे । श्र ये 
` तेलं की पूर्ति होती रहती है तावत्‌ न तो वो बाती समाप्त होती 
` . ` उस दीपक का विशेष प्रकांश निवाण होता है ॥ हे सोग्य | के 
। - ज्ञानवान्‌ आत्मनिष्ठ पुरुष ह सो प्रथम सुसुक्षु. अंवस्थाबिंष ही 
_मारणादि सवे क्रिया को. समाप्त कर केवल आत्मकामा होय श्रा 
मीप जाता हे; अतएव -ज्ञानीरूप दीपक बिषे प्रारब्धरूप तत 


) 2 
\ 


. पजितनांमारन्ध है तितना ही हे आगे को तिसकी वृद्धि नही) आ 
प्रारब्ध भी अपना भोग देके क्षीण होता जाता हे. दीपक क 


` ` निर्दिध्यासनरूप पत्रनकी सहायता से लिङ्गरूप बातीको भस 4 


MT ख बेशेष प्रकाश सतरूप प्रकाश साथ अमेद एकहुआ 





` ` ब्म, क्योंकि मारब्घरूप तेल. अरु लिङ्गरूपां बाती * जो ॐ | 


 ४इएदीपक को पुनः जगावने की उपाधि है, तिनको प्रथमही | 
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उत्तरा षः प्रपाक:|॥ . , ७३ = 

[सवां १६३ फरक आवत हँ जैसे सर के प्रकाश भे | 
हुआ सोपांच दा '₹ उनः घायापर आवता है तैसे, क्योकि उसको 
आने की उपाथि अविधा काम कों के संस्कार अरु विषया 
न बासना A ३ तात, हैं सॉभ्य | जो जीव सुषु बि 
स समय वा प्रलय बिषे. वासनादिरूपा उपाधि को अपने साथ 

तबिषे जाते है सोई फरक आवते हैं, नवे आवते नहीं। हे सौम्य ! 
ए वका नाश होता नहीं क्याकिं वास्तव करके यह जीव क्रिया से | 
त क्रिय अविनाशी एकरस ज्ञानंस्वूप हे ताते । | अब जिसक्रा 

| होता है.तिसको भी एक ब्डान्त डारा कहता हों-सांत्रधान होके | 
करो: ॥ 


इति डाम्दोग्ये षष्ठप्रपाठके. दशमः खण्डः ॥ १० || 
| र छान्दोग्ये पष्ठम्रपाठके एकादशः खणड; प्रारभ्यते । 


ब अस्य सोम्य महतो - क्षस्य यो मलेऽभ्याहन्याजी 

तष सबेद्यो: मध्येऽभ्याहन्याजीवन्‌_ खवेद्योऽग्रेऽभ्याह 

स्रवेत एष जीवेनात्मनानप्रभूतंः . पेपीय 
मोदमोनास्तछाते.॥ १॥ . ` ः 


र भ्षञान्दोग्य पष्ठप्रपाठक में ग्यारहवें खण्ड का श्रासभं करते हैं। 
[१ ` `` क्षरार । 


हसोम्य | इस-प्रसरित शांखावाले बड़े वृक्ष की सूल मेंजोकोई 
थंदिकों का प्रहार करे तों एकम्रेहार से शुष्क होता नही, शषः. | 
2 जीव उस घाव को रसंख्व कें भरलेता है, तैसेही उस बुक्क | 
हे हा ग्र में एकप्रंहार करने सें वो सूखता नहीं किलल उ 
M बि उसे घाव को भेरलेता है, तति यह वृक्ष जीवरूप आत्माकर , 55 
ह अतएंव भूमि सें जलपान करके आर्दित रहता € 5 WRI 


0 
| | रा PC घु५ 
Seles VR 
ध हे 
उन 
१ 
















र 


यह 






$ 
2 _ x hd र रू के 
ट SA ST Eo i 
As Cop STE NPM #>े>: Re 
६ LCN हर पक, वर 
. , FEN SRS SRE कि 
२२० का x = 
f 


3२. 
\/ 
`) 
| # डे > ब ~ 
¢ _ =, A, PS #* . हु. 
i = ४ 3 Pf ३० _ें5 १ # 2७११ २ ~ 24 oe 
रे 
le Rw, ५ - 8२ Pa so: Fn Eh > 
. 7s हु Er के TE "ट 7०. 7००० की 2 
है! + ~” नि कल 
न ५ A हि 
i” हे ° * थे कड़क 


पे 
SN 


] थ्‌ हे पु 
क्र रण कि ड 
Dae 
` न ~ 


४७४. हन्दोग्योपनिषदि , 
भावार्थ । 

है सोस्य | ( जैसे यह जीव विनाश से रहित रा 

को भी ) दृष्टान्तपूवक श्रवणकरो। हे सोम्य ! यह ज्ञ । 
के अग्रभाग में अनेक शाखाओं के विस्तारयुक्त बढ़ा वृष है 
प्रथम देखो हे सास्य | जा कदाप का पुरुष इस वृक्ष की 
वा मध्य बिषे वा श्रग्रबिषे जहां कहीं कुठार आदि श क 
तो उस घावको यह वृक्ष विशिष्ट जीव प्राणहरा रस प चायं } 
लेता हे, ताते सो यह वृक्ष जीवरूप आत्मा ( सत्‌ चैतन्य 
करके अनुव्याप्त है, अरु भूमि से मूल डारा जलपान कर तति 

` को माणहरां स्कन्ध, शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प, फलादि पर 
को पहुंचाय हषे को पाय प्रतिष्ठित है॥ १॥  : 


यस्य यदेकाछं शाखा जीवो जहत्यथ सा 
bE द्वितायाँ जहत्यथ सा शुष्यति ठतीयां जहत 

८ शष्यति.सवं जहाति सर्वं शण्यत्येवमेष खल 

` ` विद्धीति होवाच ॥ २॥ 








अक्षराथ | हि 
` हसोम्य | इस वृक्ष की यदि एक शाखा को अथवा दितीय' 

को अथवा तृतीयशाखा को अ्रथवा सर्वक्षृक्ष को यह जीव ता 

तो सबैशुष्क होजावे, ऐसेही हे सौम्य | जानो ऐसे कहताहुआ। 

. भावाथ।- : 

हे सोस्य | तिस वृक्षकी यदि एकशाखा जो रोग करके ग्रत 

ड₹ का त्यागदेवे ( अर्थात्‌ उस शाखा बिष प्रसरित श्रपेनी १९; 

भाण को खींच. लेवे ) तब वो शाखा सूख जाती है। श्र 

शगआणा।देक करण ग्राम करके अनुप्रविष्ट ( प्रवेश पाया 

-अथोत्‌ जे तत््वात्मक साभास लिङ्ग का ग 


शरु भाणाक्थुक्त : विकृरके भोजन पान. किया रसभ र 





सी i » आकर >> हि 













उत्तरा पः प्रपाठकः । ४७४ 


शरीर वा इक्ष डड को पावते हैं, ताते शरीर बि वा बृष बि 
त किया रथ जल रसभाव को ग्रंप्तहोय शीर वृक्षादिकोकी बृदि 
हे है। ताते जीवके सह्लाव अनुमान प्रमाण विष रसरूप से 
पे गें की वृद्धि ही लिड हे। हे सौम्य | भोजन पान करनेसे 
रे बिषे जीव रहताहै; अरु ते भोजन पान जीवके कमौजुसार हैं । 
है शरीर के वा दृक्ष के बेकंल्य ( विनाश ) का निमित्त क्स आय 
त होता हे तब उस शाखाका रस जीव छेकलेता हे अथवा उसको 
देता है ( अथोत्‌ उस शाखा वा. अड़ से अपने प्राणरूप अंशको | 
हैं) तब वो शाखा खख जाती हे। इंसही प्रकार जो यह... 
शाखा को त्याग देवे तो सो सूख जावे अथवा. तीसरी को 
हर तो सो सूखजावे अथवा जो यह जीव सवे वृक्ष को त्यागदेवे 
रघ व वृक्ष सूखजावे वा सूखजाता हें। अतएव हे सोम्य | वृक्षका रस. : 
थ हना अरु सूखना इनः चिहां ( लिगा) से जीवत्रपना ( जीव सहितः 
) जाना जाता हे, उक्त दशान्त करके अरु अन्य श्रुति भी प्रमाण 
। तथाच ६.चेतनावन्तःस्थावरा, इति श्रत्यन्तरे. | अरु बोड कणादः ` 
में स्थावरों को अचेतन मानके उनका असारपना देखाया है) | 
` हि रंक दृशन्‍्त, श्रति के प्रमाण से श्रातिबाद्य होने से बोड कणाद ' 
यश पतही असार जानना ॥ +-अ्रथोत्‌ हें सोस्य. इस दृक्षविशिष्ट वा 
याविशि्ट चैतन्य इस वृक्षके आदि, मध्य, अन्त के जिस अङ्ग को 
[॥िता हे तब सो शाखादि श्रङ्क सूखजाता है, जो कदांपि सवे वृक्ष 
गदेता हे तो सर्व सूख. जाता है, श्ररु यह जीव जिस अरङ्ग का 
व रष देखताहे .तब उसको त्यामन-करके तिस बिषे ग्राणडारा रस 
य उस अङ्गको जिवावता है तब वो जीवता ह। अर्थात्‌ जिस अङ्ग | 
[ भोग होचुकता है तिसहीःका वो जीव: त्याम करता ६ डार Fn 
| मरण होता है । अरु जिस ङ्ग का भी रष देखता है तिस. 
१९] "नही करता तब उस तरङ्गकः जीवन होता है। र हा नल 
! इस ऱक्षविशिष्टः जीवं को पुराने:पत्र त्यंगने का रे अर जब हे 
पयागदेता हे तब उच पत्रों का मरण हाता क न i 
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४७६ ` ` छान्दोग्योपनिषदि ` 

नथेपत्र आवने का समथ आवता हे तब नयेपत्र शौ 

तच इन पत्रा का जन्म हाता ह। हं सोस्य | इस 
झारा. यह जानागया जो इस बरह्माएडरूप वृक्ष का स्याग 
के आश्रय ह।.हू साम्य | इस वृक्ष का कोईं नायक ध श 
. जितकी प्रेरणा से इतना ठाट चलता है अरू जिसके 
-सबेठाट अभाव हो जाताहे, क्योंकि इन वृक्षों का त्याग - 
| ज़ीरा का लखावता हूँ ॥ हं साम्य | इस वृक्ष के टान्तप्माण 
|  -शारीररूप वृक्ष विषे भी जब खड्गादिकों के प्रहार से घाब हे 
` ग्रहपुएषभी घृत शर्केरादि पदार्थ.खाके उस घावकों भरलेता है ; 









ह जिस इन्द्रियादे ङ्गां का. प्रारब्ध होचुकताहे तब यहु जीव स 
. करस प्राणह्नारा खीचलेता ह तब उसका मरश हीता है, 
` अङ्गका प्रारब्ध शेष देखता हे तब प्राण्ारा उस बिंवे रस पुच 
: तब जीवता । अरु जब सरवे अङ्गों का प्रारब्ध भोग होनुक्ता। 
4 ८. ` यह जीव देहको भी त्याग देताहे तब शरीर का मरण होताहे।हेसAै 
” ` `  यहजीव जिससमय लोक, पराक, पवता, पितृ,सित्र, शत्र, पफल 
. अर अपने अज्ञदिपदार्था में से किसी एक का वा सर्वका लाए 
_ है तब तिसही समय उनका मरण होता है; अरु आप यह जी 
 'नाशंसेरहितः श्रविनाशी है । अरु जिस वस्तु का यह जी श 
 करताहे तिसका ज़ीवन. होता है क्‍योंकि संथूल, सूक्ष्म; सी ग 
` पाप एण्य आदि संब इस जीव के रचेहए हैं। अरु पुनः यह णं 
. सत्र को जानके जिन अड्ों का जैसा घर्म होता है तेसाही गा हि 
` ` रनक अजुसार' दुःख सुखादिः भोग भोगावते सन्ते श्राप 








0 5 fm MR त Rr | 
अ नेहे यह जीव शाप इन सर्वसे-अंसंगहुओ ९, ३ 
का न तमाशा देखता हैं, आप ने आवे-हे न जावे ह ः ४ ब २ 
Fl भागे है क्योंकि: वास्तव करके यह जीव सत्‌ चेतन्य विश hE F 
` ` नववरूप हूँ तते प्रश्न: ॥ हे भगवन्‌ । कोई ककः = 















उत्तरा्ड षष्ठः प्रपाठकः । 


त || ‘gs 
HE ... <” Nr | | i 
कदी आचाय एसाभी कहते हैं कि इन वृक्ष पाषाणादि सवार बि 
नरी, अर आप इस जीव | को सवे बिषे एकरस समान कहते हो, 

| „हम इसको केसा जानें ? ताते इसको आप मेरे अधे पुनः कहिये॥ 


)0 6 ॥ हे सौम्य | इन दक्ष पाषाण रज्लादिकों से लेके स दिप जीव 
ते 


रदित पहुंचावे जो मूल बिषे दियाहुआ जल उपर के फूल फल पथैनत 


tl 


|| बिस पहुँचता हे सो जीव करके ही पहुँचता है। अर शरदकाल 

|; तूल दृक्षको बसन्तः्छतु में अरु वसन्तकाल के सूखे वृक्ष को शार 
कठ में हरे कोन करता€। अरु जब इन वृक्षों को लगांवते हैं तब 
सतुम बीज होताह तिस बीजसेही अंकुर, पत्र, स्कन्ध, शाखा, उप- 
ऋिंशाता, टांस, फूल, फल आदि निकल के रति विस्तार को पावते हैं 
तो किसकी सत्ता से होता हे अरु यह वृक्ष आधे सूखे आधे हरे होते 
तह सो किसकी सत्ता से होते हैं चेतन्य जीव की सत्ता से होते हैं॥ 
रहि सौम्य | यह पर्वत भी छोटे से बड़े होते हैं. अरु परथिवी के नीचें के - 
५ गत को आकर्षण करके अपने उपरे बको के फूल फल पर्यन्त इस _ 
क्ष पचावते हैं सो किसी चेतन की सत्ता पायकेही पहुँचावते हें। 
जी हैसोभ्य | इन जड़ -रल्लांदेकों बिषे जो बहुमोह्यपने की शक्ति है सो 
॥ कितिकी है उस शक्ति को उन जड़ों बिषे प्रकटे कोन करंताई, जो इन 
॥ ॥ जड़ थिष विचित्र २ शक्ति को जनावता है सोई सबै जीवों का र जीव ` 
वो है सौम्य । लैसेही इन: शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, खुडि दि 
षो भी.कीई बटा प्रेक नायक है जो इन सवैको अपने रा व्यापारों . 
[| जोड़ता हैं अरू अपनी आरांज्ञाबिष सवेकी चलावताह सर सवका | 
Ey भ आत्मा जीब हे ॥ हेः सौम्य | जो कदापि इन 283 पाषाणांदिको. _ 
मोह किए चैतस्मा जी... _ हो. नो गत र केसे सिड होता. 
॥ भ चेतन्यजीवःकल्ाः न होती तो यह जड़ व्यापार क ॥४ कया 
हे छि कदापि न होता । एतदर्थ हे सोम्य! जो आचाय ठसक 
ही हते हैं कि रत्य 
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४७८ मा छान्दोग्योपनिषदि ह. 
सय एपोऽणिमेतदारम्यमिद४ सर्वं तत्सत् | 


आत्मा त्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव म्रा | 
NN [ Na 

विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३। 
- इति छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके एकादशः खण्ड: 
` हेंसोस्य | निश्चय स्पष्ट जीव करके त्याग किया यह शी 
` है जीव मरता नहीं । सो यह जिसको महासूक्ष्म कहाहै सो कत 
. का आत्माहे, यह सर्वे अपना आप है सोई सत्‌ आत्माहे है खतो 
'  सोईसत्‌ आत्मा तू है, इसं प्रकार पिता ने कहा, तब स्वेतकेत नशा 
हैं भगवन्‌ पुनः. भी सुझ को समम्कायके कहिये, पिता ने का 
¬ तथास्तु॥३॥.  -भावार्थ।. . ME ` 
. हे सोम्य | ऐसेही निश्चय करके जानो इतना कह क्षि 5 
d 4 कहता हुआ कि हे सोम्य | निश्चय करके जीव करके विक्त (|. 
^ ` हुआ यह शरीर मरता है जीव मरता नहीं ॥:- हे सोम्य ! प हा 
. ` यह राङ्का कियारहा किं जों जीव सत्‌ बिषे जाते हैं सो तो फ 
`  -आवते होंगे ओर त्तये जीव वते होंगे । सो अब इसका गीर 
` श्रवण करो-: ॥ हे सोस्ये | इस जाग्रत्‌ बिषे पुरुष जिस कारयन कल 
` हे तिसको करते २ थकके सोजात्ाहै तब सुषुत्ति में सतको ग्रा 
oe अरु वो पुरुष जब पुनः जाग्रत्‌ बिष आवता है तब उस बा! 
. “(जिसको कि पूर जाग्रत्‌ बिषे. करतारहा ) देखके कहताहै हिंग गे 
कर्थ को समाप्त किये विनाही सोगया, इस प्रकार अपने पूत , Fh 
' `क असंमास किये काये को स्मरणकर पुनः उस काये को करता | 
है सोम्य | जो जीव सुषुतं निषे संतको मरत होते हैं सोई 5९ | 


बह £. 
¢ हे 
$ | ु | 
5) 
| | $ | 
का] ९ | ry) 
9. 








~ 72 रो धर 
Big . हक रे २ डे = Rec ५ # श्‌ के 
“+ < सत्‌ ` ह > है ब ०4 [ है 
Rp ज | जीव इतः ¢ जात Fe | NY | हः 
जा जाव सत बिष जाते है सोई पुनः आत्ते हैं॥ प्रश्‍न॥ है 
A, be EE to ir NI बिषे NF EE मै + स्‌ पे 4 ८; पु Ve } ह. | a प्रश्न तब ०5 
52 < ¢ जी के F =-= ७“ ह्ः क्षि ~ है हु = si 2 «४ ० हर न कर, ` है] Eo) Sa ND A कार » 0 i 

हा हे 5 - न | Nr के ~ हे Nt £, . 8 है मे ९-५ , 3 ्रत्रते _ RY छू से 
सुप तूः Fe क्‌ Ts : 2: 

३७ x ( 










~ 


~ fe” | „~ \ ५ 
A, ५ है प 
Ns । 4‘, | 
A शी (¢ T i है | 
शई be FY . 
RST) 
न 5: i Er (( ‘| |, 
९ 5 > 


! 
Ss 


Py Of ® - हे 
oye व F छ न रे ९, रह | 

FE Jes र् ! ०० >> प्र i उन - हे D>. CQ. = पुन ~ - रे 
£ s ~ + कै ) rs स k *~ i, : hl B . शा 7: छ कै 
गे कक ५ ‘ हु हु ५ | र | त्स | र hy { Y ‘a + 
PD 3 नर, ठ ) so ९7, EE] “ »* F हा ), > ही रु ५ ्त ` शा ह्‌ h f | हे » £) OSS : के te 

हे > < > 5 जड t र i EF) Ve SEN A Tei Es र ® bs - रे RD, 4, [इ - है |. x धर ॥ 

s A? . < np = उप oS के ७ ह* ६.० कु. है > 5) pe = 5 +S 225 
+ द i कि ः हि यू 4% nt ४> #- 5 र - हे कै NR र isn - Fs od ०? हे I , 
«AF MNS Rd SORTA SS Pa We ef GAS, eo Le 
















उत्तर षष्ठः प्रपाठकः । द 
परुं हे पिताजी | 
फरके न्‌ वते हागे 


। । ; यह व्यापार का अनुभव सर्वेकों अकटहै 
न व मरणकाल जा जाते हैं ये तो 
॥त्मेही आनते दो 7 उचर॥ हे सोम्य | जो कि नये जीव ऊ: 
| | होते होवें तो उनको जन्ममात्र होने से ही उ हम | 
लि मतत्याग रुदनादि व्यापार म भत्ति न होनी चाहिये क्योंकि 
ने पूत का अभ्यास अनुभव है नहीं अरु यहां किसी ने सिखाया 
गम ही | श्रु यहा अन्म पावते जीवों क़ा रतनपान रूद्नादि व्यापार 
द तिप तति देखते हैं, अरु से । प्वृत्तिही उनके पूर्वके स्तनः | 
त ादिकों के अभ्यास को अरु दुःखादिकों के अनुभव को प्रकट निः ` 
“हय करावे है, एतदर्थ जो जीव अपने मरणकाल बिषे सत को प्रपत 
ग ते हैं सोई फेरके आवते हैं, नये आवते नहीं । अरू जो कदापि स- 
| कालबिषे सत को प्रास हुए फरके न आवते होवें वा सतूसे उत्थान 
` होते होवे, तो वेद करके प्रतिपाद्य जे अग्निहोत्रादि कर्म तिनको 
वाद की घाति. होवेगी, एतदर्थ भी जो कर्मी उपासक आदि जीवं 
हे ने भरण कालबिषे सतको प्राप्तहोते है सोई अपने कंसे उपसना के 
र पुनः बते हैं ( यथाकम यथाश्रुतम्‌ | नये वते नहीं। 
जि हे सौम्य | जीव मंरता नहीं ( अथात्‌ सत्‌ को मास होके जीव 
व रोता नहीं ॥:- भरन । दे सगव आपि आखा [ह 
क (ति भ. भर गरात सदि नत ह 
उ, ण्ह भारत महान 
|| ^ जायके अभाव होतेहोंगे, तिसके पश्चात पनि कालबिपे 
बा जीव नये ही आवते होंगे ॥ उत्तर ॥| हे सम्य | अहा की ह 
न अशान्त जो रुवे जीव नयेही वते होवें तो इन आकाशादि पचः | 
. र अरु सूये चन्द्रादिकों का जो एथक्‌ २ व्यापार प्रद्तहोरहा ह 
# कि ता चांटिये क्योकि नये जीवों को अगावहुए पचतीव 

रुजो ऐसा कहों 















| वि ना पू्ोभ्यास के प्रवृत्तहोना बने नहीं? अ 
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| त्‌ चैतन्य की आज्ञासे वो न २ कायें अहेत ह. 
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.. ढ़ स्थिति पाय श्रविद्या काम कर्मो को सहित उनके संस्कार र 


` सतबिषे गथहुए पुनः आवते नहीं, अरु उनका विनाशभी होता जग 


` सो कार्य होवे नहीं । ताते जो जीव ब्रह्मा की प्रलय चि 
, होते हैं सोइ पुनः रावते हूँ, नये रावते न हीं ॥ पुन्न उचच If 


` जीव जाग्रत्‌ बिषे वेराग्यादि साधन सम्पन्न होय आचा सनी 


` 'सहासूक्ष्म सवात्मा-ह साईं सत्‌ आत्मा ह श््तकती'| | तमा) 


` चतन्य मेहींहों अस्तु, हे भगवन्‌ | पुनः मुझको एक संशय हुआ 
` जो सुषुत्ति आदि उक्क स्थानों बिषे आपने सत्‌ चेतन्य की प्राप 
.. -जीवों को समान कही, अरु उस सतको मधु अरू तदियों-े 
“जारां विशेषज्ञानसें रहित ज्ञानस्वरूप कहा, अरु तिस विप 
' ` विनाशत्व का संशय रहा सो आपने उक्क वृक्ष कें इष्टान्त 8 Rf र 
` ` रण किया, श्ररु उस सल्‌ चेतन्य सबीत्मा को ज्ञानस्वरूप ‘a 


४८० छान्दोग्योर्पानषदि ` 














आपके उपद्रालुसार भन अजुभव कर दखा।के जो जीव भिषा 
कर्मो के संस्कार अभ्यास अपने साथ ले सुएुसति मरण अह 

तीनों स्थानों बिषे सतको घात हाते हैँ सोई फेर आवते है । 
"उनसे महावाक्याथका सम्यकू ज्ञान पाय [तिस बिषे निदिध्यासन 


के सभ्यक्‌ त्यागएूर्वक जाग्रत्‌ भिषे ही साक्षात्‌ सतो मरा हो| 


क्योकि जिसका परिणणाभ अविनाशी सतरूप हे तिसका विनाश के 


 कोहुय॥ पता उत्ाच॥ ह साम्य | जिस सतचतन्य बिषे उक्क की 


स्थानों में यह रुवजीव समान प्राप्तहाते है तहां ज्ञानी उस मि रह 
फेर के आवरते नहीं किन्तु -साइईं रूप होते है। अरू अज्ञानी उसके प्र 
"हाक भी पुनः जसे के तेसं निकल आवते हँ, सो सत्‌ आत्मा आग 


तूही है ॥ श्वेतकेतुरुवाच ॥ “हे प्रभो | सोंइे महाद्वहषम सवा 


। ` _ सिंडकिया सो स्वे यथार्थ हुआ । परन्तु हे भगवन्‌! | 


-निविशेष परमसूहस सल्‌ चतन्य से इस नाम रूपात्मक संम झि 
~ ` क होना कहा हें सो संभवे नहीं, क्योंकि सोकार से साक र 
'  सस्थूल होता हे ‘जेसे स्थूल साकार कारण शतिक मा 
` ` . घटादि कार्ये होते हैं, परस्तु आकार विकार से रहित मह ० | 
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ह. पष्ठ' पेपाठकः । ४३ 
| रण से इस सा कार विकार सहित इस महा 
पि ॥ मे नही अतएव हे भगवन्‌ ! इसको भी मा क 
क्व कहिये । इस भकार जब श्वेतकेतु पुत्र ने कहा तब उद्दालक - 
कहता हआ हि हैं उने ! अब तुम को कह सुनावें या अत्यक्ष 
कि जो जिस भकार महासुईम स महारथूल होता है । तब रवेत- 
ज कहा. कि जो आप मत्यक्ष देखावते हो तो यह सबै से शरेष्ठ है । 
हिक ने कहा अब उसको भी एक मक्ष के न्त डारा कहताहं 
तिन होके श्रवणकरे॥ ३॥ ` 
ग इतिं छान्दाग्य पछनपाठक उकाद्राः खण्ड: || ११ ॥ - 
| $| ` श्रथ छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके डादृशः खंण्डः प्रारभ्यते. . 
क| न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्धीति 
हन्न भगव इति. किमत्रपश्यसीत्यण्व्य इवेमाधाना 
भाव इत्यासामङ्केकां भिन्धीति भिन्ना भगव इति किम 
श परयसीति किचन न भगव इति॥१॥ `. 
ग शब छान्दोग्य षष्ठप्रपाठक में बारहवें खण्ड का आरम्स करत हुँ। | 
_-आकषरार्थः। „ ० ० ० ७ ७ 7. ३२ 
॥ हे सौम्य | इस वटके वृक्ष का एक फल लेआवो, इस प्रकार जब 
छने कहा तब पुत्र फल लेओयक़े कहता हुआ, दे भगवन्‌! यह ` | 
३ श्राया, ऐसे पुत्र ने कहा तब पिता ने कहा इस फञ्ञको तोड़ी; 
| | ेतोड़के कहता हुआ हैं भगवन्‌! तोड़दिया पुन; पिताने कहा | 
ता [य देखता है, पुत्रने कहा हे भगतरन्‌। इस बिपे महासुरम 
न . (को देखता हाँ; पिताने कहा इसभं से एक बाज, को तोड़ी) oo 
रा रा उसको तोड़ के कहता हुआ हे भगवन ! तोड़ा, एनः पिता नजरेन 
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जरः ` _ छान्दोग्योपनिषदि . | ह F 
सत्‌ चेतन्य को त्यक्ष देखने की इच्छा करताहै तो इस ५ हम 

के आगे जो बड़ा वटका दृक्ष उसका एक फल तो 
` अकार जंब पिता ने आज्ञा किया तब वो श्वेतकेतु उस ५, ६ 
. को लेश्राय के कहता हुआ कि हें भगवन्‌ | यह फल हैं तोह ३ 
.. "तब पुनः पिता ने कहा हे पुत्र ! अब इस फलको तोडडाहो | 
. ` ने उस फल को तोड़ के कहा कि हे पिताजी ! मैंने इस ङे र 

दिया, इस प्रकार जब पुत्र ने कहा तब पुनः पिता कहता 

` हे पुत्र | अब इस ट्रटेइए फ़ल बिषे तू क्या देखता हे सो के हे 
कप अकार जब [पता न. भरन [केया तब पुत्र कहता हुआ हे ॥ 
.... इस रिषे महासूक्ष्म छोटे छोटे बहुत से बीजों को देखताहों | झा 
' जबपुत्रने उन सूक्ष्म बीजों को देखके कहा तब पिता ने पुनः ऋ] 
_ . .किया कि हें सोम्य | इन बहुत से बीजों में से एक बीज को लेके 5 
| ` तब पुत्र उस टूटे फल में से एंक बीजले उसको तोड़ पुनः कहत 
न कि हैं भगवन्‌ | इस एक बीज को भी तोड़दिया, पुनः पिता ने! । 
` - किया कि हे पुत्र | यादे तूने बीज को तोड़दिया तो इस ट्टे हु 
_ अश्बतूक्यादखता है । इस पकार जब पिता ने प्रश्न किया 
~. घुनः पत्र कहताहुआ कि हे भगवन्‌ ! अरब इस-बीजबिषे तो मे | 
- = वुंखता नहीं॥:- श्रर्थात्‌ उस वट वृक्ष के महासूक्ष्म बीज कोः 
`. के श्वेतकेत ने कहां कि हे पिताजी | मैंने आपकी आज्ञानुसार श 
रे 5 क्ष के महासूह्षम बीज को तोड़ दिया, तब एनः पिता ने पर| १६ 
कि हे पुत्र | अब इस टूर हुए बीज बिषे तू क्‍या देखताह! 3"... 
ह भगवन्‌ | सिवाय दो दालों के और कुछ भी देखता नहीं। 


ट 7 i होवाचयं वे सोम्येतमणिमानं न निर्मात 
सा Me ; र गष ऽशि एव महान्यग्रोधस्तिष्ठति है ॥ | 
मा अक्षार्थ।..... 5 
षे पिता कहता हुआ हे सौग्य-] इस -्रदहुए बीज 6 
8 ट “ श्याधत महासूक्ष्म बीज सत्ता को तृ नहीं 5. 
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लए वृक्ष के तोड़े हुए बीज बिषे जो बट वृक्ष होनेका कारण बीज है. 
| ] ह सौम्य | जिम सहारूुद्ष्म कारण बीज को तू नहा देखता, द 
भ्रतवापि उस अद्ृश्यमान भहासुईम बीज सत्ता का यह काथेभूत महा 


तोध ( बड़ा वट का वृक्ष ) स्थित है सो केसा. है अनेक स्कन्ध, 


य| इस उ महासूद॑म सत्ताका ही यह महान्‌ बड़ा वटका 
हैं॥ २ । ॒ 


| 


भावाथ । 


्‌ 


म) 
जन दो दालों को तू देखता है तिनहीं दो दालों के मध्य महासूकम 


हा तिस महासूइम अरूप अशका हा यह महान टस अपने अनेक स्कर्‍ध, 


तो उद्दालक पिता अपने पुत्र श्वेतकेतु प्रति कहता हुआ कि इस _ 


क्प सत्ता अंश हैं. सो तुको दृष्ट आवता नहीं । तथापि हे सौम्य ! _ 


ने शाखा, उपशाखा, टाँस, पत्र, फूल, फल आदि अङ्ग अवयवों सहित . 
फिलाहआ स्थित है। हे. सौम्य | वो अंश जो तुझकों सासता न हीसो | 
कया नामरूप से रहित महासूक्म हे तिस श्रशा से हुआ यह वट द स 


वनाला, उपशाखा, टस) पत्र; फूल, फल करक सम्पन्न महास्थूल महा- ` | 
[न्‌ है ॥३-हे सोभ्य | वट वृक्ष के महासूक्ष्म बीज को तोड़के . 


व तामरूप सहित महास्थूल है।॥-हे सोम्य | यदि तू ऐसा कह कि नाम _ 










: 
घा गही क्योंकि जब बीज को बोवते हैं तब उस बीज क स्वे श्रवयवो 


न सहिते विद्यमानता मेही बीजान्तर से अकुर पत्रादि निकलते ६ हे ० 
कै जय उनकी वृद्धि होती है तब बीज के दो कपाल एयक २ हो एथिल 
। पे गिर गलजाते हैं, तति दृश्यमान बीज का परिणाम देक्ष न, | 


ज के गल़गये पश्चात्‌ उस नूतन वृक्षसे शर नवीन पत्र दांत निकल 
प * ताते हें सास्य । जो दृश्यमान 


जे ही वृक्ष का कारण होय तो बीज के गालके. अ्रभावहुए पर चांद 
भूतनवृक्ष [वेषे ओर नवान पत्र टांसाविकों थे 
हिये, परन्तु सो होता, अतएव है सीभ्य ! निश्चय करय 
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का विस्तार न होना 


को | एप सहित जो दृश्यमान बीज है उसका यह इक्ष हाती हू सो संभवे | | क्‍ 
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cr R त्ताहै. Nh हे &। 

5) है नामरूप से रहित बीजान्तर कोई मह अमर 0 
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हे सौम्य | सोई सत्ता यह महान्‌ | नस्तारवान्‌ नामरूप | 
भेद्युक्त महास्थूल वृक्षाकार स सुशोभित हे । अरू सोइ ज क 
हे प्रियद्शन | देखो उस इश्यमान बीजान्तर जो बीज ठ प 
महासूक्ष्म सत्ता है सो इस दक्ष का कारण महासुदम तिस 
' यह्‌ दक्ष महास्थूल हं, वो सचा नामरूप से रहि 
का अविषय है, यह वृक्ष नामरूप सहित चक्नुरादि करणो कग 
वो सत्ता सवे भेदभाव से रहित एकरस हे, यह वृक्ष र्कः 
शाखा टांस पत्र आदे अनेक भेदभाव युक्त नाना है, वो पत्ता 
-सं रहित महासूक्ष्म निरवयव निराकार होनेसे अविनाशी है च्च 
` न्ञामरूप,सहित महास्थूल साकार होने से नाशवान है । हे र ए 
इस मकार उस कांरणभूत म हासुईम सत्ता से अरु इस कार्यभूतं महासा 
` ` वृक्ष बंड़ाभेदं है। अर्‌ जो वास्तव परार्थं दृष्टिसे देखिये'तो वो ऋ कि 
| महांसूक्ष्म सत्ताही इस महान्‌ वृक्षाकार से सुशोभित है तिस पिश 
` वृक्षका नामरूप केवल वाचारस्मणमात्रही है वास्तव से कुब न| 
है सौम्य | इस दृश्टान्त प्रमाण ही दार्शन्तभूत इस विराटरूप झन 
- भो अवण करो। हैं सौम्य | असंभूतिनामा जे- प्रकृति सो इस बिलिद 
` रूप इक का कारण बीज हं तिस बीजान्तर एक ¶ अणोरणीयान्‌ र 
` इत्यादि श्रुति प्रमाण से नानारूप से रहित चक्षरादि करणों का अर 
` आते सूक्ष्म सत्‌ चेतन्य सत्ता है कि जिस सत्ता के आश्रय प्रहति[ 
` कार्या को करें है-। सो सत्ता प्रथम प्रकृतिछारा हिरएयगर्म ना 
` अकररूप से प्रकट हुईं अरू सो अंकुर क्रियाशक्ति अररु ज्ञानश्हि ॥ . 
` दो शक्तिरूपा प्रथम के दो दल (पत्ते ) वाला है; तिस श्रकु ०४५ | 
- भहाभुतरूप स्कन्धहुए, पश्चात्‌ पञ्चभूता का कायैः चतुदश En 
> | शाखा, हुई, अरु तिस वृक्ष के वद्मच्त्ररूप पत्ते इए अरु यश र हर 
„ह्रादि कर्मरूप पुष्प हुए अरू चतुदंश मुबनाश्रित जे जी 
. सो स्वै उसःविराट्रूप वृक्ष के फलहुएं तिन फलों बिषे हैं? / |. 
` अन्तःकरणरूप महासूक्षम बीजहुआ तिस बीज बिषे वोही "के 
ह “हत महासूक्म सत चैतन्य सत्ता हैःकि जो प्रकृति को वि“ | ` 


_ __ 








उत्तरादध पछ: प्रपाठकः \ ष्प्‌ 

| ृक्षाकार से सुशोभित है। हे सौम्य | | देखो उस ह 
अर निरवयव निराकार सत्‌ चेतन्य सत्ता से हुआ विराट्रूप 
दो ग्रतिस्थूल सावयव साकार नामरूपवान्‌ असत्‌ जड़ है, बो . 
अता श्रविताशी नित्य हैं; यह विरादरूप वृक्ष नाशवान्‌ अनित्य है वो 

क देश काल वस्तु के परिच्छेद सं रहित है, रु यह विराट्रूप वृक्ष 

फिर काल वठ के परिच्छेद सहित है, वो.सप्ता उत्पत्ति विनाश रहि 

बाव रस है; यह विराट्रूप इक्ष उत्पत्ति विनाश सहित नानारूप है। ` 
रीम्य | व्यवहार दाशसि देखिये तो उसकारण संता से श्ररु इस कायै 
हृङगाद्रूप वृक्ष से महान्‌ अन्तर हैं; श्ररु परमाथददि. से देखिये तो वो 

॥ एक सत सत्ता इस विराट के नामरूप आकार से सुशोभित है, अरू 
गि सत्ता बिषे यह नामरूप क्रियात्मक विराट केवल वाचारम्भण : 
कहने ) मात्रही है। हे सास्य | समि विराट्रूप से अरु तदनन्तर - | 
श्नि विराट्रूप से अरु तिन दोनों चिदाभासं. जीवरूप से वो ही एक - 
[तनराम्री परमसुक्षम परमाथ सत्ता ही सुशोभित हे ओर रञ्चकमान्न. . 
पर नहीं एतदर्थ ही श्रतिंयों ने भी सोई आज्ञा किया है 2 
हिद रझ? ( सडीदे सर्व { {चिद्धीदं सर्वे! ( पुरुष एवेदं सर्व! वि 








भ्रइत्स्व सोम्येति स य एषोऽणिमैतदात्यमिदर् सवै _ । 
पसत्यछं स आत्मा तत्वमसिङवेतकेतो इति भूयं एव 


इति छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके दादेश! खणडः॥ 9९॥ ` | 
| _ -- ओक्षरा्थ। हे 
| सोस्य | ( सेरे वाक्य में ) श्रंडाकरो, सो जो यह महाम है | 
ह्‌ सत्‌ आत्मा हे जिन सवो का सो सर्व इसका अपना आ ७ | 
| हैं है श्वेतकेतो ! सोई अणुवत महाम सव आत्मा छ | र 
’ ` इकार जब पिता ने कहां श्वेतकेतु कहता शी ह भा i ह 
को सञ्चय के कहिये पिता ने कहा ता ॥ हः 
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— ' भावारथ्‌। 
हे साम्य! इस जगत्‌ का कारण जो सत्‌ हे सो णुत 
होने से चक्षु मनआदि अन्तर बाह्य के करणों का विषय 
महासूक्ष्म सत्ता सं यह महास्थूल नामरूप क्रियात्मक जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है । यदि न्यायशास्त्र बिषे सूम सतूका अश विदध 
है सो तहां अंगीकार है, तथापि ' वेद्वादियों के, अतिपूक्ष 
“बाह्य विषयों बिषे स्वभाव ही से भवतत है मन जिनका अर असता 
में ही श्रद्ा अधिक है जिनको उनको महासूक्ष्म सत्‌ सत्ता बि, s 
श्रद्धा का होना श्रंतिकठिन है, अतएव हे सोम्य ! में कहता हच 
इस सत्य वाक्य मे श्रडा करो ॥--हें साम्य | यह स्वै प्रपञ्च 
उत्पत्ति से पूर्वे एक: अद्वितीय सतही था, उस महासूक्ष्म मन श्रा 
का अविषय सतचतन्य सत्ता से यह समस्त नामरूप क्रियाक त्री त 
हुआहे, ताते इस.जमत के अधिष्ठान कारण सत्‌ बिषे “कि जिसके का 
होके भी श्रज्ञानी ज्योंके त्यों निकल आवते हैं; अरु ज्ञानवान्‌ जिति 
पूर्वोक्त प्रकार गयेहुए फेरके वते नहीं, उंस अविनाशी सतेकिए मे 
` श्रद्धा की हृढ़करों ॥ प्ररन॥ हे पिताजी ! जिस महासृक्ष्म तह 
से यह सर्व नांमरूप क्रियात्मक जगलहुआ आप कहते हो सोते 
आवता नहीं तब केसे जानिये जो वो हे, अरु जब जिसके श्रि हे | 
निश्चय होवे नहीं तब तिसबिषे श्रद्य कैसे होवें॥ उचर॥ ४ 
चो सतःसव आकार विकारःसे रहित महासूक्म हे एतदथ 3 
अपनी श्रद्धा को हढ्क्ररो.॥ हे पिताजी ! प्रत्यय भी. तब ब 
इ, जब आगे कोई वस्तु इश आवे जो वस्तु मंतादिक की 
होवे नहीं तंब तिस बिषेःप्रत्य.( श्रा ) दृढ़ केसे हो | 
उमने पूवे यह कहो. हैं कि हमारी दृष्टि में ऐसा. रावता हे ही 
शनहानरादि शुभ कम करते हैं सो स्वगोदि उच 5 
होते हैं; अरु जो हिसादि:अशुभ कर्मों को करते हैं सो ($ 
लोकों को प्राप्त होते हं। हें सोम्य | यहां: हम तुमर्स र 
यह जो तुमने कमी पुरुषों के अविद्यात्सक असत, वा 









उत्तराऽ षः प्रपाठकः । i 


स्वगे . ` 
| के सेवनेवाले पितत्नोक 












अग्निहोत्न के क्तो उत्तरायण मार्गवाले दे 
होक को जाते हैं; अरु दक्षिणायन साई 
जते हैं, इत्यादि जो तुमने मान लिया है सो उन क यां के स्ती 
अक पिटी ¬ ° ९ दसकं माना है बा किसी के वाक्य अ्वण 
एके माना है सो कहो ॥ हे भगवन्‌ | यह कर्मशास््र के वाक्य आचाये 
श्रवण करके माने है जाते आते किसी को देखा नहीं हे सौम्य | 
त तुमको श्रुति शिरोमाणि वाक्य युक्ति अनुभव पूवक कहा है अरू 
तो-डारा अनुभव कराया भी है तिस वाक्य को तुम क्यो नहीं 
(जञ, श्रु वो वाक्य तुमने मान लिये हैं जो श्रग्निहोंत्रादिकों के. 
 ऋ्मतेवाले इसप्रकार स्वगोदिकों को जाते हैं इस प्रकार पुनः लौट के 
ते हैं। अरु हे पुत्र ! तुझसे किसी ने कहा कि तुम बड़े पुएयवान्‌ 
कह तब तूने अपने को पुण्यवान्‌ मांनलिया अह किसी ने तुझसे कहा 
षो बड़े पापी हो तब तूने अपने को बड़ा एपी मानलिया,-यदि तुझे . 
जिरि करिसी ने कहा तुम सूतकी हो तब तूने अपने को सूतकी मानलिया। 
सौम्य | यह जो स्वै तूने मानलिया है सो सवै प्रत्यक्ष देखके मान | 
तसया है कि केटल श्रवण करके ही मानलिया है ॥ हे पिताजी ! यह 
त देखा नहीं केवल श्रवण करके ही मानलिया है॥ हे सौस्य! जो | 
की पराविद्या के अविद्यात्मक वाक्य हैं तिनको तो तुमने स्त्य | 
(सिके माने हैं, अरू जो वेदकी पराविद्यात्मक सत्य वाक्य हैं रे जिन | 
ॐ छिया स वेद्‌ सत्‌ चैतन्य अपने आप आत्मा का साक्षात्‌ यंथाथ अचु 
भावता हे, अरू सोई वाबय हम तुमको कहते हैं सो वाक्य ठुंम 
गहा मानते तुमको मानना योग्य है क्योंकि ठुमको उसंपरमा- | 
ऐको पाति इन वाक्यों से ही होनी हे सो केवल श्रा क आश्रय क क्‍ 
4. ९ तएव मेरे कहे वाक्यां बिपें श्रद्धा .करों। हे भगदन्‌ | उस 
"पि अरूप अविषय संत्‌ चैतन्य. विषे श्र केसे हीवे॥ है भा | 
। यह वाक्य तुमने यथार्थ कहा; हें. सम्य] उस बिष प य हि 
तर 5. अन्तःकरंण शद्ध होता द सो श्रना हित I 
| काम विहित कर्मों को करता हैं? तातिविहित नि 









उन श्रद्धाहीन पुरुषों के हृदयबिषे ठहरते नहीं ( व्रिरोचनवरत॥ है 






` च्म झान्दोग्योप्रनिषदि 


करके जिसका अन्तःकरंण शुड होता हे उन पुरुषों को झे = | 
परभार्थबोघक् वाकय बिषे श्रडो आवती हे ॥ हे पिताजी | छू ग 










किस वास्तें चाहिये यह तो सवे पुरुष आपही जानते हैं जे 
यह सवे ्रझाएड उद्य होता हुं अरु पुनः तिस ही बिप लय 
` सो यहु सर्व प्राणी अपने अन्तर नित्य देखते हैं तब शर्म को 
` चया प्रयोजन है किन्ठु कुछ भी नहीं ॥ हे पुत्र | जैसा तू 
तसाही होतां होवे तो ठीक परन्तु तैसा, होता नहीं जो तैसा होत 
`` तो सवे जीव सुक्कहुए चाहिये, परन्तु यह तो सवै यावति अरे 
. हे सौम्य | जिस सुस॒ञ्चु को सत्‌ बिष श्रद्धा ह तिस. एरुष को ग्रा ह 
` करके कहा हुआ एक वाक्य उसके शुद्ध अन्तःकरण विषे सूये 
रणोवत्‌ पसरके अनन्तगुणा होता है हे पत्र | वो कैसा वासय ह न 
` सतपर्र्म उसही को लखात्रता हें। जब ्रहमवेत्ता आचोये 
।- उस मुसक्ष से कहता ह तब वो वाकय उसके शुद्ध ग्रन्तःकरण वेगत! 
/ तर अनन्त गुणा होके मोक्ष करनेवाला होता हे, परन्तु सो तीम. 
_. किनको मोक्ष.करता हे कि जिनको इस वाक्यबिषे श्रद्धा हे। हे 
जिन पुरुषों को इस वाक्य बिधे श्रडा नहीँ तिन पुरुषों को 
` किवा स्तयं बमा श्रनेक श्रतियों के वाक्य उपदेश करे तथापिवो 



















, थवा वो श्रद्याहीन पुरुष आप सदा वेदान्तो को विचारती भीर 
हैं अरू अन्यों को कहता भी रहता हे तयापि उस पुरुष ४ 

“के कहे ते सुनने का कुछ भी फल नहीं॥ अतएव है साथ | 
` कोसत.चेतन्य अविनाशी के प्रांपहीने की इच्छा है तो 
` ब्िषे अपनी रदा को दृढ़ करो उसविषयके श्रद्धा का ल 
` “हेघुत्र | उस परमानन्द की प्रासि के लिये ठुमको ओर 
` नबा एक श्रदयाही का काम हे। हे सौग्य-] सवा 
- दोनों ल | करी सिंडिबिषे एक श्रद्धा चाहिये जिंसंबिष श्री र हो oe 
_ -होया। अतएव हे समय | तुम अपने को परमानन्द = „ धि 
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पे जी ्रणुवत्‌ सर्वात्मा ह्‌ सो म्‌ संवीत्मा है 
३३ | सोई सत आत्मा है तू है॥ अशन । 
शत महासुक्षम सत्‌ आतमा में हों चा हे द 
न पुनः एक संशयहुआ है जो आपने वट बीज के अन्तर अररूप 
[हरम सचा कही अरु तिस सूक्ष्म सत्ता से हुआ यह स्थूले बृक्ष कहा : . 
हही धान्त करके महासूहम सत्‌ चैतन्य आत्म से यह नाम- - 
त्रयात्मक अह्याएड का उत्पन्न होना कहा सो अस्तु । भरन्तु हे 
| यह का्रूप बहमाएड तो इश्य आवता है परन्तु इसका कारण 
ग्रंपओ महा सूक_्म सत्ता है सो तो दृष्ट आवती नही तब हम उस 
कत को केसे अनुभव करके निश्चय करें जो वो है ॥ हे प्रभो! अब 
हक जिसप्रकार उस सत्‌ चेतन्य आत्मा को साक्षात्‌ यथार्थ ्रनुभव करें 
आर उनः कृपाकर सुझ को समुभाय के कहिये॥ उत्तरा। 
केल | अब हम तुझे. उस संत्‌ चैतन्य को घटवत्‌ त्यक्ष देखावते हैं 
वील केसा जो घट से आति समीप; सो समीप भी कैसा जो विद्यमान 
शा राम, सो.वियमान भी कैसा जो नतो पकड़ा जावे न. देखा 

ग रुना जावेगा अरू होवेगा अत्यक्ष विद्यमान अपना आप हः 
वत्से सत्‌ चेतन्य आत्मा को अब हम तुझे एक इषटान्तँ हारा देखाः. :. 
)॥। है सौम्य । जैसे यह दुःख अरु सुल हैं सो तो देखे जाते हैँ -. : 
जात है, परन्तु हैं दोनों प्रकट विद्यमान हे सौम्य | तैसेदी वो : 
जान देखा जावेगा न पकड़ा जावेगा परन्तु होवेगो विद्यमान | | 
प हे सौम्य ! अब हमःठुमको' एक दान्त हाराकहते द 
[| "पधान होके श्रवण करो॥३॥ : oe 


#6] ९ छान्दोग्ये पष्ठपपाठके डवाकशः खएडः ॥ १२ ॥ 2 
१... न्दो घ्प्रपाठके योषाः खः भावते । सा 
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है 




















३६० छान्दोग्योपनिषदि ह 


[आङ्घ तदाहरेति तड्भवैग्टश्य र्व विवेद्‌ है | 

नमेवाड़ ॥१॥ . .. „ˆ. । 
.. श्र छान्दोग्य षष्ठप्रपाठक भे तेरह खएड का आर करते है| | 
अक्षरा । 

. है सोभ्य! इस लवण के. खण्ड को घट में जलभरके उपे ३| 
करह्‌ प्रातःकालको मेरे पास ले आइयो, इस भकार जब पिते र 
वब सो रवेतकेठु तैसेही करता हुआ,सो पिता कहताहुआ जो हव =. 


` कौ जल बिषे रखा हे तिसको निकालो तब वो जल बिषे लर 
' देखता हुआ परन्तु उसको न जानता हुश्रा पिता ने कहा जेपे का 


विद्यमान था तेसे हें अड | विलीन हुआ है ॥ १॥ | 
॒ भावाथ पर 
कट 














है सोम्य | यदि विद्यमान वस्तु भी उपलभ्य न होती है 
_प्रकोरान्‍्तर करके तो उपल॑भ्य होती हे, तहां दान्त को श्रवण 
«हे सौम्य | यदि मेरे कहे श्रथ को प्रत्यक्ष करने को इच्चता हो 

` इस पिण्ड (खणड वा ढेलां.) रूप लवण को एक घट में प 

. उसमें डाल ( उसका सुह बन्दंकर अपने आश्र॑म पर लेजावो 77 
=. उसको लेके मेरे पास आवना, इस प्रकार जब पिता ने श्रा क्रि 
वो अपने पिताकरके कहे अर्थ को प्रत्यक्ष करने की इच्छावाह ३ 
`. केतु सोई करता हुआ जो पिता नें आज्ञा किया ॥ 7 ' 
. सुषम सत्‌ चेतन्य आत्मा को प्रत्यक्ष करने की इच्छाबाल श | 
` ` ` तिसको संत चैतन्य का यथार्थ श्रनुभव करावने की इरि ल 
` 'कृहताहुआःकि हे पुत्र.) यदि तुभाको मुझ करके कट ॥ ४ 


नि 


( जाओ 


`  मत्यक्ष करने की इच्छा है तो प्रथम एक घट पा नीस 
वो रवेतंकेठु एंक घट पानी का भरले श्राया | (घ ३ 

र ८ कहा कि अब एक्‌ देला लवण का लेआवो: न्‌ वो सौं 

`  पिताने मरनं किया कि हे पुत्र | तू इस. लब 







|  . म ४९१ ` 
| | हैं; पुत्र ने उत्तर दिया कि ह पिताजी | जानता ३ 
i द ः ल लवणखणड को इस जल से भरे घटविषे Sl 
|, दवश ठुझ को उपदेश करेगा, अब तू इस घट कों अपने आश्रम 
लेजा. इसके पास कोई आव नहीं रात्रिको इसपर जागता रहिये 
ल इस घट को मेरे पास से आवना। इस रार जब ह 
` कहा तब सो रवेतकेतु सोई करता हुआ, दूसरे दिवस प्रातःकाल उस 
| को पिताके समीप खे्राया अरु कहता हुआ कि हे पिताजी | | आपकी. 
अ ब्ज्ञालुतार यह घट मैं ले आया हों-: ॥ उद्दालक कहताहुथा हे वत्स! 
एजे लवण कलह रात्रि को तू ने इस घट बिषे धरा हे तिसको निकालो, 
र (त्व वो श्वेतकेतुं उस लवण को घट बिषे ढूढ़ने लगा परन्तु वो लवण 
|; मिला तब से ओर देखके पितासे कहताहुआ किं हे पिताजी |-वो 
` |तवणंतो घट बिषे मिलता नहीं ॥ :-हे पुत्र | उस लवण को इसमें 
पेकिसी ने निकाल तो नहीं लिया । हे पिताजी | रात्रि को इसके निन _ 
छट कोई सी आया नहीं में इसके पास जागता रहा हों। हे पत्र ! ` 
| जिस लवण को कलह. सायेकाल को तू ने देखा पकड़ा था श्ररु इस 
| बिष घरा था सो लवण कहीं गयां नहीं इस घटबिषे ही हे, यथा : 
(सण विद्यमान होतेसन्ते भी जलबिषे विलीन होनेसे जाना जातानही, ._ 
त्यपि सो लवण चक्षंकरके हस्त करके पिएडरूप से अण्हामाण भी . 


के मान हे । इस प्रकार जलबिपे विज्ञीन हुआ लवणं उपायान्तर करके 


[हए होवेगा, इस प्रकार विचार के अपने पुत्र को लवण के इडान्त - _ 
भसत के प्रत्यक्ष करावने की इच्छावाला उद्दालक कह॒ताहुआ भ 
ह अस्यान्तादाचामेति.कथमिति लवणमिति मादा | 
ह समित्यिमारनदभ मोपसीदधा सो | 
श: निभासयसेऽत्रैव किलेति॥ २॥ . ` | 


उंत्तराडें षा HE 
उ षः प्रपाठकः | 
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` लवण है, मध्य-से आंचमन करो, क्या हे, लवण हे 


कहा: तब वो लैसेही करके पिता समीप झाय कहताहुआं ही 
` ज़लबिषे नित्य ब॒त्तेता हैं। ऐसे जब पुत्र ने कहा तब पिता कहता, | 


का क अर .थोडा जब द 
`` हें सोस्य! अबे इस घटके ऊपर से थोड़ा जल लेके आचमन 


३ ५ ` `: बान्दोग्योपनिंषदि: ` 









Pe ७ ७ ` 0 राः 
` इस'जल क उपर से थोड़ा जल लेके आचमन करो, कहो ३ 4 

| १. अन्त नी \ 
` ्राचमन करो कहो क्या हैं लवण है, यदि इस प्रकार म ) 


यह उदक परित्यागकर सुभ. समीपे आओ, इस प्रकारः जब िई| 
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हे सोम्य ! तेसेही वो सत्‌ यहां ( शरीरबिषे ) ही. है परन्तु देख र 
~ mame, मई 
pi ` = अवार्य!  -- „६ हप 
| 


 '((चीखो ) इसमरकार जब पिता नें कहा तब सो श्वेतकेतु उस घनः 


भी ~— = 





ऊपर से थोड़ा जल,लें चीखताहुआ, तब पिता ने पूछा हे पुत्र [से पे 
हैः! पुत्र ने कहा हें पिताजी | लवण है, लवणका स्वादह । तब झली 
पिता ने कहा कि हे पुत्र | अंब इस घंटके मध्य से जल लेके आकर 


करो, तेब श्वेतकेतु सोई करताहुआ तब पिताने पुनः प्रशन किया कगार 


ह पत्र | कहो क्या है, पुत्र ने कहा हे पिताजी.] लवण है फिर 


. पता ने कहा हे पुत्र | अरब घटके नीचे से जललेके आंचमन [त 


रो: श्वेतकेतु ; CNR RE र्‌ < है 
_ तब सोः श्वेतकेतु पुनः- सोइ करता हुआ; पुनः पिता ने प्रश्न किक 


हे उतर: | कयाः हे, पुत्र ने कहा हे पिताजी ! लवण का सा| 
- राबता हे, ताते लवण हे । पुनः पिता ने कहां हे सौम्य | यदि 


'F 





\ h हे 


` अकारके अभिप्राय को परित्याग कर अर्थात्‌ इंस प्रकार अभिम्रय हिय 
अपक. के आचमन को परित्याग क्र मेरे समाप: आओ । इस पे 
विता ने कहा, तब वो श्वेतकेतु उस लवणोद्कयुक्त घट को का 
` करके पितां समीप आयं यह वचन कहता हुआ. हे पिताजी | सो | 


: रूप्यक्‌ विल्लीन 
तम तिसको शवण कर उद्दालक- पिता कहता हुआ हे सए 
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रति को जिल जल कि डालारहा सो उसही | 
न हुआ विद्यमान है। इस अकार जब रवेतक दे दे 9 
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उतरे बहा आपहक।.... 
` | त जलमे डालने से पूर्वै दशैन स्पशैन कर 
गा ! म डालने से जलाबिषे विज्लीन होगया, | ह. र 
॥)३ तिन चक्षु हस्त करके शह्यमारा हुआ भी विद्यम नहे; ऐसेही उपाः 
क मेः जिसे उपलब्यमान होनेसे ( अथात जो हा 
विषे डालने से पूर्व चल हस्तकरके उपलग्य था सो जले बिन 
हिते प त है, पठ उपायान्तर करके जिह 
त; चीखने करके उपलभ्यमान हुआ ) -हे सौम्य | तैसेही : यहांही इस 
[| जल अन्न के कार्य शरीर चिप निश्चय करके आचार्य के उपदेश से 
किए प्रदशन होताहे ( जाना जाताहे ) है सौम्य | तेज जल र 
` ता अंकुर ( कायै) का कारण सो सत्‌ वटके सूक्ष्म बीज बिते विद 
हुं भी.भासता नहीं अर्थात्‌ इन्द्रियों करके ग्रहण होता नहीं; 
पट से यहाँ ही जलबिषे दरशन स्पशीन करके अनुपल्तम्यमान लवण जिहा 
।स्िके यहां उदक बिषेही विदयमान तुभो उप॑त्तब्ध हुआ ॥;-- 
{एतीम्य | तैसेही वो सत्‌ चेतन्य न तो आकारों दारा देखा जावेगा न 
क| जावेगा एक लवणवंत्‌ अनुभव किया जावेगा । हे सौम्य | यह . 
6 ररूप घट है बुडि किवा लिङ्करूपं तिस बिषे जल है; तिस विषे संत 
॥हिल्यरूप लवणं है सो उक्त जल साथ मिलके तटूप होरहा है अः 
(अप्‌ मन सांथ मिललके मनरूप होरहा है; बुद्धि साथ मिलके बुडिरूप, 
।पताथ भिलके चक्षुरूप, वाणी साथ मिलेके वाणीरूप, इसप्रकार वो | 
जिस २ के साथ-भिला है तिस २.के आकार होरहाहें । हे सौम्य! | 
ल में. रखने से पूर्व तुमने लवण कों नामरूप सहित देखाथा | 
९ ॥यह्‌ उस सत्चेतन्य को बुडि आदिकों सें पथक्‌ सुषुतिबिषेदेखो| | 
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| | अब वो सत्‌ साक्षात्‌ प्रतीति में केसे आके दू आपने _ 
षर. जो हम तुम को सत्‌ वेलाय के पराय द हे | 
|+ ^! उम अपने चक्षु की श्रेष्ठता नेता को देखते ( जानते) ` 
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4 जी र में अपने चक्षु आदि करणों की श्रेष्ठता नेता को भली | 
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88४ क्‍ छान्दोग्योपनिषदि 


की चंपलता स्थिरता पंणिडतता मूर्खता आदिकों को हे ह 
' जी! सो भी भल्ीप्रकारं जानता हों। हे सौम्य | ६ घरा है RN रा 
8022 - पटक | 
इस न्याय प्रमाण जो जिसको जानता है सो तिस जानने चोड" 
से जुदा होता है, ताते ठुम जिन अन्तर बाह्य के करणादिक ष 
०९ च a ` १ [ को | 
हो तिन सवे र ुदे हो। अरु हे सॉम्य | जो वस्तु जानने योद 
` है सो जड़ होती है, अरु जाननेवाला चतन्य होता है, इस न | 
माण जिन बुडि आदिको को तुम जानते हो सो सबैजड़ हैं, अर 
` ननेवाले तुम चेतन्य हो। हे सौम्य | इसही न्याय प्रमाण तुम कि 
_ कर देखो कि जिन चक्षुरादिकों को तुम देखते हो वो जड़ होने Sa 
देखने को समर्थे नहीं। इसही प्रकार जिन बुडि आदिकों को तुब (त 
a ई ha € A, NY 4 ॒ 
'नते हो सो. तुम को जानने को समर्थ नही । र है सौम्य | इस प्रकाज। . 
बुद्धि मन आदिकों के अविषय हुए २ भी सरवे के द्रष्टा जाननेवाजे जी 
/ में मिले अरु सवे से एथक्‌ सवेदा विद्यमान सत्‌ हो. ठुम अपने भर 
अनुभव करो तुम्हारा जाननेवाला ओर सत कोई नहीं, तुमहीं ज॥ 
- द्रष्टा, श्रोता; मन्ता, विज्ञाता,. सत्‌ चेतन्य हो, तुम को यह. जम 
. इन्द्रियादि जानने को.समथे नहीं । जैसे प्रकाशरूप दीपक जिन कर| 
काशी पदार्थों को प्रकाशता है सो अप्रकाशी पदार्थ. प्रकाशरूप द| 
को प्रकाशने बिषे समथ. होवे नहीं हे सौम्य ! तेसेही खये र 
सत्‌ चेतन्यस्तरूप जो तुम तिनको विषय करने के लिये सन र| 
` कोई भी समर्थ नहीं। हे सौम्य | अपने आप अद्वितीय चेतन्यसर | 
` दखना अरु ग्रहण करना बने नहीं क्योंकि जो देखा अरु गर्दे". 
जाता है सो जड़ होता है। ताते तुम जल में विलीन. हुए स र 
"अपने आप सतू चैतन्य स्वरूप को सम्यक्‌ यथार्थ श्रबुभव "| 
सतर चतन्य अपने आप आत्मा के अनुभव करने का स्थान € | 
_ ही है परु वो जल में विलीनहुए लवणवत इस शग F हा 
` माणादिकों में प्रवेशकर तिन बिषे विल्लीन हुआ तार से दी “| 
‘. ३ नि Ls, Seo 28265 22 RC a १० 82 वृ करों. ह के! 
.तात निश्चयंकर उस सत्‌ चेतन्य अपने आप को अजु दत k 


. सय ` एषोऽणिमेतदात्म्यमिदछं सर्वे तृ | 














उत्तरार्ड षड; प्रपठक | ३३५ 
तत्वमसि श्वेतकेतो इतिभृय एवं मा भगवन्‌ 


प्यत्विति तथा सौम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


इति छन्दोग्ये षंष्ठप्रपाठके त्रयोदशः खण ॥ १३॥ 
अक्षराथ। . ` 
प. हो यह जिसको महासूक्ष्म कहा हे सोई इने सवै का आत्मा है अर , 
पक स्वे जिसका अपना आप ह, सोई सत्‌ आत्सा हे हे श्वेतकेतो 
न| महासूक्ष्म सत्‌ सवोत्मा तू है, इस प्रकार जब पिता ने कहा तब 
कै किकेत ने कहा हे भगवन्‌ | फिर भी सुझ को समभाय के कहिये 
क्‍ |पिताने कहा तथास्ठु॥ ३॥ - 
` आवाथे। ॒ 
हे सोम्य | जो सत्‌ चेत्रन्य चश्नुदारा सैका दरा है शत्र बासी | 

श्रोत है जिड्डाडारा सवैकां रसयिता है मनह्वारा सर्वका भननकने | 
ता है; बुद्धिडारा सवे का विज्ञाता है, हर्तडाराः सै कां ग्रहीता है | 
' )अरणाद्वारा श॒ता हं। अरु सुषुति बिषे चक्षु, कण, जिङ्गा, धाण,मन, बुद्धि - | 
| भ्ादके,अन्तर बाह्य के करणों के -ग्रभात्र हुए न.द्रटा है नं श्रोतांइन | 
आता हे न रसयिता हैं, नं ग्रहीता है न गेनता है न मन्ता है ने बोडा है, 
| विशेषता से रहित निर्विशेष केवल विज्ञानवन सत अनुभवों का | 
१4 मेरी अनुभवरूप महासूक्ष्म सवेका सत्‌ त्मा है-ः ॥ हे सौम्य ! । 
का. गो अणु से भी महासुक्ष्मं सबेका अपना आप ग्रात्मा.हे है रवेत- ` 
(५ एसा जो महासूक्ष्म सत्‌ चेतन्य सर्वात्मा है सो महासूक्ष्म सत्‌ 
आ सर्वात्मा तू है इसप्रकार जब उद्दालक पिताने अपने पुत्र रवेतकेतु._ 
| उक्त लवण के दान्त से आत्मोपदेरा किया तब तिसकों श्रवशकर ॥ 
त कहताहुआ ॥ रवेतकेतरुवाच ॥ हे पिताजी !'यदि इस भकार | 
एनत्‌ सो सत्‌ इन्द्रियों करके अनुपलभ्यमान भी जगत्‌ अति से पा 
॥॥ १ उपायान्तर करके प्राप्त होने को शाक्य हैं; श्र तिसकी माति से . | 
| 'शताथेता कृतार्थता ह्‌ ताते हे सगवन्‌| . iy 
{ क्ष. ६ रे उसकी त्रपराति से नमवत „ | 
| ` माति का क्या उपाये है । र ऐसे निर्विशेष आतः 
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३९६. | ` छान्दोग्योपनिषदि द 
चैतन्य ने ऐसे दुःखमय संसारबिषे क्यों प्रवेश किया है, झे 

मुझ को इृष्टान्तड्ाारा ससुकांय के कहिये। इसप्रकार जब i 

ने कहा तब पितां.कहताहुआ तथास्ठु कहता हों श्रवणकर ॥३॥ 

इति झान्दोग्ये षष्ठघ्पाठक त्रयोदशः खण्डः || ३ ३। 

_ ` श्रथ छान्दोग्ये. षष्ठप्रपाठके चतुदेश: खणडः प्रभवतत | 

यथा सोम्य पुरुषं रान्धारेभ्योऽभि 
तोऽतिजने विखजेत्स यथा तत्र प्राङचाउदडवा' 


्रष्मायिताभिनदधाक्षंशानीतोऽभिनदाक्षोविसषटः ॥ | 
अब छान्दोग्य पष्ठअपाठक मं चादहव खण्ड का आरम्भ करते हैं 
: अक्षरा) : ` 
हे साम्य |.जेसे किसी पुरुष ( बालक ) को गन्धारदेश ई 
८ बांध तस्करों ने लेआयके तिस चक्षबड को अति विगत जन अरायो 
छोड़दिया, तब सो बडनेत्र जैसे, उस अरणय में कभी पूर्व कमी परिक 
कभी उत्तर दक्षिण को जाता गिरता पुकारता है मैं बड़च्षही म 
आख बाध तस्कर यहां ज़ आये हें इसप्रकार पुकारने लगा॥3॥ 
= भावार्थ। - 
. हे सौम्य ! जैसे इसलोक बिषे किसी राजकुमार बालक पुरष 
गन्धारदेश से तस्करों ने ( अयीत्‌ गन्धार्देशं के किसी राजकुमार भे 
`चोरॉने ) हरणकर पश्चात्‌ उसकी आँखपर पट्टी बाँध उसके हाथ 
अति जनरहित महाभयानक कणरकों के अरण्यबिषे ले श्ायके बो. 
“दिया, तब वो बालक राजकुमार उस अतिभयानक जनरहित क 
ऋएटकमय अरणय में अपने नेत्रं हस्त बड होने के कारणं जैसे | | 
श्भ्र्म को आघतहुआ पुरुष तेसे, कभी पूवे दिशाको कभी पश्चिम ९ 
डी कभी दक्षिण उत्तर दिशा को भ्रमता फिरतां गते कटक लो े "शीत 
गिरता उच्च स्वर से पुंकारता रोवता कहता. है हा देव बैल | 
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कष्ट ह्‌ सुभाको तर्क्‌ श्र ने गन्धारदेश से हरणकर' मेरे नेत्र 
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एटकमय विगतजन अतिघोरः अरण्य. में त्याग दा रो 

[ भरे नेत्र बड होने से कुछ भी सूता नहीं ॥ + । है अब से 
यथामिहन भमुच्य भनरूादेतां दिशं गन्धारा 

दिशं त्रजेति स भामादूयामं एच्छन्‌ परिडतो मेधावी 


है (ररानेवोपसम्पद्यतेवमेवेहाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद्‌ तस्य 
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; १।वदेव चिरं यावज्ञ विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य इत्‌ ॥ २0 
क आओ अक्षरार्थ। / [ 


१॥ तिसका जेस बन्धन छोड़ायके किसी करुणावान्‌ पुरुष ने कहा इस 
ह | बि तेरा गन्धारदेश हुं तू इस दिशा को जा तब वो ग्राम से ग्राम : 
त ढता पणिडत मेधावी हुआ गन्धारदेश को प्रापहु्रा (हे सौम्य | ) 
ही श्राचाथैवान्‌ पुरुष जानता हं तिसका यांवत्‌ प्राक्तन (प्राथ) | 
भोग के समाप्त होता नहीं तावतही जीवता है पश्चात्‌ तहांही | 
तको प्रातहोता है इति॥ २॥ i a 2 2 न 
भावाथ `, 5.० | 
हे सोम्ये, ग्रियद्शन , श्वेतंकेतो | तिसका (जिस राजकुमार को त- | 
झर गन्धारदेश से नेत्र हस्त बाघ भूषण हरणकर महारजत शरएय | 
|वोड़ाे ) किसी परम करुणावान्‌ दयालु पुरुषने उसका रुदन श्रवण 
भ उसके समीप. आय उसके नेत्र हाथ के बन्धनखोल सावधानकर . 
हाकि इस उत्तर दिशा में तेरा गन्धारदेरा हे तूइसदिराको जा (आग | 
एम आवेगा उस ग्राम से अपने ग्राम को पूछके पणिडत,उपदशवान, | 
| 3! अथात्‌ दूसरेने उपदेश -कियें ग्राम के मार्ग में प्रवेश करने ; ड 
दि हा वालो ` हुआ अपने गन्धारदेश का प्रातहोता है| है ता है सा 
| भकार आचायवान पुरुष अपने सतः स्वरूप देश को प्राप्त 2 22 
४ इतर ( अनाचायवान्‌ ) जे सूढ्बुद्धि शुरु ह कजा हे सो 
|| र श्रौतः लोकसे . लोकान्तर के जानेवालें शर त अं 
® दश को प्राप्तहोते नहीं। हे रवतर्ते र! अते, ‘ ४ या 
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इडान्त वर्णन कियाहे तेसेही अब दाष्टीन्तको भी = ` | 
जैसे स्वविषयरूप गन्धार देशसे पुरुष तस्करों करके बड़नेत्र र भि 
क्षपा तृषावान्‌ च्यात्र तस्करादि अनेक भय अन ज्ञात र | है 
प्रवेश को पाय दुःख करके अति आते पुकारनेलगा, मे हा | f 
छटनेकी इच्छावाला हों,इस मकारं उस दुःखितकी पुकारको ` 
, दयालु पुरुष ने श्रवणकर उसके निकट आय बन्धन बो सा व 
स्वदेश का मांग बताया तब वो उस मार्ग से चल अपने गन्धा | 
प्रापतहों सबे बन्धनों से निदृत्त परम सुखी होता हुः ॥ हे सौ 
इडान्त प्रमाणही जगत्‌ के आत्मा सत्‌ चैतन्य स्वरूप रूप गरा 
-से चिदाभास जीवको हरणकर तेज जल शरन्नादिमय देहरूप शह! १ 
जो कि वात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद मांस, अस्थि मज्जा, शुक्र की 
मूत्र, पुरीष इत्यादि कङ्क, कण्टक, गते, पाषाण, सिंह, स वृरिचि 
_ .विषधरों करके पूणे महादुःखका स्थान, अरु शीते उष्णादि शनक i 










रूप उपदुःख करके युक्तै, तिस देहारणय में पुएय पापरूप तसो 
उसके विवेकरूपं चक्षुपर मोहरूप वस्न की पट्टीबांघ पुनः भाया, र 
` पशु, बान्धव, घनादि दटाइ अनेक विषयों की ठृष्णारूपा पार पेज) ह 
के हाथ बॉध डालदिया है। तब वो उक्क अरण्यमें प्रवेश. पाय पु | ष 
हे कि में असुक़ का पुत्र हों मेरे इतने बान्धव हैं सं कुरी हो पुी। भि 
:-दुःखी हों मूढ़ हों पाडत हों घाभिक हों जन्मा हों मरता ह ॥ 
_ हों पुत्र मेरा मरगया धन मेरा नष्ट होगया हा मैं मांराजाता हौस 
' कैसे जीवोंगा क्या मेरी गति होगी कोन मेरा रक्षक है। हे सौ 
` “प्रकार अनेक शत सहस्र अनथरूप जाल में फँसा हुआ पक्षी लि 


` ज्ञाता, पुकारता, रोवता, फिरताहै-। हे पुत्र | इस मकार यह जीव | 


„अति वगम अरव में अरशकर-उक्क दुमो करके दुत द र 
” : रता फिरता है तब कोई एक इसके पुण्य अतिरायक ३ 
है “eee नो 4 22027, 22435. . 2० ७ Ree ES 
दयालु पुरुष जो सत्ब्रह्म आत्मा का जाननेवाला _  संबन्धन ' भे 


| म सो उसके वीनतामय रुदन को श्रवणकर इसके र” हि 
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` -शीरज देताहुआ तब उस बह नेता की दयाकरके दिखंये रा | 
“धीरज देताहुआ तब उस बहंवेचा की दयाकरके दिखये १, | 
I ५ i ®. - 5 = ts § : | fs 5 ; Ss ; ह ४2 ४5०३४ ३ है 
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उत्तार्ड षठ; प्रपाठक: | 













| सार वि . ४९६ 
है| दर | माग तब ससार विषय से विर हु अथात गुुङ्गपा से 
| कि | सार के विषयों को परिणामी दुःखरूप जाना तब तिनसे. र 

र हव उपासनावि सव ओर के भ्रमण करने से निवृत्त ला " 
सवल हानि आने कहि चव ।ा 
दि बरवा नहीं ॥ मक्ष ॥ तब मैं कौन हों । हे पुत्र जो स 
स (य सवोत्मा है ES (इस भकार आचाये से उपदेशं पाय अवि. 
त क मोहपाश से सक्त हो गन्धारदेशके पुरुषवत्‌ अपने सत्‌ चैतन्य 
कु मा को आसद आननाच्य. ल को मात होताहुओ ॥-हे भगवन्‌ 
व वस दाशन्त का मरकारान्तर करके सविस्तर कहिये कि जिस करके 
झा ््पज्ञ की समझ म॑ सम्यक्‌ प्रकार आवे तब में अपने सत आत्मः 
'१को साक्षात्‌ पाय निर्भय होवों ॥ उत्तर ॥ हे सौम्य | अब मैं तेरे 
| झा प्रमाण इस दा्ोन्त को अकारान्तर से सविस्तर कहता हौं जो यह 
न राजा बालक चोर वन दयालु आदि कौन हैं सो सवै सावधान | 

हा शवणकरो। हें सौम्य | यह सवे तेरे निकटही रहते हैं। हे पुत्र! | 

शा रूप गन्धारदेरा हैं तिसबिषे सुषुिरूप नगर हे तिस नगेर 
` सत्‌ चेतन्य देवराजा हे तिसका तू चिदाभारुरूप बालक है श्र : 
ने ॥ पएय रूप. वा संस्कार अभ्यासरूप दों तस्करहें, सो सुषुपतिरूप नगर. | 
ता भतन हुए रहते हैं। हे सौम्य | जैसे नगर के बाह्य ड श्रव 
(दान) होता है उसके पश्चात वन होता हैः तैसेही यहां सः 

| नगर के बाह्य स्वप्रूप अवकाश है उसके आगे जाग्रत्रप बड़ा 

(के वन है उस वन शिषे कोई एक अहावेत्ता आचाये निभयहु 










९) अरु चिदाभासरूप ब्रालक की आंखपर अज्ञानरूप पट्टी बी 
प र अह्‌ बहझारिमि, भावनारूप भूषण है, नानाप्रकार के विषयों की 
8५. रज्जु हे तिस करके उस बालक के हस्त दृढ़ बध ह 
अब श्रवणा करो। हे पुत्र पापपुएयलपबा सि 


| 


|^ तमोगुर[रूप आन्‍्ध॒कार को पाय सुधिर नगर pe 5 
| .उमार बालक को हरण करलिया है रे क. 
` | के विवकरूप चक्षपर को हम:भाबनोरूप लक्षेम oo | 
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रूपा पट्टी बॉघदिया है, अरु स्त्रगी, स्री, पुत्र, घन शु 
_ की दृढ़ कामनारूपा रञ्जु करके इस बालक की मुश्कें 
.. जिस करके वा बालक अपन नत्ना पर का अज्ञानरूपा 
नहीं । इसप्रकार उक्त चोरों ने इस बालक को बांध.केर 
-जह्मारिमि भावनारूप भूषण उतार लेके इस बालक को जाग्न 
घोर श्ररणय'में ले आयके छोड़दिया है ॥ हे सौम्य | सो बहुज्ञ 
चन केसा है कि जिस बिषे सहस्त्रावधि प्रकार के अनेक वृ 
हे सोम्य | शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, कर्म, उपासना; खी, | 
घन; पशु, ग्राम आदि यह सब इस जाग्रतरूप रणय के उत्तम 
दायक वृक्ष हैँ, सो एक २ जाति के असंख्य २ वृक्ष हैं, सो स |स 
दायक छायावान्‌ त्रक्ष ह, तथापि वो रागदेषरूप कणटकों करे शिन 
हैं। अररु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता. आदि जो आहुर । © 
लंक्षणरूप वृक्ष हैं सो कीकर करंजुआ, कटंहरी, करील आदिन 
केवल्व कएटकमये वृक्षवत्‌ महादुःखदायी वृक्ष हैं, हे सौम्य शक 
जाग्रतरूप श्ररण्य उक्त वृक्षों को बाहुल्यता करके अति ही सघन हु 
 होरहां हे इसका पारावार पायाजाता नहीं । अरु इस अरण्य तहि 
` 'नेकप्रकार के तूला हंकाररूप बड़े २ पाषाण पड़ेहुए हैं अर श्रते ही 
_ मनारूप गत्ते हें तिनबिषि अनेक प्रकारकी चिन्तवनारूप बिधा 
 पड्हुए हु, तीना गुणुरूप तीन नदियां हूँ | हे साम्य | इस श्र भि 
- सूलाइकाररूप.बड़े मत्त गजराज फिरते हैं, मृत्युरूंप सिंह ग 










- अररु मनुष्य के सिर को पान करनेवाले: चिन्तारूप भालु स | 
` खांसारूप बानर उडलते हैं ज्वर प्रलापरूप गीदड़ बोलते ६१९ ह 
{ 


` रूप भील पणयाँ.को लूरते हैं, जरारूंप पिशाचिनी फिरती 
< सन्मुख दोड़ती आवती हे। हे सौम्य! उक्त प्रकार के. 
_ पाषाणा जीव जन्तुं करके यह वन पूरी होरहा है-इन 
कोई कोना खाली नहीं, यह वन श्रावण भादों की नंदि 
हक है। हे समय | इस वन बिषे जो अनेकप्रकारं के के नका AN 
: भेद हैँ साई छोटे बड़े अनेक मागी हैं तिनं मार्गों विषे ट' का | - 
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भो 
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:* | मेघ कर्तत्व ्रकत्तुतवादि कांटे $ है चतनवालों को चभते 
|. भाजो यह जाग्रदूरूप महाभयानक वन है. तिसबिषे इस अति 


सो | का राजकुमार चिदाभासरूप बालक को :विवेकरूपा आँखोपर अ 

5वहपा पट्टी बाच पाप उएयरूप तस्कर। ने डालंदिया है, सो वो राज- 

बलक इस जाग्रतरूप घार रति भयानक अरणय बिष अपने नेत्र 

हह हत ब होने के वरण अतिहा खेद को परापत हुआ है। हे सौम्य | 

षह्य बिषे बडनेत्र जो बालक-सो जिघर को जाता है तिघरहों - 

) पक उक्त कएटक चुत ह उन करटर्का से अपने को बंचाय रुक्त 

ह | नत्रबड होने के कारण - कभी शब्दों के बृक्षपर. गिरता है कभी 

हा के कभी रूपा के कभ रसा के कभी-गन्धों के वृक्षोपर गिरता है 

के गु वहा उसका रागह8पषरूप काट सुभत है तब कुछ काशत हाता 

| अरु उनकी सुखरूप छाया फलको पाय किचित्‌ हृषित भी होता 

ब भ्रह वहां से जब ६:खित होय चलता हे तब कभी कामरूप करंजुवे 

[कभी कोघरूप कीकर पर कभी. लोभरूप: करील पर कभी मो हरूप 

[गाही पर, इस प्रकार सुखरूप फल छाया सें रहित केवल कणटकमय 

॥हाठुःखदायी वृक्षों पर गिरता है तब ्रतिपीड़ा को पाय पुकार के रोवता 

कहा देव | अब क्या करें ? किधर जावें .! इस दुःख सं केसे बच ? 

रजादि पुकारता हे। हे साम्य | उक्त कएटकाजन्य पॉड़ा के आग इच ' 

पि को न तो इस लोक का सुख हे न परलोक का. सुख है ( अरु 

कि यह सुख मानते हैं सो इनका अविवेक हें: ब्यांके नाशवान्‌ वस्तु 

वास्तव करके सुख कदापि. होवे नही) जहां जाता ह तहाँहा खड | 

भ पवता हे । हें सोम्य | पुनःःचो बालक उक्ते अरए्य मे जब आग 
ताहे तब नेत्रबड के कारण अहंकाररूप प्रापाणों प गिरता ह 

षी चोरों से मस्तक फूटता है तब और भी पुकार के रवत हेफर | अ 

भ चलता हे तब कभी तृष्णारूप गत म॑ गिरती ह र be र 
न, पुत्र, सी, क्षेत्र “आदिकोंकी अनेक विन्तारप ॥- Bo ५ 

त ते तब तिस करके उसके अन्तर बड़ी जलन झर पक करता पर 

| "बडी दुःख-पावता हे। स्‌ जिनके लि FS 
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हुआ दुःखित होता हे, उनसे जब्र वियोग पात्रता है है. 
, _ होकर उच्चस्वर से रोबताहुआ हाय २ करता है, उस ञ्र 
चड होने के कारण किसी को देखता हे नहीं जिधर जाताहे 
ही पावता है ॥ हे सौम्य | ऐसे क्लेश के समय काकतालीय | 
अकरुमात्‌ ईश्वर की कृपा से वा उसके महान्‌ पुणयों की सहु 
.. कोई एक'परमद्यालु बझवेत्ता आचार्य उस अरणय में आय नि | 

है सो आचार केसा होता है जिसके नेत्र खुले हैं सभे बन्न शः 
हुआ है। हे सोम्य | जब वो श्राचाये उस बालक का दीनता ; 
शवण करता है.तब उस बालक को अपने निकट बोलाय व 
उसके पासजाय उसको धेयैदेके कहता हे कि हे बालक श्र सो 
मतकरे । हे सोम्य | इसप्रकार वो आचार्य प्रथम उस बालक को धिक 
दे अपने निकट बैठाय पश्चात्‌ उसकी आँखों से पट्टी खोलता है मा 
` उसके और बंधन भी खोलता है तब प्रथम उस बालक को ऊच: 
` रण्य के सरव केश स्पष्ट भानहोते हैं तब वो उनसे दृढ़ वैराग्यवान घ 
-है तदनन्तर वो आचा उस राजकुमार को श्रवणरूप मार्ग दिख ५ 
_हताहे कि हे प्रियदर्शन | अब ठुंम अपने मननरूप चरणों करकेधी न 
इस मार्ग से चले जावो इस मार्ग को छोड़ना नहीं हे पत्र | जए 


3 
से 
रे 






आगे चलोगे तब: ठुमको एक निदिध्यासनरूप ग्राम मिलेगा तहां ३ 

_ कछु काल विश्राम करना वहां से तुमको अपने सत चैतन्यर१॥ सत 
- राजा का आम दिखाई देगा फेर तू निदिध्यासनरूप ग्राम से भ्रोक 
_ अपने साक्षातकाररूप नगर को प्राप्त हों अपने पिता के “ सोहम ह 
` भावरूप राजसिंहासन पर बैठ इन्द्रादि र्व राजाओं कां महारण शीतन 
` संवे.,को अपनी आज्ञा बिष चलावना-: ॥ हे सौम्य | वो र a 
` शुरुष कि जिसके नेत्रादिकों के बन्धन आचायै ने सम्यकू प्रका एस 
_ अवणरूय मार्ग पर चलाय निंदिष्यासनरूप आममें ठहरा १३|| 


कि E 


` उसको उसके सतचेतन्यरूप पिता के पास पंहुंचाय निर्म i 










'तिसका जिन कमो ने शरीरस्चके अपना म देना हे उत मि 
` 'तिसका जिन कमो नेः शरीररंचके अपना भोगदेना ह्‌ न उग 






अपन फल देके समासहोने पनत जीवु हुआ जीता | | 

















उत्तरा षृष्ठ! प्रपाठकः | 


क 4५३ 
ए शरीर से उत्कमण न होके ¶ तैर समंवलीयन्ते 23 
| हांही अपने बिम्बरूप सत्‌ आत्मा में अभे । जह 


i द एक विदेह सुक्क 


तथा सोम्येति होवाच ॥ 


इति छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके चतुदंश: खणडः-॥:)४ ॥ 
_ अक्षराथ्‌। 





री प्र 


क्न अपना आप है सोई सत्तमा है, हे खेतकेतो | सोई सत्‌ 
मा तू है; इसप्रकार पिता ने कहा तय रवेतकेहु ने कहा हे भगवन्‌] 
हषः भी मुझको समभ्हायके कंहिये, पिता ने कहा तथास्तु ॥ ३ ॥ 


त्‌ ह| 6 २. ०-०-० भवार्थं । 
' | हे सोम्य'| जिस महासूक्ष्म सत्‌ चैतन्य का यह सै अपना आप है 


| पत आत्मा तू है। इसप्रकार जब पिता नें कहा तब रवेतकेतु ने 


2 


| न कहताहों श्रवणकर ॥ ३॥ 


५ ९०७ है] 4 न 
२.५. 7५ 


: -- है 
रम्यते | Pe, " x -, he 
. अथ छान्दो पञ्चदशः खणडः प्रारम्यते। . | 
षष्ठप्रपाठ ः TS 
Eo सोम्येतोपतापिनं ee पय पासते A 525... Ys 
] BF. ` N हे : | 
| | ‰ - tl | x 


शत भूय एव मा भगवन्‌ विज्ञापय 


हन इन सबैका सत्‌ आत्मा है, अरु श्राचावार्‌ पुरुष जिसको 
[उरात से रहित सोई रूप होते हैं, अरु शज्ञानी जिसको प्राप्त 
(॥ भी पुनः इस संसाररूप अरण्य को प्राप्त होते हैं, हे खेतकेतों || 


|| हे भगवन्‌ | आचार्यवान्‌ पुरुष जिस क्रम से उस सत्‌ बैतन्य॒को | 
| हैं सो मुझको पुनः शी इन्त डारा समभांय के कहिये, 
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तसो यह महासूक्ष्म है सोई यह सथै का आत्मा है अरु यह स _ 
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न्हे .; ` दान्दोग्योपनिषदि 


सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः प्च _ | 
यां तावजानाति॥ १ ॥ 
अच षछप्रपाठक म॑ पन्ट्रह्च खण्ड का आरम्भ करते है 
क अक्षराथे । | 

हे सोम्य | पुरुष जब अ्वरादि रोग करके तपायमान 
उसकी ज्ञाति के बान्धवलोग उससे पूछते दे तू हमको जानत 
हमको जानता है ( वो कहता है में जानताहों सो तबतक कर |, 
यावत्‌ उसकी वाणी मनबिषे प्राप्त होती नहीं, भन ग्रांग नि द 

होता नहीं, राण तेजबिषे प्राप्तहोता नहीं, तेज सत्रूप पर दैना ह 

-प्रांप्त होता नहीं तावत्‌ वो जानता है ॥ १॥ SE 
Ee भावार्थ | 


* हे सोम्यं! जबं इस पुरुष का मरणकाल निकट रावता | 

` उसंके शारीर. विषे ज्वरादि सवेरोग एकत्र होयं उसको तंपावते (ऋ 

` करते ) हैं तब उसकी ज्ञाति के वा पिता पुत्रादि परिवार उसके 
“श्राय पूछते हैं कि हे भाई | तू हमका जानता ह हम तर कान है El 
` वों कहता है हां मैं तुमको जानताहों तुम. हमारे श्रमुके ३ हो| 
. 'साम्य| इस प्रकार वो मरणुशील. सुमूषु पुरुष कब कहता ह कि जा 
उसको वागांदि इन्द्रियां मनबिष नहीं प्राप्तहोती, अरु मन १ 
* नहीं प्राप्तहोता, अरु प्राणं तेजबिषे नहीं प्रात होता अर ते ३३ 








नहः 
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` ` “देवता बिषे नहीं ग्रा्तहोतो तावत्‌ जानता है॥ १॥ 


अथ यदास्य वाद्यनसि सम्पद्यते मनः प्राणे 

स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जाति 
6 क्षराथ। 

हे'सोम्य | जब उस मुमूपु पुरुष की वाकू मन विषेश ६ ॐ 


मनःम्ाणुबिषे ` धरांश तेंजबिषे. तेज परदेत्रतां बिषे मर भ 
जानता नहीं॥ २ | 
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उत्तराद्धे षछ्ठ; प्रपाठक धं५ 
भावाथ । ट 
| सोस्य | ॥ मरन ॥ हे भगवन्‌! जो संसारी जीवों का मरण 
| | 


सोई विडानों का भी सत्सम्पत्ति क्रम है, 
ते विद्धान विषे विशेषता कुछ न हुई ॥ उत्तर ॥ हे सौस्य 
एम विदान अविद्वान दोनों की सत्‌ पन्त गति समान र 
तजो श्रजञांनी संसारी पुरुष हें सो मरणकाल समय स्‌ को 
ह हुए भी बरहा से उठंके अपने पे के संस्कार अभ्यास वश च्याप, 
पि 
होते हैं। अररु विदान्‌ तो वेदवेत्ता अझनिष्ठ शा्राचाई क्रे उप- 
न्य ज्ञानरूप दीपक करके प्रकाशित सत्‌ चैतन्य ह्म आत्मा. विष 


पाय पुनः वहां स फिरते नहीं। इस प्रकार का सत्सम्पत्तिक्रम 


त 34(-हे साम्य | जसे मरणसमय अज्ञानी की वागादि इच्धियां मन _ | 
जाती हैं; तैसेही ज्ञानीकी भी वागादि इन्द्रियां मनबिषे जाती हैं। - 
ऽ ऽथे श्रज्ञानियों का भन प्राण बिषे जाताहैः तैंसेही ज्ञानी का भी . 
न आए बिपे जाताहै। अरु जैसे मरण के समय ब्ज्ञानी का प्राण. 
जाताहे, तैसेही ज्ञानी का भी प्राण तेजबिष जाताहे । अर | 
अ्शानी का तेज सतूबिषे जाता है, तैसेही ज्ञानी का भी तेजसत्‌ . 
ग गाताहे ॥ हे सौम्य ! इस प्रकार मरणसमय अंज्ञानी ज्ञानी को 
| मत्‌ पयैन्तं समान हें। परन्तु हे सोम्य | ज्ञानी श्रज्ञानी का यह्‌ . 
९ जी ज्ञानी पुरुष बह्मवेत्ता आचाये से उपदेश पाय. सत्‌ श्रसतूको : 
असत्य को त्याग सत्याभिसन्धी हुआ यावत्‌ प्रारब्ध ताधतूजीः | 
| ६ चात्‌ देहत्यागान्तर वो संलको प्राप्त होताहै,सो ज्ञानी सव ` | 
| गाहआ,फेरके आव्रता नहीं ॥ अस यह ्रजञानी पुरुष आचाये. . 
घ अरे-सत्यासत्य के विचारसे रंहितहे, ्रतएव वी असत्‌ काम ' 
ह| २ सरकार अपने साथ ले सत बिषें जाताहै सो उसके असत. काम ._ 


'र्कार्‌ही सतूबिषे प्रापहुए को मी सीचःख श्रावते है। अर 6 
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शी पुरुषों के रज्जुबत्‌ कएठका बधन. होय पशुवत्‌ ल 


- 
हदि 





तब श्रविद्यान्‌ संसाः 


ह गकादि भाव वा दव मजुप्यादि भाव बा कीट पतड़ादि भावको 


A जमाने हे। हे सोम्य यह बागी ए fF र 3 ° | 


पचः 'छान्दोग्योप॑मिषद्दि 
जैसे शरीरोंके अहंकार श्रम्यास को अपने साथ ले जाते है 
श्रम्यासरूप उपाधिही उनको सत्‌ से फेर ले आय अहक ग 
पुनः व्याघ, सिंहादि वा देव मलुष्यादि वा कीट: पत्रि .. शी 
साथ जोड़ उन शारीरों के अनुरार किया करावे है| र गम f 
अस दी डल्ली लवण की उनमें एक घृत साथ मिली चिकनी ह | 
_ :दूसरी रूखी होवे, उन दोनों डंलियों को जल बिष डालिये तह ii 
घृतसाथ चिकनी हुईं है सो तो अ्यॉकी त्यों निकल शरावती ३ | 
रूखी होती है सो जलबिषे गई जलरूप होती है । हे री 
_ खवणक्नदॉर्ना डली जल का समान कार्ये हैं परन्तु जो तार 
नाइ साथ सिलके चिकनी हुई हे सो अपने कारण जल ब्रि) 
भी उयाकी त्याँ-निकल वती है क्योंकि वो चिकनाई उसको का 
साथ एक'हीने देती नहीं । अरू जो लवणी डली रूखी होत 
-चिकनाईरूप उपाधिक धम से रहित हुईं जल बिषे गई जलल 
. : होती हे॥ हे सौम्य तेसेही-यह ज्ञानी अज्ञानी-सैजीव सत चैत 
_ श्राभासरूप समान काय हूँ परन्तु जो आभास से बुद्धिुप उ 
_ घस काम कमादि रूप चिकनाई को अपने बिषे ले अपने म 
` कारण विषे जाते भी हैं; तथापि-वो उक्क चिकनाई करके युक्त हो 
. अपने कारण बिषे गयेहए भी फेर. निकल आवते हैं.। श्रह जो 
.  आचायसे उपदेश पाय विचार रूप अग्निकरके नाना कामनारप 
. नाई को अशेष अभाव करके अपने कारण सत बिष ज़ाते है सी 
`` एकृषार सत्‌ बिषि गये हुए फेरके श्रांवते नहीं. हे सोम्य | १ 
सम्पत्ति का क्रम है ॥' हे सौम्य | यहां जो श्रति ने कह 
` ` (श्रथ न जानाति! सत्‌ चेतन्य को प्राप्त होके जानता-नहीं LS 
`` सव तच्य देव को ज्ञानरूप क्रिया से रहित केवल त पति 
` ` खरूपही लेखाया-है । उक्त श्रुति के श्रवण से सत बिष an 
_ अत्तिकरनी नहीं क्योंकि उक्त आन्तिका अविचारितं सम 
_. जो यह जीवर सतको प्रापहोके भी कुळ ज़ानता नहीं ती म रा 
जा सत जड़ हैं। परन्तु हे सौम्य; | वास्तवं कर Ff 
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ह | 
क्रिया के कारण जे मन बुद्धि आ 
ह श्रादि उक्त तीनों स्यानो बिषे डक कण ह 
के अभाव 
निर्विरेष- सत्‌ चेतन्य परदेव को ज्ञानरूप किया के कत 
रह ज्ञान के विषयत्वपने का असंभव है । एतदर्थ शुड अद्वितीय 
तत्य केवल ज्ञानरूप 'अस्तिमात्र' तत्त्व है | इस प्रकार विचार 
य श्रम्यास अनुभव करो-:॥ राङ्का॥ हे भगवन्‌! कोई एक 
प्रति प्रमाण ऐसा भी कहते हैं जो. सतरचैक्राच हृदयस्य नाड्य- 
सां मू्नमभिनिःएतेका" तयोध्वेमायचमतलमेति ? मस्तक दी 
५ (णा नानी नाड़ीदारा जो शरीर से उत्रमणकरते (जाते वा निक- 
) हे सो.सत्‌ को मापहोते हैं, अरु.आप सरणससय सर्वजीवोको 
कीआधि समान कहतेही, अंतंएव अ्रब यहां जैसा होवे तैसा क- | 
Fe हि॥ उत्तर॥ ह्‌ सोम्य | वो-पुरुष असत्य.कहंते हैं । हे सौम्य! उक्क [ 
के मागे से योगी प्रणव के-उपासक समाधि के करनेवाले शरीर. 
जि सत्यलोक को प्राप्त होते हैं वहां ब्रह्मा के सुखसे ज्ञानोपदेश पाय | 
षति होते हैं। उनका जो सत्यलोकरूप फल है सो देशकाल के नि- | 
है उन योंगियों ने अपने लिये देशकाल के निमित्त से प्रात - 

ला सत्यलोकरूप फल अभिसन्धान किया है, अतएव वो अः | 
१ रे नाड़ीरूप मागे से जानेवाले हैं, जो वस्तु देशकाले के ब्यव- 
त्ती होती हैं सो असत्‌ होती हैं: उनका अनुसन्धान करनेवाले 
| ॥िभिसन्धं होते-हैं । अरु जो सत्‌ आत्मानुसन्ध ब्रह ात्मांके 
7 पेशी हें तिनको जो सुस्वरूप की प्रारूप फल सो देशकाल कं 
३.१ रहित है ताते ज्ञानवान्‌ का शरीर से उत्कमण बने नहीं। | 
[| १ उत्रमणा का निमित्त जे अविया काम क्म सो उसनेज्ञानास्नि | 
निःशेष भस्मं किया है, ताते उसको शरीर से उत्कर्ण होने Rl 5 
(१ ९ |वो ज्ञानवान्‌ गमंन की संवै उपाधि के अभाव स ज है न 
0 रूपही होतोहे। वो अविद्या काम कमि सवैको जानान 
.शनेवाला विदान्‌ नदी समुद्रवत्‌ सतरूप सच को आहस | 
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` -आजञोना पुरुष उसको प्राप्त होके भी पुनः वहाँ से निकल स 
` अमंबिष अमते हैं तिसके कारण को जानना में इच्छताहो 
i इस संशय की "निशात के लिये पुनः भी आप दृषटन्त # 


Pe छान्दोग्योपनिषदि ` 

_ विहाय तथा विद्वान्‌ नामरूपाडिसुक्कः परात्परं पुरू 
स य एषोऽणिमेतदाल्यमिद्‌छ सर्व द | 
` आत्मा तत्वमसि. श्वेतकेतो इति भूय एव मनाः 
` विज्ञापयस्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥ "| 


इति छान्दोग्ये पष्ठप्रपाठके पञ्चदशः खण्ड: ॥ ६ ४॥ 
अक्षराथ। ` 
.  -सो यह जिसको महासूक्ष्म कहा है सोई यह सर्व का 
`` अरु यह सवे जिसका अपना आप है सोई. सत्य है सो श्रा 
~. हे श्वेतकेतो:| सोई सत्‌-सर्वीत्मां तू है, इस भकार पिता ने का 
` ,शवेतकेंठु ने कहा है भगवन्‌ | घुनः भी सुझको समाय के 
«पिता नें कहा तथास्ठु॥ ३॥ 
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i, ॒ 
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शध 


` - है सोभ्य । उक्त प्रकार मरण के समय महासूक्ष्म सत आही 
पर्यन्त सवेजीबों की गति समान हेः परन्तु जिस सत्‌ बिषे गवत 
_ श्रज्ञानी ज्योका त्यां निकल आवता हे अरु ज्ञानी जिस बिष गनि १ 
न्‍ पुनराव्रत्ति से रहित सत्‌ चेतन्य विज्ञानघन ही होता है, सो श्र 
`` चत्‌ में हासूक्ष्म सवेका सत ्ात्मा है हे श्वेतकेतो | सोई सत पी 

` तूहे । इस प्रकार जब पिता ने कहा तब श्वेतकेठु ने कहा। हैर 
 ' सो महासूइम संतः आत्मा में ही हों, अस्तु । परन्तु ह 
` ` सुभाकी पुनः एक सशयः हुआ हे कि उस महासूक्ष्म सव. 
`. ` यहु्ञानी श्रज्ञानी सवेजीवसमान प्राप्त होते हैं तहां ज्ञानी | भ 
_- ` उसंसतूबिषे गयाहु्राःपुनरात्रत्ति से रहित सत्रूपही ही ५ भ 









शत ॥ केश 
Sy र 
समभाय के कहियें | इस अकार जबर. श्‍वेतकेठु ने. 5९ F | | 0 


उत्तरो षष; प्रपाठक; । 





‘क 
: कहा तथास्ठ, हे सोस्य। तेरे संशय की नि 

| हौँ सावधानहा के श्रवण कर | ३:। इति के लिये 

|| उति छान्दोग्ये ष्रपाठके पञ्चदशः खण्ड; | १४ i 

गप द्रथ छान्दोग्ये ष्ठप्रपाठके षोडशः खण्ड: ्रार्यते। | 






मे तपतेति स यदि तस्य कत्ती भवति तत 


न सोम्योत हरुतमहीतमानयन्तयपहाीतेयस 





त्मानं कुरुते सोऽदताभिसन्धोऽनृतेनात्मान ` 


ग|नदवीय परशुं तपतं प्रतिरह्वाति स दाह्येतेऽयहन्यते ॥१॥ - 


रा रब ष्ठप्रपाठक में सोल हवें खणड का ्रारम्म करते हैं। : 
हाब्रे `  शक्षरार्थ। 


है सौम्य | चॉयेकमे के कत्तो पुरुषको “राजकीय पुरुष (सिपाही ) ' 


य पकड़के लेजाता है ( तब वो कहता है मुझको क्यों लेजातेह, 


` |त्रबो कहते हैं ) तेने इसकी 'चोरी किया है, वो कहता है मेने चोरी 
[ गही किया, तब उसकी परीक्षा के लिये परशु ( ल्रोहसयपिणड )-को | 


ाङ्नावते हैं, यदि वो उस चोयेकर्म का कचो होतं है तब.वो अपने आत्मा _ : 


नन ्रसत्‌. करता है, तब वो अनृतामिसन्ध चोर पुरुष अनत कर्कं | 
६ त्मा को अन्ताय उसःतप्तल्लोहपिएंड को ग्रहण करता हब. 







रे जलता हे तब राजपुरूष उसको मारते हँ॥ १ ॥ 
म भावार्थ । 





ह के हाथ बाघ राजा के पास लेचलने को उंयतहो उनसे 
i र 

बस्धनःमें क्यों करते हों, तब. घुग 
षे चोर 


(किया है है सोम्य] | उन 


ने कहा 


सलाम 


किजो तुमने इसका घन चोराया है सो देदेवी तब इसमें का गे 
ह भार | हमन इसका कुछ भी चोराया नहीं । ठुम ह द द 





ग हे सोम्य किसी एक घनवात्‌ पुरुष के यहां तरकर च॑ चार र जे 
तु उस घनी. पुरुष ने उसको चोरी करते देखा नहीं तथापि RE 
{भसे उस घनी नें. वा राजकीय पुरुष (सिपाही ) क 
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` (सत्य ) था परन्तु चोर के भम से पकड़ दोनों को लि 
“सत्य ठहरोगे तो बन्धन से सुक्क होवोगे अर 


_ उन सवे को राजा के समक्ष खड़े करदिये तब उस धनी 
 जिसका- धन चोरों ने हरण किया था राजा से बिन 
. है राजन! इन पुरुषों ने हमारा धन हरणं किया है पर, 


न कहेंगा तो तुमको दण्ड होगा, ताते जैसा होय तैसा कहे, ता 
_ भी उसने बोही उत्तर: दिया परन्तु था वो चोर राजा के समक्ष! र 
चयक को छिपावंता था। तब राजा ने अपने भृत्यो को आमि * 











५:१०. `: दि छान्दोग्योपनिषदि अप | 
को चोर के अम से पकड़लिया ) एक चोर था भर र | 


Nw Ee ह ) ५ , | 
कोौयपुरुष ने कहा कि यदि ठुमने चोरी नहीं किया तथा ल 
के a लि - a ही. > 0 (है * ए |, 
तुम्हारी परीक्षा के लिये रांजा के पास लेज़ावेंगे जो म्‌ 


a 


ड़ना अरु दणड पावीगे। ऐसा कह राजकीयपुरुष उन न ते i 
रार ' ऐसा कह राजकीयपुरुष उन दोनो: 
पास लेगये अरु उनके साथ वो धनीपुरुष भी गया, जम 


रजु 
ये किय i 
तु पूछने ते छत 
यह बतावते नहीं अतएव आप इनसों पूछिये। तब राजा ने उन मी 


` में से एक को प्रथम पूछा कि तूने इसका घन चोराया होय ते हा 
'समक्ष सत्य २ कहदे; तब उसने कहा हे राजन्‌! मैंने. इसका ब 

. चोराया नहीं अरु हम जानते भी नहीं कि चोरी क्या होती हे तो 
` उससे राजा ने पुनः कहा कि अब तू सत्य क्यों नहीं कहताजो मत 


को 





` कि हे शत्यो | यह चोर है इस. पकार कहने का इनका समाप 


/ होता है अतएव अब इसके हाथपर रखने के लिये एक लोहम| 


. `को तपावो जब वो लोहपिएड इसके हाथ पर रबंखा जावेगा 
` चोर वा सत्य जैसा होगा तैसा आपही पकट हो श्रावेगा, इस wh 
«जब राजाने कहा. तब राजा की आज्ञा से शृत्यलोग. लोहपए ` |ॐ 
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० श्या नहाहे सौम्य | इसप्रकार कहके वो. चोरपुरुप: ` | 


Se ~ * 3 | , | oa कि र| | षे 
ली अर इनः भी उन राजपुरुपों ने उस चोर से कह | 
` तू अपने किये चौर्य कर्म को राजा के समक्ष कहुदे न.ठ राजा "कि 






तुमको म उत च्यक के कती चोरय ने ब | 
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` उत्तराद्धे षषः प्रपाठकः । न 
i | FE 


| £ प | 
॥ भ लगा कि जो यह सवे मुझको. घमकावते हैं सो Ae , 
३ हुं जो यह. किसी प्रकार कहदेवे सो इनक इसा इस लिये 
[Sd ते है जो है भशर कहदेवे सो इनका स्वभावही होता 
ह यह जो मेरे लिये लोह का पिएड तप हैं सो हा | 
| है शी नहीं क्योंकि कोई २ राजा दयालु भी होते हैं, ऐसा विचार वो... 
अमे मनमें कहता हुआ | हे सौम्य | जो पुरुष सत्य होता. 
मो अपने सनमें उक्त प्रकार डा विचार कर अनृताभिसन्ध होता. कट 
९ i वरो अपने सत्यक अजस | नभय रहता है | हे सोम्य | जब उस' 
हमे चोरी को स्त्रीकार ( कबूल ) न किया तब उस राजा ने. 
हका पिएड अग्नि बिपि स-कुपरकार त्राय उस चोरके हाथ में 
। क िखवाय सहित मन्त्र के वो गोला , रखबाया तब वो अग्नि करके 
जञािदपिएड ,उस अन्ततासिसन्ध चोर पुरुष. के हाथ को जलाय. 


| प्रथित्री पर गिरपड़ा, तब उस -राजा ने चोर के हाथ जले देख. *' 
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इति चोर निश्चयकर ओर भी ताड़ना करवाय कारागार में डाल | 

ता का गुहघनादिं सवै लूटलिया, अररु अन्य लौकिक पुरुषां नेभी . 
नि ्रतामिसन्ध चोर पुरुष के निन्दिते कमको देख बहुत से धिक्वारी | 
उरे १ ... मा 0.00 6 00 | 
न| अथ यदि तस्याकत्ता भवति तत एव सत्यमात्मानं 


हति स: सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्तायं परशु ` 


एप ्रतिणुह्णाति सं न दाह्यतेऽथ मुच्यते॥ २॥ 
„| तिणयति सं न दाह्मतेऽथ मुच्यते॥ ९॥ 
क... काराः. ` ` र 
RS ‘Coens eRe BSS NNN ; 
त i सोम्य | यदि उसः चोयैक्रमे का अकत्ता होता ह तो इस ड पल 
|, आत्मा को सत्य करता है सो सत्याभिसन्थ हुआ सस रा 
र ` भासा में अन्तर्डाय त्त लोहंपिएड को रहण करता €. । 
| तब उको बइतेहे॥३॥ ; ` | 
I र्‌ _ Jee भावार्थः: >. ०0 > मे ब 
ज स्य LS RSNA ज्ञि ` क्रम संपक ` 
अरु जो चोयैकमका कत्त होता. नहीं तिसको ह का | 
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५२ आान्दोग्योपन्निषदै . ` ` 

` ` चोरवत्‌ घमकायके पूछता है कि जो तैंने इस घनीक़ा .... | 
होय तो हमारे समक्ष सत्य २ कहदे नठु तेरे हाथमें भी ॐ | 

- तेणायके रक्खा जावेगा । तब वा रत्यपुरुष कहता है कि क । 

. किया नहीं अरु में जानता भी नहीं कि चोरी किसको कहे | 
भकार जब वो संत्यपुरुष कहता है तब उसकी परीक्षके हिचे र 
लोहमय पिएडंको अग्नि बिषे सम्यक्‌ प्रकार तपाय के. उसके hd 

* शखत्रावता हे। हे सोम्य | वो राजा जब उस सत्यपुरुष के ३ . 
रखनेके लिये लो हपिणडको तपवावताहे तब वो स त्यामिसन्ध ( .ु , 

. ` को अनुसन्धान करनेवाला ) पुरुषः श्रपने चित्तबिषे विचारता रेप 
` यह राजा एक तो क्या किन्तु शत लो हपिएड तपाय के भी परे शा 
में घरेगा तो भी यह अग्निदेव सुकको जलावने' का नहीं कयो 

` संत्य हों मेंने चोरी किया नहीं| इस प्रकार वो सत्यपुरुष सत्यात द 
, हुआ अपने आपको सत्ये करता है, अरु वो राजा उसके हाथ परत 
` चोरवत्‌ त्तलोहपिएड घरवावता हे, तब वो सत्यधर्म अग्निदेव अः 
_ -सत्यपुरुष को जलावंता नहीं अर्थात्‌ वो सत्याभिसंन्घ पुरुष तेहि 
पिण्ड करके जलता नहीं, तब उस सत्यपुरुष को राजा बोड़देत ह| 
` अर्‌ अन्य पुरुष भी उस सत्यामिसन्ध पुरुष की प्रशंसा हा है 
. हेसोम्य | उस तस लोहपरिएडका उन सत्याभिसन्ध अरु भ्रमत्य 
दोनों रुषे ह्ततंल ( हथेली ) को समान स्पर्श होते सचे, 
` उस चोयकंम के कत्ती असत्यांभिसन्ध पुरुष का हाथ जलता हम 
` सत्यानिसन्ध का अर्थात्‌ उस सत्याभिसन्घ पुरुष का. हाथ अंग 
` सयथा तत्र नादाह्तेतदातम्यमि 
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हर अक्षराथे । 


| वो जेते नह सर सोई महासक्ष्म सैका आत्मा जिसका य | 
| परपना आए ह २३ सत्‌ ह साई सत्‌ आत्मा हैं श्वेतकेतो | 
ड प्रकार जब पिता ने उपदेश किया तब पुत्र शवतकतु ने ह सो 


मच जागा है; डिवचन अध्याय समाप्त्यर्थ है॥ ३। 
| भावार्थं 


i | हेसोग्य | सो जले 'सत्याभिसन्ध पुरुष तप्तलोहपिएड के ग्रहणा क- 
३96 करके जलता नहीं अर तिसस इतर असत्यामिसन्ध पुरुष तपलोइ- | 
तइ के ग्रहणरूप किया करके जलता है। तेसेही सतू ब्रहमको सत्या- ' 
तध करनेवाला श्रु उससे इतर असंत्य संसाराभिसन्ध्‌ करनेवाला 

भह दोनो पुरुष अपने रारीरपात ( मरणक्राल ) समय -सत्‌ चैतन्य को 
पिन प्राप्त होते हैं, परन्तु जो अपने आप आत्मा को यथार्थ अनुभव 
शिवाला सत्याभिसन्घ हैं सो सत्‌ चेतन्य ब्रह्म को प्राप्त होके पुनः 
लोहतिपाविभाव वा देव मुचुष्यादिभाव को प्राप्त होता नहीं; वोः सत्‌ 

[है| गयाहुआ पुंनराव्वात्ति से: रहित सतही होता हे, रु जो यथाथ 

े ॥भानुभवसे रहित अविद्वान्‌ असत्य देहादि अनात्म विकारामिसन्ध 

व ६ सो-सत्‌ बिभ गयेहुए भी पुनः सत्‌ से निकल व्याघ्रादिभाववा | 
तब गेनुष्यादिसात्र {रथा क्से यथाश्रत! कोही प्रात होतेह ॥ हे सोम्य। ' | 
न सन्धनों से सुक्त. ्चायैतान्‌सत्यामिसन्य, समस्त जगत्‌ का 
Kl अभ्िष्ठान ) आयतन ( आश्रय) अरु प्रतिष्ठा (लयः 
. |) हैं अरु जो समप्रजा का आत्मा अपना प हैं अरु सवप्रजा 
; { ° आत्मभूत अपना आप है अरू जो यह श्रत अभग है अर जा 
(य शिव ( आनन्‍्द्घन ) है सोई सत्‌ है, हे रवेतकेतो ! सोइसत | 
EF रे संतू आत्मा तू हे। इस प्रकार. उद्दाल# ते श्रते | 
OO के को : इगन्तः युक्तिपूतकं नववारं सत्‌ शमा pe न 
4 प अनुभवकर-कं हता हुआ कि है गवन \ ॐ Mo 2 
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५१ `  अझान्दोग्योपनिर्षाद ` 


कृपा से अपने आप सत्य स्वरूप को अया का त्यों-स्पषट भन | 
सर्वात्मा सत्‌ मैंही हो॥ ३॥ | 
इति ढान्दोग्ये षठप्रषाठके षोडशः खण्डः ॥ १६॥ | 
` शिष्य उवाच॥ हे भगवन्‌ | यह आपने-इटान्त कहाहै ऋ; 
का दा्शन्तभूत सिद्धान्त कृपा करके कहिये जो यहां चोर्न : 
अरु सत्यपुरुष कौन है ? वस्तु बया है ? राजा कौन है त्यादि र 
` संमभाय के कहिये ॥ गुरुरुवाच ॥ हे सोम्य ! हे प्रियदरशन | 
उक्क दृशान्त का दाीन्तभूत रिडान्त को भी सावधानः होके ह 
करों । हे शिष्य | जो. पुरुष अन्तर से नाना प्रकार की काम म 
`को लेरहे हैं अररु बाहर लोक बिषे अपने को विरक्त कहाते है। ए । 
' थया जो पुरुष संस्कत वा भाषा के दो एक ग्रन्थ देखे लो 
__ बेदान्ती ज्ञानी अपने को विख्यात करते हं अरु यथार्थ आलु हा 
< शून्य हैं, अरु अन्तर बिषे नाना प्रकारं की वासनाओं को लेरहे छुः 
` -पुरुष डस सत्राजा के दरबारके चोर हैं ऐसा जानो । श्रथवा जो [त 
` ` अपने अन्तःकरण बिष त्रिगुणात्मक विषयों की वासना: भर अ 
- मोक्व्रभाव छिपाय के लेरहे हें अरू बाह्य लोकहृडिमात्र रता 
` रक्ता को प्रकटकर साधु कहात्रते हैं उन पुरुषों को तुम चोर जा॥ हस 
अथवा जो पुणष अपने अन्तर पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लाकषणा ईन बा 
._ एषणाको ढिपाय के लेरहे हैं अरू बाह्य संन्यासियों का स | 
_ कियेंफिरते-ह कहते कुछ ओर हैं करते कुछ ओर हैं अन्तर मं ब्ध श्र 
` हे, ऐसे पुरुषों को भी तुमने उस सत्‌ राजा के दरबार के चोर १) 
.. हसोम्य| ऐसे चोर पुरुष जब सत्राजा के दरबार. ब | प्स 
` तब वो सत्‌ राजा इनसे पूछता है जो तुम वहां से थिप के 
र हो, वां सर्व को त्याग के खाली आये हो, रष 
` कहुदेत्रो, तब वो पुरुष ऐसा कहते हैं जो हम वहांसे PP पा 
आ नहीं लेआये-खाली आये हैं । हे सोम्य! इस भर्व 
~~. जघ संत राजा के दरबार में अरूत्य बोलते हैं तब उन प 
त्ति जो अन्तं के समय अनेक काम. कर्म विषय:वास'. 
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| कि रा लयहुई है सो वहां सत्‌ राजा के दरबार | 
Be: पर्कट होय रः हर है जो हे राजाच | यह्‌ पुरुष असत्य कहता 
द तत जब आप इस दणड दीजियेगा तब इसका सत्य असत्य 
ही प्रकट हो आवेगा दणडदिये विना ये सत्य २ कहने का नहीं। 
|, होय | इस प्रकार जब उक्त मनोवृत्ति सत्‌ राजा के दरबार में 
|. होके कहती है तब तिसका श्रवण कर वो सत्‌ राजा भी तीनों 
| की साम्यता मायारूपा लोहपिएड आध्यात्मिकाहि जिविध ताप. 
आ|ल्जग्निबिष तपायके इन चोर पुरुषां के हाथपर रख्वावता है। हे 
ारिम्य | जिस काल में वो मायारूपा तप्त लोहपिएड इन पुरुषों के हाथ 
है घरागया तिसही काल आध्यात्मिकादि तापोने इनको जलाया तब | 
अस ही माया के कार्ये जे पञ्चविषयात्मक नाना नामरूप तिनकी जो | 
गुहा कि जिसको यहां से. चोरायके लेगये है सोई वहाँ स्वमवत्‌ 
सुरण हो प्रकट हो आवती हैं; तब वहां भोगों की वासनात्मक बति 
र ताजा की आज्ञाबुरार उन पुरुषों को अन्य देहकी प्रातिरूप जगत्‌ 
कक गर्मवासरूप कारागार में डाल देती दे, तबे जिस अग्नि बिष 
जी॥तहतरा सायारूपी लो हपिएड सत्‌ राजा के दरबार में इन्होंने उठाया | 
| हैसोरे अग्नि इस सत्यवादी चोरों को अद्योवधि राजि दिन जला : 
१# बाही रहता है, अरु उन चोर जीवों की संसार ब्रिषे निनदाही होती 
श ती है जो देखो इसने पूर्वजन्म विषे कोई बढ़े भारी पॉपकिये हसो 
अब तिन पापों का फल भोगता है अ यह इसही योग्य इदि 
| र लोक बिषे परस्पर में एक दूसरे. की निन्दा करे है | ससय, 
स संत्‌ राजा का बड़ा भय. अरु प्रताप शासन हं देखो 7 
| ब बिष असत्य बोलने के अर्थीत्‌ संतके त्यागे के शिम र 
ह| भोको नविध तापरूप अग्नि विषे जेलतेहुए कर ६ भा 
आ प भी इनको शहत बीमि इ ह 
[i रे अर eo 2 | पञ्चमं [भत ग) ३ E ३. थी ९३४३३) 
। | भ [ तिसका काये | आकाशादि र द्‌ मलुष्य, | पश, प र UT 


के हर मझा, बिष्णु; -रुद्र, दच) यम, की उ का मर 
(५ भीतिकाहि : गयो में ऽवि केसी प्रकार व 0 7 कक] 
हि >> बाद जीयो में से. जो कोई न 3 RR 
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द _ छान्दोग्योपनिषदि 


नतर चोराय के सत्‌ राजा के दरबार बिषे जाते हैं सो मा. 
वहां से फेंके जाते हैं । अतएव बहादि सर्वदेवता उस इ. भ || 
' आज्ञानुसार अपने सत्य घर्म पर खड़ेहुए हैं अरु उसही रे | 
अपने २ कार्ये में प्रवृत्त होरहे हैं तथाच। भयाद्स्याकनि 
` अयात्तपति सूयः {. † भिषाऽस्माद्वतः पवते भीषोदयति सू PR 
` वा त्रक्षरस्य प्रशासने गार्गि { इत्यादि श्रतियों के प्रमाण से ऐप स 
` उवाच ॥ हें भगवन्‌ | श्रब उन चोरों को यहां कैसे जानिये ज्ञो. 
` सतराजा के दरबार के चोर हैं ॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ हे सोस्य | ६ 
तुमको स्थावर जंगम जीव दृष्ट आवते हैं सो सर्वही उस सत्र गज :| 
दरबार के चोर हैं, क्योंकि यह सवै सत्‌ राजा के दरबार से निके न 
/. इंए इस जाग्रत्रूप जगत बिषे आये हैं, हे सौम्य | अब इन्नो 
| एस जानो जो पुरुष जिस कामना को अपने बिषे लेके उसी स 
कम में प्रदत्त रहते हैं सो पुरुष उसही कामना के संस्कार पवे श 
में अपने बिषे लेके सत्‌ राज़ा के दरबार बिषे गये हैं सोई कामा 5 
` इनको सत्‌ राजा के दरबार में चोर उहराय वहां से निकाल इस ऋ 
. ्रव्रूप जगत्‌ में ले आय त्रिविध तापरूप अग्नि करके जल़्ावती हि 
` रहती है हे सौम्य | जैसे यह जीव जिन काम कमो के संस्कार श्रि 
“ जिष लेके सुषुसि बिषे जाते हैं. सो जागंके पुनः उसही काम कों भि 
` करते हैं । तैसेही इस त्रिगुणात्मक जगत्‌ बिबे जो जीव जिन बीउ 
“कर्मी के संस्कार अपने बिषे लेके मरणसमय उक्त रमसे सत मिज 
हंसो अपने उनहीं संस्कारों को लेके पुनः इस जाग्रत्‌- जगा र 
आय उनहीं के अनुसार कर्मों को करते हैं। श्रतएव हे सोम्य | | 
पूते संस्कारों करके स्वमावहों से जिन काभ कर्मों बिष लहर है 
` इरुष पूवे जन्म बिषे उनहीं कामकर्मों के संस्कारोंकों चोगवनेवाते' के 
हैं; सो चाहे सास्तरिकी के होवें चाहे राजसी के होवें चाहे क 
हों इस विषय में नियम नहीं | ताते यह सही जीब चोर है ३) 


तप !॒ ! 













ह तिम तापर आग्नि करके जलतें ही रहते है के 
_जोकान्तर में इनकी निरादरी ही होती है किसी मी स्थान विड | ` 


नशे 
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र ढी आति होती नहीं जैसे वायु 


न | rR: तृणु को भ्रघः उश्च ; सर्वत्र 
गा) | रता है, के भ ठहरन देतो नहीं, तसेही नाना कामनारूप वायु 


! > ha Mn 
il कस नरका अघः उध्व को अमावताही रहता 
ही 6 = १ नह | हे सॉभ्य] इस हानि सर 
(क असेत है भ्य हयो नि भति 
षि श्रतियों के रमाण से वो अहवेत्ता सत्‌ चैतनय बहा 


स्वरूप होता 


जाई से रहित निष्काम हुआ हे, ऐसे पुरुष 
नही । वो नदी ससुद्रवत्‌ सत्‌ साथ मिलके सत्रूपही होते हैं ॥ 
से| उवाच ॥ हे भगवन्‌ | वो अहावेत्ता आचाय भी अन्यपुसुषोत्रत 
है संसारबिषही पायेजाते हँ ताते वो भी पूवजन्म के चोर होवेंगे आप 
शने सत्‌ केसे कहते हो ॥ श्रीयुरुरूवाच ॥ हे सौम्य | यह जो बह 


म चाये तुमको दट वते हैं कि जिनकी निष्ठा व्यत्रधानस रहित. 


जा अपने सत्रवरूप बिषे ही रहती है अरु वो जो बोलते हैं सत्यही | 


पंप ज $ — Sc ~ र 
| पुरुष जहां जाता € सत्कार, अतिष्ठा, पूजा, आदर को पावता हे 

I ताजा SE SS र 

ह्ला महायत । इत्याद प्रमाण से; क्योंकि वो मोक्षादि स्का. ` 
सतबिष गयेहुए फेरके आ | 





| हैं, ऐसे जे सनि सत्यवादी आत्मवेत्ता पुरुष हैं: सो पूवैजन्म 


i 


म ॥उनको आत्म साक्षातूकार हुए विनाही उनका देहपात होता त 


श्रि शरपने आप सल्‌ आत्मस्वरूप की प्राप्ति की कामना से आत्मकामा | 
#ह विवकादि साधनसम्पन्न होय आत्मा का श्रवण मनन करते हैं अरू 


“पि प्राप्ति की कामना के. संस्कार अपने बिषे लेके उक्त कम से ' | 


[बिपि राजा के दरबार बिषे जाते हं सो उसही कामना को लेके फिर यहां 
हि 


णि त््मस्यादि महावाक्यों का यथार्थे ज्ञानंपाय सम्यक्‌ श्रात्मः 







है 


| 


, अरु उसही कामना के आश्रय यहां श्रोत्रिय रनिष्ठ आचाय 


"भरः स्थिति पाय यंहांही सतचैतन्य विज्ञानघन सवात्मा होतें ` ` 
हिरण उनके देह का आख्य अपना भोग देके नाश नहीं होत. | 
| ° विन्युक्त हुए इस संसार बिषे पह्मपत्र वां आकारावत्‌ सेस अः: 
के ऐर विचरते हैं, अरु देह प्रारब्ध भोग के आवान्तर जो कोई सम ' ः 
`| = शरण आय आपो अपने समै दो को dl हि 


4 » हे 
कि ् [| १ _ 
eee Reiss, POS INNAa: DO ९०.० ९३७०४ AS eters 





साक्षी अन्य कोई नहीं; ताते यह सर्व नामरूपात्मक जा 
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तब वो परमदयालु आचायै उसको दुःखी देख प्रथम उसके | ) 
चकु से से अज्ञानरूप पट्टीखोल पश्चात्‌ उसको नाना पर्क क 
रूप अन्य बन्धनों से छोड़ाय रतमा के श्रवण मननरूप मात 
बते हैं; तब वो सुझक्षु उस मागेपर चलता हुआ प्रथम निदि भ 
ग्राम भें निवासकर पश्चात्‌ अपने आप सलआत्मा के सादा 
` नगर को प्रापतहो “ हे बह्मारिम ' भावरूप राजसिहासन प क 
वागमंन से रहित शान्त आत्मा होता है । हे सौम्य | ऐसे जीन: 
_ब्रहवेत्ता आचार्ये देह भारब्ध भोगाय विदेहमुक्त हो सतिष गक 
रूपही होते हैं वो पुरुष सतबिषे गये फेरके आवते नहीं| हे तः 
“जिसको वेदने । श्रणोरणीयान्‌ । इत्यादि स्त्रवाकयर से रणे 7 
- अशुतर महासूक्ष्म सतं आत्मा कहा है सोई परर सत्रूप 
` कहाहे हे सौम्य | सोई महासूकम सत्‌ सवात्मां तूही है, तुमसे शतन 
तेरा सत्‌ आत्मा श्रन्य कोई नहीं॥ शिष्य उवाच॥ हे भगवन्‌ [-से लाता 
आत्मा में ही हों श्रंब मेंने आपकी कूपा उपदेशसे अपने आप सतं हि: 
स्वरूपको यथाथ साक्षात्‌ ज्यों का त्यों अनुभव कियाहे तातेजो 
अर वेद ने कहा है सो सत्यं, सत्यं, सत्यं, सत्यही हे॥ हे मग 
_ यह जो नामरूपात्मकं लीला र्चीहुह है सो सवे मेरी सत्ता क जी है 
`` हे अरु यह बरती भी मेरी सत्ता के आश्रय हे, अरु परिणाम | 
` भेरी सत्तानिषे ही होती हे। हे प्रभो | | अब भेरी सत्ता की भग पि 
“अनुभव किया हे क्योंकि इस सवे नामरूपात्मके लीला को 
... प्रकाश# साक्षी आत्मा में ही हों मुझसे इतर इसका अवि रे 


व 





: कहेनेमात्रे है मेंही अपनी इच्छा से इस प्रकार खुश 
„ अतएव सवै सत्ताओ्रों का सत्‌ एक अद्वितीय आत्मा ४ हीह 
. सतही, सतह? ॥ 

`` ` हे भगवन्‌! पूर्व श्वेतंकेतु अपने. को बया मानके 7 | 


` ` आया था अरु अब पिता के उपदेशसे अपने आपको है FL 
. ऽसा भी -आप-कुपा करके कहिये ॥ श्री युुरुवाच || ६ be 


Ce 


धः 


\ 










है उत्तरा षष्ठः प्रपाटक | (५४ 4 
त को यह मानके आया था कि ही साइ का 
भर मैं चारो वेद पढ़ सुव दिशाका जय करके आया हों मेरे समान - 
बि रीर FS a तदेवे अब में किसके आगे नमस्कार क- 

रधा कितु किस र के Ro नहीं । हे सौम्य | इस प्रकार श्रम्नत्य - | 
खले अदर को अपने मिष घार नघ्मात से से रहित हुआ वो रे 
केक 7 ` त ॐ समक्ष आय खड़ा हुआ । तब उसके 
a ने उसको नम्नभाव से रहित शुप्ककाऽतत्‌ महाअहड्भारी देख 
े छो पने शुकुल बिष कलङ्करूपजान उसके अनात्म असत्य अह- 
को दूरकरने के लिये उससे प्रन किया कि हे पुत्र तू उस विद्या 
की फाहे वा नहीं कि जिस एक के श्रत्रण से अंश्रवण कियाभी श्रवण 
सया होता है अरु जिस एक के मनन करने से श्रमनन किया भी 
से छन क्रिया होता.हे अरु जिस एक के जानशे से अविज्ञात भी जाना 
सकता हे। तब श्वेतकेतु ने कहा कि हे भगवन्‌ | उस विद्या को मैं नहीं 
{हा श्राप उसको क्ृपाकरके कहियें। तब उद्दालक ने पूर्वोक्ते तेज जल 
श्र इनतीनों तत्त्वों के स्थूल सुक्ष्म काये कारणात्मक रुवेसंघात को - 
तिके कहा कि हे सम्य | इस नामरूपात्मक लीला को प्रकट करने 
च्छा से जिस सतच्चतन्य ने आदरी.विषे पुरुष के अर जलादिकं. 
लि पू्ीदिकों के प्रतिबिम्बवत्‌ प्रवेश किया है, ऐसा कह पश्चात्‌ उस 
आत शब्द के वाच्य संघातविशिट चैतन्य को. स्थूल सुम सबे उ 
किसे एथक्‌ करके कहा कि हे श्वेतकेतो | जिस सत्‌ चतन्य आत्मा 
हस .नामरूपात्मक लीला के प्रकट करने के लिये इस संघात को | 
मटन प्रवेश किया है सो महासूक्ष्म सत नैतन्य सबोत्मा तृही हैं॥ 


कर 





> 








| 
| 
| 


रण के जब उद्दालक ने अपने पुत्र शवेतकेतु को कहाँ त तिसके , 
kh नः से वो र्वेतक्ेतु प्रथम तो उस सर्वीत्मा को न जानर्क कहत 
Fe हे भगवन्‌ | पुनः भी मुझको समाय के कहिये र र 5 
| न संशय विकल्प की निबृत्ति के लिये अरु से क | 
: 06 हो त युक्तिपूवेंक नव बार संत आता क कम तेतं -॥ 
(तो | जो महासूहम सतन सवोत्मा है सोह स+ दि | 
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` सर्वोत्मा तू हं ॥ हें शिष्य | इस प्रकार जब उद्दाल 

: शवेतकेतु को नव बार उपदेश किया तब वो ब 
सत्‌ आत्मा को यथार्थ अनुभव कर पिता से कहता हुआ कि 
` . अब मैंने अपने आप सत्‌ स्वरूप को सम्यकृपकार ज्यों का य |? 
` है मैं ही सत्‌ आत्मा हों समसे इतर मेरा सत्‌ आत्मा औ ३+ थे 
व 







“सत्यं, सत्य, सत्यं ॥ शिष्य उवाच ॥ हे भगवन्‌ | वेते 
की प्राप्त बिषे क्या लाभः होता हुआ ?॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ हे रिष 
रवेतकेठु को सत्‌ की प्राति बिषे यह लाभ होता हु जो द|" 
वाच्य जीवत्वभाव का अभाव अरु तत्‌पद के वाच्य सत्‌ चैत्य 
- साव की प्राति, उस ततपद के वाच्य सत्‌ चिषे ल ड br 
तिस आरोप का अभाव होके जो अवशेष तत्रहा सोई तत्‌ सत्‌ छ 
` केहु व्यक त्यों होता हुआ । हे सौम्य जो सत्‌ भन वाणी का कि, 
नही रा संत्‌ आत्मा श्‍्वतकठु आपही था सो पितारूप आचाये केर र 
„ दंशःहारा अपने आप को आपही श्रंशण करता हुआ, श्रपने श्राप भि 
आपह मनन करता हुआ, श्रु अपने आपको आपही साक्षात वि 
भ 
` अपने आपकी सतचैतन्य, संवीत्मा अनुभव करताहुआ॥ रिष्यंबा। 
_ हभमवन्‌ | जब बो श्वेतकेतु आपही सत्स्वरूप था तब पिता सेनि 
वारः कयां घरनकरता हुआ; शरु उस संत्‌ का स्वरूप कैसा है! सा 
आप कृपा करक काहिये ॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ हे सोम्य | वो शवेतः (भर 
थस से सतस्चरूप तो थाही परन्तु उसको अरज्ञानक्ृत अनात्मा ह 
` भाव होनेसे वो अपने आपको भूलाथा, अरू.तिस.करक श्र # व 
कं अहभोक्ता अ्ंहुजीव इत्यादि मानता था, सोई उसके श ल 
- नात्म-अहंकाररूप परदा था. ताते वो वित्रेकशून्य था, शरत "| ष र 
_ पिता ने उसके उक्त. आचरण को : गिरांयके कि जिसके मति 
_ नतातः विषे आत्मत्रतीति थी, आपः उद्दालक त्णी हो रह. | 
` वो स्वेतकेलु संत्स्रूष तो आगेही सिंड: था, . उसके पित. 5 _ 
सह नहीं-कहां:के हे रवेतकेतो] चो सत. किसी श्रव्य से पे 





_ मी दी। 


| ५२१ 
मं अन्वेषण करो । उसके पिता ने तो उसके स विकल्पों को 
के यही उपदेश किया कि हे वेतकेतो | सो सत्‌ आत्मा 
i] ५; उतने भी अन्त बिषे यही कहा कि सो सत्‌ आत्मा मेंही 
| ३ रपे आपको. अनुभव कियाहै॥ शिष्य उवाच हे भगवन्‌ ! जब 
अ केतु सतस्वरूपही था तब वो अपने आप सतर्वरूप को भूला 
! सो भी प छपाकरक काहेये॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ हे सौम्य । अब 
हम एक द्टान्तारा कहते हं तिसको भी श्रवण करो, हे प्रियः - 
| जसं यह जीव अपने को जीव मानते सन्ते भी-अपने जीवभाव 
पबहु हैं क्योंकि यह जीव साक्षात्‌ श्पने देह इन्द्रिय मन प्राणा- 
[ बल से थक्‌ होके ऐसा कहते हैँ कि हे भाई | अब हमारा शरीर 
(सत श्रशक्त दड होगया हे, हमारी सवे इर्द्रियां शियिल होगई हैं, 
करि व्याकुल होरहां हे, हमारा मन असुक वस्तु को इच्छता हे, इस 
क्था में हमारी बुडि वित्रेकशून्य जड़वत्‌ होरही हें कुछ भी सभभ 
रष श्रवता नहीं । इत्यादि प्रकारं सन जीव बुडिआदिकों से आपको 
विर्‌ भी कहते हैं तथापि अपने जीवभाव को जानते नहीं। हे शिष्य! _ 
१ मिही यह मलिन अन्तःकरण अनात्माभिमानी अज्ञ पुरुष उपेनिषदादि 
विशाख को श्रवण विचार करके भी अपने आप वास्तविक सत्यरवरूप 
जानते नहीं तिसका कारण यह भी है किं मन इन्द्रियो कें साथ मिज | 
१भादिकाल विषयांदिकों के सम्मुख बंहिसुंख होरहे हैं, जब यह | 
भभा की ओर अन्तर्मुख होत्रे तब अपने सत्यस्वरूप को यथार्थ ज 
आला अनुभव करकं जाने, परन्तु इनका न्यु होना न ! 
बिक इनका बंहिर्सृख स्वमाव अनादिकालसे हरहा है सक ` 
सवै पुरुषं अपने आपको अनांदिकाल से जानबूभा है दड हे | 
T अपने सतचेतन्यं शरत्मः | 
सजात सत्पुरुष अरु सतशास्रहा 
अनुसार विचारत भा हे ५५ 
की श्रवण करते हैं अरू तिस श्रवण के 4४ Rः 
5 तिउत्तम मोक्ष करमहा 
4 _ "मानते नहीं जब इनके पूवे जन्म के श 
( देने के लिये रुस्‍्मुख होते हेत 
५ एकत्र होय अपना फल द क्‍ 


ने जिज्ञासा उसन्न ४ 
| हे भन्तःकरणा विषे अ्रसाधारण वैराग्यपूवक थ >> 


उत्तराद्धे षष्ठः प्रपाठक: | 
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कर इनको बह्मवेत्ता आयाये के समीष प्राप्त करते है ४ द | 
दयालु आचाय की कृपाकरके यह जीव अपने सतच्चैतन्य ५ तो न 
को यथार्थ साक्षात्‌ अनुभवकर परमनिवीण नहानन्दशानति के ह 
होते हैं अ्रतएत्र हे रौस्य | अब तुमभी अहा निष्ठ आचाय साध हक 

~ ~ ~ ~ कप 5 १० [ग 
` अपने सत्यस्वरूप को प्राप्त होवो ॥ अलम्‌ ॥ | 

इति छान्दोग्योपनिषदि षष्ठः प्रपाठकः समाप्तः 

हरिः ७१ तत्सत्‌॥ 


॥ ६ ॥ 


जय, तरामवेदीयछान्दोग्योपनिषद सत्त ! 


` मोत्तरार्डस्य ततीयप्रपाठकस्य भाषा . | 








टोका प्रारभ्यते॥ | हि 
` इस प्रपाठक में भगवान्‌ योगेश्वर सनत्कुमार अरु देवकऋषि गा ६ 
के संवादरूप आए्यायिकाडारा मध्यम अधिकारी के परमश्रेय | ३ 
साख्य आत्मविद्या अरु तिसकी सर्वोत्तमता प्रकाशित है । अहु इहि न 
भगवान्‌ सनत्कुमार ने नारद के प्रति सोपानारोहण क्रम करके रले ह 
पदरा किया है । अर्थात जैसे कोई पुरुष ऊचे स्थानपर चहत हैके 

` -नसेनी (सीढ़ी वा जीने) के नीचे के पाद रखने के दणडे से मस हो 
( 05026 CERNE व ३ En 
 चढ़ताहथा उपर के स्थान को प्राप्त होता है। तेसेही परमात्र गो। ३ 
_ शवर भेरावान्‌ सनत्कुमार ने नारद को नाम से लेके ्राणपनत प 
उपासना कहके पूवे पूर्व से उत्तरोत्तर को. अधिकतर देखाय प्राण ` ‘a 
पी की अपा आणा को रूवे का आश्रय होने से उसकी सरे से 
` `कता देखाय पश्चात्‌ भूमा का उपदेश किया है॥ ८5 | 
¬ „ अथ छान्दोग्योपनिषदि रुप्तमप्रपाठके प्रथमः खण्डः म ५99 | 
.. 3° ॥ अधीहि भगव इति होपाससाद त | ` 


नरम 
= 4 (२३४ र के हि 
SY AS 





















| | . उतरे सपतमः प्रपाठकः। | १२१ 
३३, द स्त्छ होवाच यहेत्थ तेन. मोपसीद उ 
क मीति ॥१॥. जा 
(| ` अब सतम प्रपाठक में थमं खण्ड का आरम्भ करते हैं। ' 

EF:  जक्षाथ। ` . 
| तनतकुमार से न नेक हा कि हें भगवन्‌ | मुझको उपदेश ' 
| | सनत्कुमार ने कहा जो तू जानता है सो मुझ से कह तिसको 
वण कियें परचात्‌ में कहोंगा ॥ १॥ 
का भावाथं। . ... . 
` श्रीगुरुरुवाच ॥ हे सोम्य | एक समय देवऋषि नारद जो सर्षेविद्य 
. |पन्न था सो आत्मविद्या की जिज्ञासा ( जानने की इच्छा ) अपने | 
` पत्तबिष घार विचारता हुआ कि में वेदादि संवेविद्या पढ़ाह परन्तु . 

। गावित्त बिषे शान्ति नहीं अतएव श्रब आत्मविद्या-अध्ययन करनी चा- 
येवो शान्ति का कारणव तिस विनां शान्ति होनेकी नहीं परह वो. 
विधा: किसी श्रोत्रिय बह्मनिष्ठ आत्मानुमवी आचांये से अध्ययन 
ते| लनी योग्ये, सो उक्त प्रकार के आचाये भगवान्‌ सनंत्कुमार हैं, भर 
हेत वो भरे ज्येष्ठ आंतां भी हैं अतएव. जेसा वो उपदेश कसो तैसा ओर 

| होर सी करने का नहीं ऐसा विचार वो नारद अपने ओष्ठ आता योगे 
[| सर अह्यनिष्ठ सनत्कुमार के समीप प्रापतहोय प्रणामकर विनयेकयह 
| कहता हुआ कि हे भगवन्‌ | आपं आत्मविद्या जानते हसो मुझको | 
hs अध्ययन कराइये अथीत्‌ आत्मविद्या छम को ३ क द्‌ 
* | तय | उक्कप्रकार जब संवेविद्यासम्पन्न सो सवेविद्या के अहे ह द 
` | पाग नग्रभावपूयेक आत्मविद्या का जिंशा होय यथानाय( त 
`| हकर ) अपने निकट आय आ हुआ जो वेवि नाह | 
` | भिलभार कहतेहुए कि हे नारद | जो कु मन जानलेवोग | | 
ह सपे पथम सुझको कह सुनाव तिसको में भलीप्रकार. ति - 
(| ख तिके उपरान्त जो कब मुमाकों कहना होगा रो से हे | र 
|| _के उपरान्त जो कुन झुमे के ..  . ` | 
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स होवाचर््वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदषठ 
थवण चतुथामतिहासपुराणं पञ्चमं व I 
छ राशि देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं द Mh 
विद्यां भतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या 
विद्यामेतङ्गगवोऽध्येमि ॥ २॥ ` 

त -  भक्षराथ। F 
सा नारद्‌ स्पष्ट कहता हुआ हे भगवन्‌: ] .कऋ्ृस्रेइ इ> _ लि 
किया है, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा शतत खा र 
( भारत ) वेदों का: वेद ( व्याकरण ) श्राद्धकल्प, गणित 
उत्ातशास्न, नाधेशास्र, तर्केशास्र, नीतिशासतर, निरक् बे ‘A 
रार आग वा शिक्षा, कत्पादि वेदाङ्ग भूततन्तर, घनवद्‌, जय 
शाख, गारुड़ीविद्या, गन्धवेविद्या, शिल्पविद्या । हे भगवन्‌ यह 
मेने अध्ययन किया है ॥ २॥ [ ६ + 
स भावाथ].  :.. 
उक्तमकार 'जब-भगवान्‌ योगेश्वर सनत्कुमार ने 
ऋषि नारद्‌ से कहा कि जो कुळ तुझ ने अध्ययन किया हो सो स 
म्म सुभास कह. सुनावः तिसके: श्रवणः किये पश्चात जो वु 
` .ऋहना हांगा ठम्हारे पति कहोंगा ।'इस: प्रकार जब योगेश्वर बहत 
५ 3 आर न कहा तब वो देवऋषि नारद कहता हुआ कि हेभाव | 
२ ऋदु: श्रघ्ययन किया है सो सर्व सुको अर्थ सहित, या 
ह यजुचेंद भी. में पढ़ाहों: सो भी मुभाको -स्मरण है; 
अपार स्मरण है, अरु चतुर्थ अशरणा वेद भी मैं -पढ़ाहों मो 
०8 वन | सबंबेदों कां समुञ्चय जो पञ्चम प्राचीन इतिहि 


रतह सो भी में पढ़ाहों 
”अरु जिप्करके पदविभाग से वेदार्दिक 
अर्थ जाने जाते हैं ऐसा पानी वा | 
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शरादादिकों::का बोधक जो श्राद्धकल्प 


| उत्तरा समः प्रपाठकः , 
गे [उग्रो का वेघ अह्ण आदिक जाने जाते 
& हि शास्त्र से दैवी उत्पात दुसिक्षादि जाने जे है ी मा ही | 
Es मरहाकालादि निधि शास्र भी भं पढ़ा हों अर्‌ वाको हिये 
ह्न सो भी में पढ़ा हों, अरु एकायन कहिये नीतिशास् तो भी 
र ढ़ हॉ, अरु देवविद्या जो निरुक्त सो भी में जानता है, अर्‌ बह्म 
जो ऋग, यजु, साम इन वेदत्रयी का माझणभाग वा शिक्षा 
` |नदि वेदाङ्ग सो भा न जानता हों, अरू भूततिदया क्रा ये भूततन्त्र. 
[्त्रविया ) सो भी भे पढ़ा जानता हों, अरु भत्रविद्या कहिये घ 
मन्त्र) बाणा 
३/९ त्ियों की विद्या सो भी मैं पढ़ा जानता र ee 
हा जिसकरके जीवों का भविष्यत्‌ शुभाशुभ जाना जाताह सो 


पढ़ हों; अरू सपे देवजनवरिद्या कहिये सपादिकों के विष उतारने 










ज 
१ गरड़ीवियों, अरु नृत्यगायन आदि गन्धर्वविदया, अरु गृहादि 


क शिल्पविद्या में जानता हौं ।. हे भगवन्‌ | इत्यादि सपैविद्या : 


जे किया हे अरु सर्वेही सुकको स्मरण हं (तथापि शान्ति 
॥२॥ ` 


सऽं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नातमविंत श्रतर्णहेव.. 
गव्येभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः | 
#६. "पमा भगवञ्छोकस्य पारं तारयत्विति होवाच | 
| षञ्चेतद्ध्यगीष्टानासेवेतत्‌ ॥३॥ ` ७ हे वा दे का 
, ; 7 अकराय) ०007 छा  । | 
: a । सो में मन्त्रवेत्ताही हों आत्मवेत्ता नही हे भगवन्‌! 
सारि आत्मवेत्ता से ही श्रवण क्रिया हं कि आत्मा का जाः eo 
तरजाता है, हे भगवन्‌ | सो में शोकको भास हु | 
ह सभाको हे भगवन्‌ | आप शोक के परको मास करो। 
bi भय नारदृने कहा तब सो सनत्कुमार कहतेहुए कि 
g | # ` निका है सो सवे. यह नामेमात्रही है.॥ RM 







कै 















ग ` छान्दोग्योपनिषदि , र 


` _जतेससन्ते भी मैं केवल मन्‍्त्रवेत्ताही हों अर्थात्‌ उक्त सब विदा 


. (नाम ) मात्रहींहे सो सरवमन्त्रके अन्तर होताहे तते मैं मल 










भावाथ | 
नारद उवाच ॥ हे साम्य | नारद कहता हुआ क्रि 


कि जिसने उक्त सर्वे विद्या अध्ययन किया हे तिन है मां | 


केवल शब्दाथमात्र जाननेवाला भे हों। अरु. सबेही i 


अर्थात्‌ मन्त्रवेत्ता कहने से केवल कमवेत्ताही हों । तथाच्च | 


_ कमोणीति ।.। में आत्मवेत्ता ( आत्मानुभवी ) नहीं ॥ शङ 


आत्मा भी तो मन्त्र करके प्रकाशित..( प्रतिपाद्य ) हे तब ६ 


जो शङ्का किया सो नहीं क्‍योंकि नाम नामीका वा प्रतिपच 
. का जो भेद हे तिसको विकारी होनेसे, अरु शुद आत्मा बिषे 
` कार कोई नही.॥ शाङ्का॥ ननुं जिसको तुम निविकार आत्मा कह) 
. सो.भी' आत्मा इस शाब्द करके कहा जाताह॥ समाधान| ग + 
_ शङ्का बने नहीं क्योंकि | यतो वाचो निवतेन्ते †  यत्र नाल 


«विषय न होनेसे आत्माबिषे अभिधेय अभिधान नहीं | शङ्का।१ 
 : ही हैं तो केसे | आत्मा वैं अ्रघर्तात्‌ स आत्मेति ॥ हत्या 
` ` शब्द करके अर्थात्‌ नाम करके आत्मा कों कहती हैं ॥ सभा गा 
_ दिन्‌! यह जो तैने कहा सो दोष नहीं क्योकि देहयुर्क ९ 
32 भेद का निषय.होनेसे आत्मा शब्द की 5वृत्ति हे॥ ,-अयीतु जो 
. देहनिषे व्याप्त जे प्रत्यगात्मा तिसको देहरूप श्रनात्मा 


< 
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नारद्‌ मन्त्र वेत्ताही है आत्मवेत्ता नहीं ॥ समाधान॥ हे सस्य! 


तीति † इत्यादि श्रतियों के प्रमाण से आत्मा को वाणी श्रा 


। |॥ 
‘ह 
& 


पथक्‌ करके लेखावने के लिये आत्मा शाब्द से कहते € ° 


~ 
उस अशन्दत्रिषेःआत्मा आदि शब्दों की प्रवृत्ति ब ^ 
















| | श्रदृश्यमान जे राजा तिस बिषे यह कोई राजा 

||. होवेहै । तैसे ही देहादिक जे अनात्मा आज ना र 
हि शब्द की प्रदत्त होती है, अशब्द आत्मा नि्विरेष 

शर श्रनात्मा जड़ देहादिकों के सभे. व्याप में प्रदत्त देखने से 
| .त होताहे कि इन जड़ देहादिकों 
॥ किस सत्ता की कीहुई है, इनकी प्रचरेक कोः 


| ₹ चतेन्य सत्ता है। 
परार राब्दादिकाँका विषय जे देहादिक तिन 


बरिषे शब्द की प्रवृत्ति 


के ! ब्वाय अरु तिन मन्त्रों का जिन कर्मों बिषे विनियोग है तिनहीं का 


कवल मन्त्र करके लक्षित ज कर्म तिनहीं का जाननेवाला हैं । भरः 
बात मन्त्र करके लक्षित जे कमं तिनहींका कार्यरूप विकार यह समस्त 
है, अरु में कमोंका वेत्ता हों ताते में विकारवित ( जाननेवाला) 
।भ आत्मवेत्ता नहीं, अ्र्थीत्‌ में अपने आप रांत्मस्तरूप को जानने 


हि भ्राम नही । हे भगवन्‌ | मैने आप सोरिखि वेदवेत्ता आचायोसे 
अकार के भ्रति. वाक्यं श्रवण किये ई कि। {यतो वाचो निवचन्ते?। 
छि वागादि इन्द्रियां निवृत्त होतों हैं ( फिर आवती हें) श्रथात जो क 
त्त मन इन्द्रिय आदिकों का-विषय नहीं, तिस आत्मतस्र को। | 


| 


चार्यान्‌ पुरुषो वेद १। आचायवान पुरुष सम्यकतरकार जानताहै। 


के वःव. 
[ह ` भापही हो ॥ हे सौम्य! इस प्रकार वेवऋषि नारद ने 


> sn, ~ 
ES, Ce s,s र 


4२७ 
रनरग्यापार में प्रवृत्ति .. 


दे श्रातमतेत्ता नही-:॥ एतद्‌ही नारद ग कहा कि हे भंगवन |. 


अफवित्‌ पुरुष सर्वशोकों से तरजाता है। हे भगवत्‌ | सोसे | 
पर रण विफ्रारवेत्ता हों) सो अद्धतार्थ बुडिकरके सवेदा अन्तरसे | 
वश. ही रहता हों, हे भगवन्‌ | तिस शोकाविश्ट मुझ को आप आम 
। पा उपदेश करके इस दुस्तर शोकसागर से पारकरिये अथात्‌ व 





की प्रवृत्ति नहीं। अतएव नारद्‌ं केवल वेदादिकों के मन्त्र ` | 
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` से प्रार्थनाकिया तब उसको श्रवणकर भगवान्‌ की | 
हे नारद | जा कराश्वित्‌ तन अध्ययन किया हं अकू जि ह 
अभज्ञानह सो सवै नाममात्रही है-॥ अर्थात्‌ ऋग्वेदादि च्चा 
करके जो तेंने जानाहे सो रूवे नाममात्र ही जाना है, अरु। स 
विकारो नामधयम्‌।। इत्यादि श्राति प्रमाण से नाम जो है से ३ 
वाचारम्भणमात्रही हैं॥ ३॥ | 
नाम वा ऋग्वेदा यज्ञवदः सामवेदः आः 
तुर्थ इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पित्र्यो श 
दैवी निधिवांकोवाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या : 
विद्या क्षत्रविया नक्षत्रविद्या सपजनदेवविद्या नाभेः 
मोंपास्येति॥ ४॥ J 
EE ` अक्षराथे। 
2 ` ` सनत्कुमार उवाच ॥ हे नारद | ऋग्वेद, यजुेद, सामवेद, च 
अथपणवेद, पञ्चम प्राचीन इतिहास ( आरतः) व्याकरण, श्राह 
 गशितविद्या, दैवी उत्पातविद्या, निथिविद्या, तर्कविद्या, नीतितिध॥| 
रुक्त, ्रा्मणमाग वा शिक्षा, कल्पादे वेदाङ्ग,-भूततन्त्रवि्याः बहु ` 


हे यह नांम उपास्य ( उपासना करने योग्य ) है ॥ ४॥ _. 
भावाथ | व 
हे सौम्य ! उक्क प्रकार जब, नारदजी ने अपनी अध्ययन क रा ः 
ग्वेदांदि सवेविद्या भगवान्‌ सनत्कुमार को कह सुनाई तब श ॥ ` 

में श्रेष्ठ सनत्कुमारों ने विचार किया कि यह नारद शर 
विदा पढ़ा है अरू. उन विद्याओं बिषें कहे जे नाना. रि 

` सस्काररूप से इसके अन्तःकरण निषे स्थित हैं तात 

इसके अन्तःकरण बिंषे अनेक प्रकार के संशाय विकल्प रि ९८ 4 
उंन स्वकां अभाव होगा नहीं, तावत्‌ इसको आत्मसाक्षा | 
का नहीं। अरु.येह नारद अन्य सव आचाये को त्या. . i) fः 


दवसो 
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|.णि हशर भरे निकट आया हे ताते इसको आत्मोपदेश करके 
हगार से पार भी अवश्य करना है; अतएवं इसको बाह्य स्थूल 
| सना से लेके अन्तर सूर्म घाणोपासना पर्यन्त देखाय उन सै 
॥ गय. इसके स संशयादि दूरकर पश्चात्‌ इसको सर्वका आश्रय 
कम सूर्य सत्‌ चैतन्य आत्मा का उपदेश करें। हे सौम्य | इस 
किए विचार भगवान्‌ योगेश्वर सनत्कुमार नाम की उपासना से... 
| प्राण ब्रह्म की उपासना परयैन्त कहेंगे तहां पू २ उपासना कों | 
॥ क्रा फल देखाय पश्चात्‌ उसको उत्तरोत्तर उपासना से गिराय _ 
२ सें उत्तरोत्तर .की विशेषता देखाय नारद के सवें संशय दूरकर 
णोपासना की सुख्यता देखाय तिसके पश्चात्‌ संवाधिष्टान भूमाख्य | 
व रात्मोपदेश कर उस नारद को अकृताथता बुडिरूपा शोकसागर 
॥ एरकरेंगे तहां प्रथम नामोपासना कहते इ-ः। सनत्कुमार उवाच ॥ | 
|नारद | ऋग्वेद आदि यावत्‌ विदया तू पढ़ा हद सो सवेनामही है, अरू 
जो है सों बह्मबुद्धि करके उपास्य हे श्रथोत जेसे शालग्रामादि 
मा व्रिष्णुञ्रादि देवता बुद्धि करके उपांसनीय है.तेस नाम-भी ब्रह्म _ 
हि करके उपासनीय हैं॥ ४॥ र 
सयो sR नामन्रह्मत्यपास्ते यावन्नास्रो गतं तत्रास्य यथा ` 
॥मचारो भवति: यो - नामन्रह्मत्युपास्तेऽस्तः भगवा | 
भय इति नाम्नो बावभयोऽस्तीति तन्मे भगवन्‌ . 
॥ ४ ॥ 8 
` इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके प्रथमः खण्डः ॥ १॥ - | 
हि -'... .. अक्षरा न 
| जो नामबह्म की उपासना करता है यावज्नामका विषय ह सिस 
| iE पी.कामना होती हे राइ उरा कों प्राप्त होता ह्‌ जो. नामन्रक्ष 
| सता है हे भगवन | यह नाम: ही बह्म है वा इसका कोई र . 
| डे ७.९ नाम का भी कोई आर ब्रह्म हु; हे भगवन्‌ | तिंसको भी टेक 


di 
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भावार्थ। | 
सनत्कुमार उबाच ॥ हे नारद | सो जो कोई ह 
` ` सभा करता है तिसको जो फल प्राप्त होताहे सो श्रवण कर न 
` का विषय है तहां'तिस नाम के विषय बिषे जैसी कामना ` fs 
रथात्‌ नाम के विषय बिषे जिस वस्तु की कामना होती है स 
` "को प्राप्त होता है। जो नामम्रझ की उपासना करता है। हे ` र 
2 इसप्रकार जब सनत्कुमार ने कहा तब नारद ने प्रश्न किया $| 
` भगवन्‌] यह नाम ही ब्रह्म है किवा इस नाम का भी कोई और ह|त 
इसप्रकार जब नारद्‌ नःप्ररन किया तब पुनः सनत्कुमार ने कह 
. जोम का भी कोई ओर अधिकतर बहम हे, तब पुनः नारद मे क| 
 भगवन्‌ | सो भी आप सुझाको काहिये ॥ ५ ॥ 

hs इति छानदौग्ये सप्तमप्रपाठके प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
fs छान्दोग्योपनिषदि सपमप्रपाठक हितीयः खण्डः प्रारभ्य।। 
वाग्वा नास्रो मयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञाप, 
-ञजुर्वेदछं सामवेदमाथर्वणं चतुथमितिहासपुराएं ` 
वेदानां वेदं पिञ्यछं राशिं दैवं निधिं वाक्योवाकः 
`तं देवविद्या ब्रह्मविया भतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्र 
`` सर्पदेवजनविद्या, देवाछशच मनुष्यांश्च पर 
` कयासि च त॒णवनस्पर्तञङ्कापदान्याकाटपती | 

` - कंधर्म चाधरम्च सत्यश्चार॒तञ्च साधु चासाधु च ई, 
` - हृदयज्ञश्च यहे वाङ्नाभविष्यन्न धर्मनाथ ही 
. 'यिष्यन्न सत्यं नादृतं न साधनासाधु न हृदयज्ञो र 
` 'ज्ञो वागेवेतत्सरय विज्ञापयति वाचमुपास्येति। 
~ अब सप्तमप्रपाठक में डितीयखणड का आर्म क | 
7 अक्षरार्थ वे भावार्थ । [ ( ह 
सनत्कुमार उवाच।-हे नारद | बागिन्द्रिय नाम काम |. 
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| ia ( ब्रह्म है | \. अर्थात्‌ नाभिका १ हदय, कणठ, जिह्वा, तालुः र्‌ [दि 
| ह्यानी ब्िषे स्थित हात समस्त रवर व्यञ्ञनादि अक्षरों की अभि- 
जो है सो वर्णात्मक ही है, अतएव वागू.को नाम का भूमा कहते 
| क्योंकि लोक बिषे काये का भूमा कारण को ही देखते हँ । जैसे 
[हे पिता अधिकतर होताहे तेसे ॥ प्रश्‍न ॥ हे भगवन्‌ | कैसे वाणी 
| हे कि यह ऋग्वेद है ॥ :-अथौत्‌ ऋग्वेद का अध्ययन करता 
| जब वाणी करके ऋग्वेद का उच्चारण करता है त्र जाना जाता. 
कि यह ऋग्वेद है-:॥ है नारद ! तैसेही यंजुबंद सामवेद आदि रुव 
शा इतिहास पुराणादि वाणी करके ही जानाज़ाता-है रथात्‌ 
| वाणी का विवचे शब्दमात्र हें सो सवे वाणी से उच्चारित हुआ 
| (जानाजाता हे, अरु हदय का विषेय अथात्‌ जिस वात्ता के कहने 
गा में इच्छा होती हैं; तिस को जब वाणी करके प्रकट कहता है 
दही वो स्पष्ट जानांजाता है अरू तेसेही तिससे विपरीत अहृदयज्ञ 
जादि सब वाणी करके ही जाना जाता हैं ॥ हे नारद | जो कदापि 


श्रवण का अभाव होवे तिस अथे श्रवण के अभाव से न घभे जाना 


|= ( प्रकाशकरनेवाली ) है तिसको वागिर्द्रिय कहते हैं, अरु : 


$| क. मूसा हे॥ उत्तर॥ हे नारद | वाणी करके ही ऋग्वेद जाना. 


| न होवे तो अध्ययन का अभाव होवे अध्ययन के अमाव सेअथे 


तिय न अरघ जाना जाय न सत्य जानां जाय न असत्य जाना जाय 


[पाइ ( श्रेष्ठ ) जाना जाय न अ्रसाु ( श्रे) जानां जाय न हृदयज्ञं = 


गा जाय न अहद्यज्ञ जाना जाय । एक वाणी करके हो यह सवे 
तिता जाता है, अथीत्‌ यावत्‌ नामों के विषय हैं सो सवे नाम कक 
र र जाता है अरु सो नाम वाणीं करकेही प्रकट हीतो छ 
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| नामका विषय है सों सै नाम सहित वाणी केही न्ते 
| हे। तते हे नारद! यहं वाशी म्रद कएके उसना क 
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५३२ छान्दोग्योपनिषदि 


कामचारो भवतिं यो वाचं त्रह्मे्युपास्तेऽहिः 
बाचो भूय इति 'वाचो वावभूयोऽस्तीति तन्न 
ब्रवीत्विति॥ २॥ 


इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके हितीयः खणड; 
 कक्षराथंव भावार्थ। ` 


` , >सनत्कुमार उवाच हे नारद | सो जो कोई (। (वास ब्रि 

. इसश्चुत्यन्तर के प्रमाण से भी, वाणी ब्रह्म की अर्थात्‌ वाणी क्रि i 
` बुदधिकरकं उपासनां करताह तिसको जो फल प्राप्त होता है से स 

करो हे नारद | यावत्‌ वाणी का विषय है तहां जिस विषय नि A 

`` कामना होती हे सोई उसको पराप्त होता है जो वाणी अह्य दो 

-_ सता ह। इसभरकार जब सनत्कुमार ने कहा तब नारद ने प्रहत | रः 

` कि हैं भगवन्‌ यह्‌ वाणी ही ब्रह्म है अथवा इस वाणी का भे ग्रह 

/ अधिकतर अझ.ह। तब पुनः सनत्कुमार ने कहा कि हे नारव | शप 
y, # “वाणी का भी कोई और ब्रह्म है, इसप्रकार जब सनळुमारने कहत 

` “सुने नारद ने कहा कि हे भगवन्‌ | जो वाणी का भी. कोई त्रपि 

. ब्रह्म हैं तो हे भगवन्‌ | सो भी सुको कंहिये-॥ २॥ . भिः 

इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके हितीयः खण्डः ॥ २॥ 

अथःछन्दोगये सप्तमप्रपाठके तृतीयः खण्डः प्रारभ्यते | 

' ` मनो वांव वांचो-भूयो यथा वे हे वामलके 

रे दो वा क्षौ मुष्टिरनु भवत्येव॑ वाचञच 






हा 
॥ २॥ ` | मु 
प्र 













q 













F उत्तरा संमंः प्रपाठकः । ५३३ 
|| त्र संतम्पाठक में तृतीय खड का आरम्भ करते हैं - 
` 'श्रक्षराथवभावाशथ। . | 


| खल्ुमार उवाच ९ | मन जो. श्न्तःकरण है सो वाणी 
`| गा ( अधिकतर ) दे क्योंकि गा ही वाणी को वहुत्व व्यापार 
ररा करे. है, अरु मन. को वाणी, बिषे व्याप्त होने से मन वाणी 
| मा होता है जेसेही लोक बिषे किसी पुरुष की सुष्टि के अन्तर 
त ) दो आंवले के फल अथवा दा बद्री ( बेरी ) के फल होवे 
(वा दो भिलावें के फल होवें तिन बिषे सुटि व्यापी होती है, 
शेत सो ुष्टिकेही अन्तर होते हैं। हे नारद | इसही प्रकार वाणी 
नाम इन दोनों को आमलादि फलोंवत्‌ मन अनुभव करता है॥ =. 
(त मंनके अधीन वाणी अरु वाणी के अधीन नामहे ताते इन दोनों 
नि प्रवपेक अनुभवकत्ती मन को होने से मन इनका भूय ( अधिक 
||) = हे नारद | तिस काल में पुरुष अन्तःकरण करके अर्थात्‌ 
| गनिपलक्षित विवक्षा बुद्धि करके प्रथम विचार करता है कि किंस घ्र 
हत मन्त्र को अध्ययन करों ( वेद अध्ययन करना चाहियें ) इस म्र" . - 
प्रथम विवक्षा करके पश्चात्‌ अध्ययन. करता है । तैसे ही प्रथम: 
| करने-को- विचारके पश्चात्‌ कर्ष करता हैं । अररु जो पुत्र पशु : 
` निकी इच्छा होती हे तब प्रथम इच्छा करता दै कि अपने को 
क रोना चाहिये नात तिनके लिये कमे ककरा 
र शेता है। तैसेही इस लोक व परलोक की इच्छा से प्रथम उन , 
4 धिपपि के उपाय की विवक्षा करलेता है तब उस उपाय से यथे 
| ह को आस होता है। हे नारद] आत्मा को जो कल मोच 
मन करकेही है अन्ययां नहीं? मन को आला कहते ईमह 
सत ऐसाही है मन विर लोक होता दे बोरे जिस लोक | 


th 6 
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| अता दे तिसकी मांति के उपायको अ se 
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ह -सरे प्रति कहिये॥ २.॥ 


५३४ छान्दोग्योपनिषदि 


"लोक की प्राप्ति परम्परा करके मनके अधीनही है-..॥ 
जिस करके ऐसा है तिसही करकं मन उपासना करनेके यो 

सयो मनोन्रह्मेत्युपास्ते यावन्मनसो 
. ` यथा कामचारो भवति यो मनोत्रह्मेत्युपास्तेपरित 
. . मनोभय इति मनसो वावभूयोऽस्तीति तन्मे भगा 

~ चील्विति॥ २॥ ह | 
इंति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
` अक्षराथं व भावाथ । 

नत्कुमार उवाच ॥ हे नारद्‌ | सो जो कोई ( ६ मनो क 
सीत्‌ १ इत्यादि श्रन्यश्रुतियों के प्रमाण से भी ) मन को बरहम जाब 
` ` अथोत्‌ मंनविषयंक अह्मबुद्धि करके, मनकी उपासना करता हे भ 
' को जो फल प्राप्त होता है सो श्रवण कर, हे नारद | यावत्‌ मत. 
` -विषय हे तहाँ जिस विषय बिषे जसी कामना होती हे सोई उसको ' 
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` ` बक्कार जत्र सनत्कुमार ने कहा तब नारद्‌ प्रश्न करता हुआ ॥|सित 
भगवन | यह मनहा ब्रह्म हे अथवा मनका-भो कोई रोर रह पक 
तब सनत्कुमार न-कहा हे नारद | इस मंनका भी अधिकतर ईस प 

` जब सनत्कुमार ने कहा तब नारद्‌ पुनः-कहता हुआ कि हैं ग 
` -जो इसे मनका भी कोई अधिकतर (ब्रह्म ) है तो हे भगव). 


इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके तृतीयः, खण्डः॥- 3 ॥ 
` रथ ्ान्दोग्योपनिषदि सप्तमप्रपाठके चरथः खण्ड | 
` सङ्कल्पो वाव मनसो भयान्यदा वे सई त न | न्‍ 
` नस्येत्यथवाचमीरयति तासु नाम्नीरयतिन® ` | 
. - „एक भवतिं मन्त्रेष॒ कमाणि॥ १ ॥ 
















उत्तराद्ड संप्तमः प्रपाठकः । ५३५ 


। | अब स्तम प्रपाठकमें चतुर्थ खणड का आरम्भ करते हैं । 
अक्षराथ व भावा4ं। ` 

नळ्कुमार उवाच ॥ है नारद | संकरप मनसे अधिकतर है ( अः 
|. जो कर्त्वसभ्बन्धी शरन्तःकरण की वृत्ति कि अब कमे. 
ण्‌ वाहिये ) इस संकल्प से. परचात्‌ मन करके विचारता है कि 
त्‌ यह कमे करना युक्त हश तात भयस सकर हाता हूं पश्चात्‌ सन 
नवार बिते रावता हैं जो अब अध्ययन करे, तिसक अनन्तर वाणी 
|. १ होती है मन्त्रादिों के उञ्चारण करने ब्रिषे तब उसका नाम 
(ता नाम से सम्पूर्ण वंद हैस वेद्‌ नाम बिष एंक होते हैं ( श्रथात्‌ 
र गगान्य साभ के बिषे सम्पूण वेद हे सो वद्‌ मन्त्र श्रन्तगत, होताहे। - 
जा धीत सामान्य के अन्तगत विशेष होताहे ) वेद में रुब्रेकसे एक होते . 
र १ भ्रथोत्‌ एक सामान्य वेदृके अन्तर विशेष मन्त्र हैं अरु सामान्य. . 


A 


! आल के अनन्तर सवे कमं होते हैं )॥ १. | 
` तानि ह वेतानि सझ्डल्पैकायनानि सद्डृल्पात्मकानि | 
(पे प्रतिडितानि समक्लूपतां द्यावाएथिवी समक | 
सितां वायुञ्चाकाशाञ्च समकस्पतामापश्च तेजश्च तेषा 
णतो वर्षछं सङ्कल्पते वरस्य संक्लृप्तावन्नं सङ्कल्पते 
ह/्यिसंक्ल्तो प्राणा सङ्कल्पन्ते घ्रांणानाथ 
ता: सङलपन्ते मन्त्राणां संक्लु्तौ कमाणि सङ्क | 
पत्ते कमेणा२» संक्लूश्ली लोका सङ्कल्पन्ते लोकस्य सं. 
तो सर्छ सङ्कर्पते स एष सङ्कस्पः सङ्कल्पः ` 
पेति॥ २॥ 7688 


अक्षराथ व भावाथ । ह 
मन्त्रादिकं का ` 


| सन्कुमार उचाच ॥ हें नारद || तिंन प्रसिंड इन म्‌ 
„ | आयन (स्थान घा आश्रयं.) वाले होनेसे संकश्पायन के 
होय तिनको के 


ह भ सेकहप में जिनका. गमनं कहिये लये हे 


` : करता है, वषी का संकल्प करके श्रन्नको संकल्प करता हैं, शरन | 





भर ` ढानदोग्योपनिषदि 


~. वानसे मन्त्र -शब्दके .वाच्य वेदादिकों के अध्ययनका संकल है 


` मानोऽभिसिध्यति यावत्सङ्कल्पस्य गतं तत्रस्य यथ | ः 
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संकल्प. एकायन अरु नामादि रूवेको संकल्पात्मक नि 

स्थान भी संकल्प ही है। रु संकल्पही उनका रिथ 
(अर्थात्‌ नामादि सवै का एक संकल्पही कारण ५ 

श्रय है अरु संकल्पही लय का स्थान हे ) सर्व संकल्प से ह$ ह 

( स्वरगैलोक ) अरु एयिवी को संकल्प ही करता है, ससे बाड | 

भरताकारा को संकल्पही करता है, तेसे वायु आकाश के संक्ल आर 

अरु तेज को संकल्प ही करता हे, तिनका (कल्प करके वष नउ 


कल्प से प्राणको संकल्प करता है, क्योंकि अन्नमय ही प्राण 
आग को राकत्पकर उससे मन्त्रां को सकलप करताहे ( बोकि 
करकेही 'मन्त्रादिकों के उच्चारण करने में समर्थ होता है, 


A 


ह 


']  * 


नहीं? मन्त्रों. का संकल्प करके अग्निहोत्रादि कमों को संकल करा 
हे, ( अर्थात्‌ वेद करके प्रकाशित अनुष्ठान करने के योग्य है 
होत्रादि कमो को संकल्प करता है) तिन कमों को संकल केतित 

फल स्वगोदि लोकों को संकल्प करताहे, लोकों को संकर के स 
गत्‌ को संकल्प करताहे, ताते हें नारद | सो यह यलोक से लंक 
पर्यन्ते समस्त जगत्‌. संकल्पही है संकल्प से इतर कुछ,नह) ते| { 
कंह्प.बह्मबुडि से उपास्प्र हे ॥ २॥ ... 


सयः सङ्कल्पं ब्रह्मेत्यपास्ते संक्लज्तान्‌ वे सले 
धुवान्‌ धवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽन्यथमानाी 












< ७९७ रतन भपाठक१ | ५३७ 
अक्षरा व. भावाथ । ॒ ' 
र उवाचं ॥ है नारद्‌ | सो जो कोई संकल्प को जहयबुद्धि 
| हैं उसको जो फल प्राप्तहोता है सो श्रवणकर। हे नारद! 
ब्रह्यकें उपासक को संकल्प करके रचित घुवप्रतिष्ठित लोक की 
|| होती है अरु वो भी वहां अपने संकहपपन्त शुत्र प्रतिष्ठित होताहै 
उनलोकी की प्रजां भी अचल है अर वो भी सब व्यथा (दुःख ) 
बात अव्ययमान होताहै; अह यावत्‌ संकल्प से रचित संकप का 
है तिन बित्र इसकी जेसी कामना होती हैं सोई इसको “प्राप्त 
व है, जो संकर अक्षकी उपासना करता है.। इसप्रकार जब सन- 
। न कहा तब नारद ने प्रश्न किया कि हे भगवन्‌! यह्‌ संकल्पही 
गा है अथवा इस संकल्प का कोई और भी अधिकतरहे । तब सनळु- | 
ने कहा हे नारद | संकल्प का भी कोई अधिकतर है इस प्रकार . 
परळुमारं ने कहा तब नारद पुनः कहता हुआ कि हे. भगवन्‌ | 
i इस संकरे का भी कोई ओर अधिकतर हे तो हे भगवन्‌! सो भी _ 
Hs मेरे प्रति कहिये ॥ ३.॥ 
५, -इति छान्दोग्ये सपमप्रपाठके चतुथः खण्डः ॥ ४॥ 
| . य छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके पञ्चमः खण्डः प्रारभ्य । 
॥॥| चित्त वाव सङ््पाङ्वयो यदा वे चेतयतेऽथसङ्कल्पयं | 
. ॥धिमनस्यत्यथ वाचमीरयति तासु नां्तीर्यति नास्ती | 
ता एक भवन्ति मन्त्रेषु कमांणि॥ १ ॥ 
हैः अब सप्तमप्रपाठक में पञ्चम खणड का आरभ क्ते हे 
वी! . . .. _  -क्षराथै व भावाथ। 


(4 


॥ सुमार उवांच।॥ हे नारद | चित्त संकेहप के भूय (अधिकतर) _ 
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भ इति करके होताहै तिसको चित. कहें है सो चितः रः 
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भष चित्त चेतता ह तब सकल्प होता हे । ` रथात्‌ यह बसु सुभ _ 2. ; 
हैं, इस प्रकार प्राप्तिकाल में वरतु का अनुसंधान अन्तःकरण | 





क  ह नारद ; | अब चित्तका माहात्म्य श्रवण कर, जिसकरके मा चित्त 
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चेतता (वस्तुके अनुसंधान के सम्मुख होता ) है ल्‍ | ® | त Eः 
जब हो है तब तिसके अनन्तर मन मी रे भेके रेत 
बे हे क्‍ विचार होतार | 
विचार होता है तब पश्चात्‌ वाणी प्रकट होती है, तब ति भ 
वचन का नाम होता है, तिस नाम बिषे मन्त्र. शब्द के बा भय 
वेद्‌ एक होते हैं॥ः-अर्थात्‌ सामान्य नामके अन्तमैत विशेष ५ | 
हें अर्‌ सामान्य वेद के अन्तर विशेष मन्त्र होते हैं--.. अहमन 
. कम होते हे। अरथीत्‌ सामान्य मन्त्र विषे विशेष कै एक हृते 
` तानिहवाएतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि न्न 
` प्रतिष्ठितानि तस्माय्यपि बहुविदचित्तोभवति ननः 
स्तीत्येवेनामाइटय C ® ० विद्यन्नित्यमरि i EO 
_- -सितात्यवनासाहुयद्य वेद यछाऽयावद्याञ्चित्यमाचित्तःसा| ्‌ 
ˆ दित्यथ यद्यल्पविच्चित्तवान्‌ भवति तस्मा एवोत भ 





oN 
शेष पेरे 


~ न्ते चितं ह्यवैषामेकायनं चित्तमात्मा चित्ते प्रतिषि 
हि श्वित्तमुपाय्येति। ९॥ ` | 
/ ` = ` `` आतराय वबनमावाथे। `... 
`. सनत्कुमार उवाच॥ हे नारद्‌ | तिन प्रसिद्ध इन संक से ` 
` मामपर्थन्त का चित्त एक आयन है । अर्थात चित्त में जिनका | | 
किये पर्यवसाने ( लय) होय तिनको काहिये ८बित्तेकायनानि र सः 
` जामादिसंकलपपैन्त सवैको चित्तात्मक ( चिचसे रचित हेरि 
का उत्पत्तिस्थान भी. चित्तही है, प्रर | चित्त ही के आश्रय ह | | } | 

` - थात्‌ नाम से लेके संकह्पपर्यन्त स्व चित्तही से उतपन्न होतेह १९९. 
.„ के आश्रय बतत हैं; अरु चित्तही में लय होतेहे ताते संव विष | 
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` दिकों का मूल:है तिसही करके बहुत से शास्त्र अरु पः ५ पे | 
.._गरज्ञाता होत सन्ते भी जो चित्त विनाका होय, अर्थात आ | 
._ विवत्व रहित ॥:-अर्थात्‌ मारने योग्य वस्तु के असं |} 
` से रहित-। होय तो -तिसके अर्थ जो चित्तवान्‌ निषण ए || 
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| उचराS संतम्‌ः प्रपाठकः | ५३8 
हते हैं कि यह चित्त विना का पुरुष वि्मांन होतसन्ते भी ३ 
गगह श्रसदते. है। अरे जो कोई थोड़े शास्त्र का जाननेवाला होके 
धान लक्षणवान्‌ चित्त करके युक्त होय तो निपुणं लोक उस 
रित्त पुरुष से श्रेष्ठ जानके उसके वचनों को श्रत्रण करते हैं अरु 
वचनोंको मानके. प्रशंसा करते:हूँ। हें नारदं | तिसही करके यह 
॥्ंकल्पादिकों का एकायन (लयस्थान) है, अंर्‌ चित्तही उनका 
तिस्थान है, अरुं चित्तही संकल्पादिकों की प्रतिष्ठा ( आश्रय ) 
वते चित्त उपासना करने योग्य हे चित्त की उपासना करों ॥ २॥ 


त यच्चित्तं ब्रह्मत्युपार्ते चित्तान्‌ वे स लोकानधुवान्‌ - 
प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिडितोऽन्यथमानानव्यथमानोऽभि ` 






| | 







न्नित ब्रह्मेत्यपास्तेऽर्ति भगवचित्ताङ्रय इति चित्ता 
 भयोऽस्तीति तन्मे भगवत्‌ ब्रवीस्विति॥ ३॥ 

` इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके पञ्चंमःखण्डः ॥ ५॥ 

| - ` -... अक्षरार्थ व भावार्थ। ` | 2200: 
“ब्रा पनत्ुमार उवाच ॥ हे नारद | सो जो कोई चित्त की उपासना | 
से हे उस चित्त के उपासक को जो फल प्राप्त हींता है सो श्रंण 









ति धुवलोककी मासि होती है अरे उन लोकों की जामी व्यथा से 
{१ भुव होती है, अर वो उपासक उनलोकों को आप्तहो व्यथा से 
हशि भन होता है, अरू यावत्‌ चित्त करके रचित चित्त का विषय है. 
` | १ इसकीः जेसी जिस वस्तु की कामना होती है सोई उसको | 
a RR है; जो चित्त को ब्रह्म जानकर उपासना किया: Ee 
ilk | इस प्रकार ज़ब सनत्कुमार नें कहा तब नारद ने रन 
hh यह चित्तही अझ है अथवाःइसका' मी को हः ० 

| »अगर्कुमार ने कहां हें नारंद | इस चित्त का गी 









यावच्चित्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भव | 


| #॥।हे नारद्‌ | चित्त्रह्म के उपासक को चित्तकरके रचित व्यथा स « | 
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तर है | तब नारद ने पुनः कहा कं हं भगवन्‌ | जो इस 
कोई अधिकतर है तो सोभी आप मुझको कहिये ॥ ३॥ 
` . इति छान्दोग्यं सप्तमप्रपाठके पञ्चमःखएडः || ५ | 


श्रथ छान्दोग्ये रुप्तमप्रपाठके षष्ठःखणडः पररभ्यते। | 


` ध्यान वाव चित्ताहूयो. ध्यायतीव. एथिवी चा 
ब्रन्तरिक्षं ध्यायतीव द्यो ध्यायतीवापों ध्यायतीव छतः 
ध्यायतीव देवमनुष्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणां मरः 
प्राप्नवन्ति ध्यानापादाछंशा इवैव ते भवन्त्यथ फे 
` . कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो था 
हः - पादांशा इवेव ते भवन्ति ध्यानमुपास्येति॥ १॥ | 
| अब संप्तमप्रपाठक में षछखणड का आरम्भ करते.है। | 


अक्षराथै व भावार्थ । ` |॥ 
_ -सनल्कुंमार उवाच ॥ हे नारद्‌ | ध्यान चित्त का भूय कहि ने 
कतर है, त्रथोत्‌ शाख्रोक्त देवताओं के स्वरूप क आलम्मन क्प । की 
` के स्व॒रूपाकार चित्त जिस उपाय से होवे तिसको ध्यान कहते है। 


| 
` अर्थात देवतादिकों के ध्यान से चित्त एकाग्र अचल होता 


) 
, 


| 


१ 
/ 


# «७ © 





| हा 


` ` संघानात्मक होय आगे संकल्प को करता हैं, ताते ध्यान चिप: 
` कलर हैं“: ॥ हे नारद | ध्यान का माहात्म्य लोकबिषे 7८) _ 

॥ प्रश्न: ॥ है भगवन | त्तोकबिष ध्यान का मालि ह pt 
ह " : देखते हैं ?॥ उत्तर | हे नारद | जिस काल में योगी ध्यान 
ध्यान'का फल जो चित्त की निरचचल - |$ 
होने के प्रभाव से सिड 






















| वह ध्यान करकेही पदत निश्चल हुए हूँ, ध्यानकरकेही देव 
पी ४ अर्थात्‌ देवता अरु मनुष्य ध्यान करके ही निश्चल चित्ते | 


| 
| 
| 


i 


+ 


देवमाव को भाप्तहाता ह सो ध्यानबल. करके निश्चल हुआ 
खभावरूप देवभाव का त्यागता नहीं। हं नारद्‌ | जब दृवात- 
(चान है तब तिसही करके इस.लोक बिषे मनुष्यां के मध्य जो 
करके विद्या करके गुण करके महत्त्व (श्रपने ) को प्राप्त होते हुँ 
| यान ही का फल है। हं नारद | ध्यान को बहुतसी पादू, कला, 
हाह उन में से जो कदापि ध्यानं की एक कलाको भी प्राप्तहोता ह 
वह मनुष्यों के मध्य महत्त्वपने को पात्रता है॥ हे नारद | मनुष्यों 
ध्य जो कोई ध्यान की एक कलासे भी रहित है ( ध्यानका कत्ता 
ह) सो “कलहिनः” कल हके स्त्रमातरवाला, अरु “पिशुनः? पराये 
कको देखनेवाला, अरु “ उपवादिनः ” अथोते दूसरे के दोषों को 


| 
५ 


7 


जब 
| 


| 
4 


॥।-श्र्यात्‌ जो घ्यानकला से रहित होता हैं उसका [चतत [स्थर न 


| 


4% 


| 
| 


f 


हे. 


ह। 


्ीरिपसना करने के योग्य हे ( ध्यान की उपासना कर ॥१॥ 


२ U8 
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उचराङ सपम्‌ प्रपाठकः । | ५४१ ` 


शम श्रादिक देवीसम्पदा लक्षण्रूप स्वभाव ग्रहण करके सम्पन्न: 


से समक्षही कहने के स्वभाव होवे जिसका उसको उपवादी कहते | 


| नेसे वो पुरुष उक्क दोषों करके युक्त होता हः ॥ श्ररःजा धना- | 
को के निमित्त सें महर्व को प्राप्त हुए,हैं सो अन्यों के लियें विद्या 
त के आचाय अरु ईश्वरवत्‌ पूजनीय होते है | अतएव ध्यानका _ 
गहात्य प्रकट इश आवता है.जो चित्त से श्रधिकतर ह तात ध्यान 


ल यथा कामचारो भवति यो ध्यान अहा ह 
१4 षो ध्यानाङ्य इति ध्यानाव भूरिति तनमे क 


RA rr Ne a 
ner ert 
इति छान्दोग्ये संतञमप्रपाठके ष्ठः खण्डः. ६॥ `... | 







भावार्थे । 
अक्षराथ व 3 5: 7 अल 
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उपासना करता इ सका जाँ फल त्रा दता डट 
नरद ] ध्यान के उपासक का जा कळ न्यान का 
च्यान करक साथ्य छ ) सा सब घात होता है ॥ -अर्थात 
का उपासना करने से चित्त की एकाग्र निश्चल्नता अरू तिस 
विधा, आता; पूजनीयता) अश्टसिडिफत्त यानत्रह्न के उपाप 

नात दाता इ~ ध्यान क॑ [वपय बिष जिस उपासक ह ५ 
कामना हांती द तिसको सोइ प्राप्त होता है, यह्‌ ध्यान अह्न कष 
सना का फल हैं| इस प्रकार जव सनत्कुमार ने क 
करता हुआ कि हे भगवन्‌ | यह ध्यानही बह्म हे 
का भी कोई अधिकतर है। तब सनत्कुमार कहते हुए कि हैं नाह| 
इस ध्यान का भी कोई अधिकतर हे। इस प्रकार जब सनलुमा१| श्र 
उत्तर कहा तब पुनः नारद्‌ कहता हुआ कि हे भगवन्‌ | जो इस था र 


का भी कोई अधिकतर हे तो उसको भी आप सुभे कृपा वहे 
कहिये | २ ॥ 


इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके षष्ठःखणडः ॥ ६॥ 

श्रथ डान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके सप्तमः खणड: प्रारभ्य | 

विज्ञानं वाव ध्यानाङ्गयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विन 
नाति यजुर्वेदं. सामवेदमाथर्वणं चतर्थमितिहाण 

राणं पश्चमं वेदानां वेदं पिञ्छं राशिं देवं निधिं वा 

` वाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भतविद्यां क्षत्रि 

क्षत्रविद्यां सपंदेवजनवि्यां दिवं च एथिवीं च वायु 

शश्चापश्च तेजश्च देवाश्च मन॒ष्यांश्च 
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ल्‍ (| त 


हा तब नारदे फो य 
अथवा इस चाके 













यरा 
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उत्तराइ सपतमः प्रपाठकः । ` 


| | न्न समप्रपाठक में ससमखड का आरम करते हैं| 
ह.” अक्षरा व भावाथै। 


56 हैं। अर्थात्‌ शास्त्रों के येविषयक ज्ञान को विज्ञान कहते 
फर राखो के श्रथेविषयक ययाथज्ञानही ध्यान का कारण है क्यों 
द्यात करने की रीति शास्र क अ ज्ञान से ही होती है ताते विः 
ख़|तध्यान का अधिकतर है॥ पश्न॥ सो विज्ञान ध्यान का अधिक- 
|स हे॥ उत्तर॥ हे नारद | विज्ञान करके ही ऋग्वेद जाना जाता 
न यह ऋग्वेद है, इस प्रकार ऋग्वेद के. लक्षणक्रम को जानने से 
गा मिके अ्रथेक्रम का ज्ञान होता है, तैसेही यजुर्वेद, सामवेद, अरू चतुर्थ | 
ए||एवेद, यह चार वेद अ्रथंसहित एक विज्ञानकरके ही जाना जाता 
[4 रर तेसेही इतिह्यासपुराण ( भारत ) जिसको पञ्चमवेद कहते हैं. 
था प्रह वेदों का वेद ( व्याकरण ) “ पिय” श्राइकर्प ' राशि ? ग« 


के 





जात ` देवविद्या’ निरुक्त | ह्मविद्या’ ब्राह्मण॒भाग वा शिक्षाकल्पादि 
` [ह अरु “मूतवियां! भूंततन्त्रशाख । क्षत्रविद्यां? षबुरवेद i नक्षत्र 
तर? व्योतिषशासत्र अरु ' सपैदेवजनविदां ˆ गारुड़ीवियां, गन्धै 


य| रिलपविया । यह सर्वविद्या उके लक्षणवान्‌ विज्ञानकरके ही | 


ये न. 









हा fl | 
ि §. | 


"अचः अह “रस? ध्यह लोक! 'परलोक' आदिं जो 


° 
.. “US (७ ल्डें ® के 
¢ ७ ० कुल LS पड 


पछ३ . 


| लढुमार उवाच ॥ हे नारद ! विज्ञान ध्यान का भूय कहिये | 


राख्न, देते ? देवी उत्पात ज्ञानशाखं; अर “निधि? महाकालादि ` 
` विख । अररु * वाकोत्रांकयं? न्यायशास्र। अरु 'एकायन ' नीति | 


| जती हे ॥ हे नारद ! स्वलोक, एथिीलोक दंयु, आकार) 
ह... ॐ ही जानो तातिः | अर ववत 

3 तेज यह सर्वे विज्ञान करके ही .जात्ा जाताह । i 
| पशु, पक्षी, वृक्ष, तृणु, वनस्पति, अमर; कीट, पतङ्ग पिपीलिका ` | 
yh दः स्यावर जंगम प्रजा सोभी एक विज्ञान करके ही जाना जाता... 
| हनाव | तसेही * घ? ( शात्विहिंतकर्स ) “अबे ( शा. 
BN क ; `) “सत्यः ( सत्यभाषण वा वरंतुका यथाथज्ञान 9. स 
| शिसे विपरीत ) अरु “साधु? ( सत्यादिघमेका साघनवाला ) 


|) पमो दिसाधनर हित.) ' हृदयज्ञ! अर" हदयस भशर . 
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३४४ `. छान्दोग्योपनिषदि - ` 


' जाना ज्ञाता है सो सवे एक विज्ञान करके ही जानाजाता ; 
' है नारद ! विज्ञान उपासना करने योग्य है, ताते विज्ञा 
सना करा ॥ 3 ॥ 


स यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो है 
ज्ञानवतोऽभिसिद्यति यावदिज्ञानस्यगतं तत्रास्य शः 
कामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रहमेत्युपास्तेऽस्ति 

. चिज्ञांनाङ्गय इतिविज्ञानादावभयोऽस्तीति तन्मे 
. ब्रवीत्विति ॥. २॥ 


इति छान्दोग्ये. सप्तमप्रपाठके रु्तमःखण्डः | ७॥ | 

अक्षराथ व भावार्थः . |¬ i 

` सनत्कुमार उवाच॥ हं नारद | सा जो काई जिज्ञासु पुरुष विज्ञ 
रु को बह्यजानकर उपासना करताहे तिसको जो फल प्राप्त होताह||' 
'अ्वृणकर । हे नारद | जो विज्ञानको अह्मबुद्धि से उपासता हो| ` 
लोकों को प्रापहोता हे कि जहां सम्पूरी बुद्धिमान्‌ विज्ञानी रहते ही 

' . अरु उसको भी उस स्थान. में रूवे विज्ञान प्राप्त हाताह। है गए 
` उस उपासक को यावत्‌ विज्ञान के अन्तर पदाये हैं रथात यावद 
` ज्ञानका विषय हे, तिन सबों में से जिसकी कामना करता ६१ | 
` ` को प्राप्त होताह ( अथवा यावत विज्ञान का विषय हं तिन सू भा 
` ` अंधिष्ठाता होता हैं ) इस प्रकार जब योगेश्वर सनत्ठुभाः ने कह पि 
 'तिपको श्रवणंकरं नारद्‌ प्रश्न करताहुआ ॥ प्रश्न ६ गा 
विज्ञान हो रह्म है अथवा इस विज्ञान का भी कोई रर ii 
'__ है उत्तर॥ सनत्कुमार ने कहा हे नारद! र विज्ञान कॉ हि; 
धक तरः कहा 
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. उत्तराङ सप्तमः प्रपाठकः । ५४५ 


| द्र ान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके अष्टम्‌; खणड प्रार्भ्यते [A 
तं बाव विज्ञानाङ्व्योऽपि ह्‌ शर्त विज्ञानवतामेको 


पयते स यदा बलीभवत्यथो जाता भवत्यु 
| भवति विज्ञाता भवति बलेनवे थिवी तिष्ठति बले 
लिन पशवश्च वयाळसि च ठुणवनस्पतयःश्वापदा 


द ; , a 
तस्यात ॥ ३ ॥ र 


20 
, भ्रब सप्तमप्रपाठक में अष्मखणडका आरम्भ करते हैं । 
न _ आक्षराथे.व भावार्थ । 





| 


के निबेल होने से वेदादिक कुज भी स्मरण होवे नहीं॥ “ 


गत अतिमाति भो, इतिश्र॒त्यन्तरे ”॥ ताते हे नारद] यह लोकबिपि प्रकट | 
एक बलवान पुरुष सौ विज्ञानवान को कम्पायमान (अपने वश) | 
जैसे एक सिंह बहुत से हाथियों को अरु जब शरीरंबिष बल | 

Fe 
भूषा करता है तब सो सेवक आचाये-को म्रिय होता हे, अह. 





{ 





| 
पब आचाय की सेवा शुश्रण होती हे अर जेब आचाये 
i 
| 


| धायं को प्रिय होतां है तंबर आचाये के निकंटवर्ता होता 


सकष्मदष्टि होती 


परिचरिता भवति परिचरञ्चपसत्ता भवत्यपसी 
| भवति श्रोता. भवति मन्ता भवति बोदा भवतिः 


रिक्षं बलेन चयोबलेन पर्वता . बलेन देवमनुष्या. 


 प्ाकीटपतङ्गपिपीलकं बलेन लोकार्तिष्ठन्ति बल 


सनकुमार उवाच ॥ हें नारद | बल विज्ञान का अधिकतर हे, अः ` . 
हषल जो हे सामथ्यं सो विज्ञान का अधिकतर है, हें नारद | हें 
¡#१ | अन्न के भोजन करने से उत्पन्न होता है जों मन अरु शरीर 
॥माम्य उसको बल कहते हैँ, भोजन के न करने से मन वांगा: ` 


. = s 
हर | 
end कान tad hiciaEuce EE EAA अल 2२० २354 hp AS SNS CNT LAIST RS UFR aS) 


` (चाये उस अपने प्रिय सेवक को अपने निकटवर्ती करता 5 ल्‍ ट 


_- यथा कामचारो भवति यो बलं ल ्रहमत्ुपास्तेऽस्तिमा त 
च्‌ त्वित ia ||... `... 
ड न ५ ड ,. इति छान्दोग्ये स्मप्रपाठकेऽटमःखणएडः ॥ ६ [| 


` सनत्कुमार उवाचं ॥ हे नारद ! सो जो कोई बल को ण 
` धर उपासना करता हे उस उपासक को जो फल म a र 
` श्रवण करों हे नारद | जो पुरुष बल विषे नस . पह 
= उपासना करता है.तिसको यावत्‌ बल को विषय (बल है 
. है तिनमें से जिस वस्तु की जैसी कामना वो ३ अहा 


» 
# 
५ 
#९ 


३६ ` छान्दोग्योपनिषदि 





ष्टि होती है तब आचाये के उपदेशा के श्रत्रण र का अ 


` होता है, श्ररू जघ आचाये के उपदेश को श्रवण करने का अधि |: 


` होता है तब निश्चय का अधिपति होता हे, अरु जब श्र रो ३ || 


बामयों में इढ़ प्रतीतिवाला होता है, तब (वेदादिकों का ) ज्ञाता ष श 


है, जब जाननेवाला होता है तब कमों का क्त होता है, ऋ क [हक 


` कसी का कत्ता होता है सघ कमों के फल स्वर्गांदि लोकों का अषि [ही क 


(.जय करने वा पावनेवाला ) होतां है ॥ हे नारद | बल जो हैस] : 


` .अ्ये तिस करके ही एथिवी स्थित है, बलही से अन्तरिक्ष स्थित | 


` परलोकं अरु तदाश्रित स्थावर जंगम सर्वप्रजा स्थित हे) अत 
“है नारद | बल उपास्य है ( बलकी उपासनाकरों )॥ १ ॥ 
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बलही सें चौ ( स्तरमै ) स्थित है, बल करकेही पर्वत स्थित है, ऋष् | :: 


_ करकेही देवता अरु मनुष्य स्थित हैं, अरु बल करके ही पशुपक्षी, [इ 


वनर्पतियां स्थित हैं, बलंकरकेही अमर, कीट, तरङग पिपीलिका श्र गयर 
"जन्तु स्थित हैं, अरु बलकरकेही सवेलोक स्थित ह, ( अथात लोन 






| 
= सयो बलं ब्रह्मेत्यपास्ते यावहलस्य गतं तत्रास 


| स 
| 

. ऋक्षरार्थ व भावाथ । - 7 
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उत्तरा सससः प्रपाठकः । 


त्र नारद अरन करता हुआ कि, हे भगवन्‌। यह बलही ब्रह्म है 

बलका भी कोई ओर श्र । इस प्रकार जब नारद्‌ 
किया तब सनत्कुमार ने कहा कि, हे नारद | इस बल का भी 
| र्रिकतर दै । तब इनः नारद्‌ न कहा [के हे.भगवन्‌ | .जो इस 
का भी. कोई ओर अधिकतरहे तो हे भगवन्‌ | सो भी आप मेरे 
| कहिये॥ २॥ 


कक basic 0) 





|| व अप 2 

३] : -इति छान्दोग्ये सश्तमप्रपाठकेऽ्मःखण्डः ॥ ८॥ 
३| अथ छान्दोग्ये.ससमप्रपाठके नवमः खणड: प्रारभ्यते । 
त 


अत्त वाव बलाङ्गयस्तस्माद्यद्यपि दशरात्रीनाश्नी 


प४७ > 


ns: air ee 
5 e s : oe Re 


यह जीवेदथवाऽद्रष्टाऽश्रोताऽमन्ताऽोद्ाऽकर्ताऽ . 


ह्ताता.भवत्यथाऽन्नस्याये द्रष्टा- भवतिं श्रोता भवति 





हिपास्येति॥ १ ॥ 


प] अब्र सप्तम प्रपाठकमें.नवमखणड का आरम्म करते हैं 
[i `. क्षरा व भावाथ । 


है, अन्न को बल का हेतु होने से॥ प्रश्‍न ॥ हे भगवन्‌ | अन्नको 







है र अन्न है तिसही करके अन्न बल का अधिकतर है यद्यपि कोई 


ता 
* $ क 
र हुए श्रद्रा, अश्रोता, अमन्तो). अबोडा 
] 


Ln + Sr 
FE न _ I SE SN “++ 
p ्‌ Ss, = + ५ ip Tf _ Siu" 
4 8, हे भ्‌ > ` ® के | # ~ he, a कह 


गता भवति बोडा भवति कत्ता भवति विज्ञाता भवत्य 


सनलुमार उवाच ॥ हे नारद | श्रन्न बल का. भूम कंहिये अधिक- -- 


का हेतुपना केसे है, इस प्रकार जब नारद ने प्रश्न किया तब _ 
उत्तर कहते हुए ॥ उत्तर॥ हे नारद | जिस करके बल का... 


दशा दिवस भोजन. न करे तब अ भोजनं करने के आ ट 
नो बल तिस बल के अभाव हुए सो पर जा 
जीव वो. बल के श्रम 3 

ता. भी रहे तथापि कची) अविज्ञाता | 


अर्थात्‌ अन्न भोजन किये -विना. बलहान € 5 ५ हर 








५४८ . छात्दोग्योपनिषदि 












कदापि जीत्रता भी हे तो इन््ियादिको के अशक्त हुए नते 
देखता है न यथार्थे सुनता हे न यथार्थ मनन करता है न यशा 
होती है न यथाथै उससे कमे होता हें न वो यथार्थे कुब ज 
मृतकप्राय हुआं जीवता है, उसका' सव व्यापार पूवे से रपर 
“जाता है। अरु जब बहुत दिवसपयैन्त अञ्न भोजन करता है तब 
- द्रा होता है श्रोता होता है मन्ता होता है झाता होता है को | 
हे विज्ञाता होता हे। ताते हे नारद | अज्न को बल का हेतु होने 
` उसकोःब्र जानकर उपासना करो ॥ १ ॥ द | 


खथाओल ्रह्मत्युपास्तेऽन्नबतो वेस लोकान्‌ पानको | | 





इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके नवमःस्वएडः ॥ ६ ॥ 

| क्षराथव भावार्थ। ` (` र 

` सनत्कुमां? उवाच ॥ हे नारद! जो कोई पुरुष अन्न को ब्रह्मन का 
से उपास्ता है उसंको जो फल.प्रा् होता है सो श्रवण कर। है ताए व 
. जो पुरुष अन्न को बल का हेतु होनेसे बह्म जानकर उपास | य 
है सो पुरुष उस लोक को प्रातं होता है.कि जहाँ श्रथ ज द 

` कती पुरुष परात होते हैं । अ यातत श्रन्न के अन्तर्गत (शी i 
- "विषय ) वस्तु हे तिस सवे को अथवा तिनमें से जिसकी जी | 
`` “करता हैं तिस अपनी कामना के अनुसार मातत होता है 
` ब्रह्म जानकर. उपासना करता ह। है रूम्य! इसप्रकार जि 
से कहा तब नारद ने प्रश्न किया कि, है भगवन्‌ | पर्द हे i 
है अथवा इस श्रन्नका भी कोई अधिकतर है। तब संनु | 
कहा कि, हे नारद |-इस अज्न का भी कोई अधिक 


उत्तराड, सप्तम प्रपाठकः । ५३३ 













द्वा भी कोई अन्य अधिकतर है तो हे भगवन्‌ | सो भी आप | 
प करके काहेय ॥ २ 0 
ति छान्दाग्य सतप्तमश्पाठक नवस खणएडः ॥.६ ॥ 


६ 
र द्ाग्दोग्ये स्म्रपाठके दशमःखणडःप्रारम्यते । 


=mआज्ञाइयस्तस्यायदा सढछिन-मवति व्या 


| 


ह| 
॥ + त्यानस्दिनः प्राणा भवन्त्यज्ञ बहु भविष्यतीत्याप 


र्ता येयं एथिवी यदन्तरिक्षं यदूप्योयत्पवता य 
त. ष्या यत्पशवश्च वया&सि च ठणवनस्पतय 


ान्याकीटपतङ्गपिपीलिकमाप एवेमा. मुत्ता अप | 


पतस्येति॥ १ ॥ 

\ | | ग्रव सप्तम प्रपाठक म॑ दशमखएड का आएस्स करते है 

श ` `. छाक्षराथव भावार्थ । 

`| तरनकुमा 
कारण हे तंते । हे नारंद | ।अस करके इसप्रकार है ॥तिसह करके 

ह कम काल में अन्नक्री हितकारी सुन्दर 












(नारद । जब जिस - संवत्सर -बिषे यथे ब 
के होनेसे वा थोड़े भी अन्नके होंनेकी शशा उनी 
के चंससे ) सै प्राणी अज्ञ का अभाव श्छ 
कर हे) अतिदुंःखित होते है ॥ 





रे | > व्राणा आन्नं कनीयो भविष्यतीत्यप यदा सुळ | 


र उचाच ॥ जल अन्न का आधकतर हैं कयाक. जल अन्त 5. 


(-यथे्ट ) दाटे नहीं होती तब 5 
कि काल में सवेप्राण ( सवेग्राणधारी जीव ) अ्तिढुःखित होते है॥ | 


वलि किस निभित्त से सभे प्राणधारी दुःखित होते है॥ 57. इ 
पु नही-होती. तब थाइ. 


के न होनेंसे ( ढु र 





हे नारद | जिस काल मेंअन्न | 
काल में सवे प्राणी अति. ! 


" |" हितकारी सुन टि होती हू.तिस ब 
न की हितकारी गये... 
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CUR आन्दो ग्योपनिषदि 


होते हैं॥ हे नारद ! यह जो.जल से संभव हुए मजे है... | 
ही मेदाकार मूर्तपरिणाम को पाया होने से यह थि भीर्‌ | १ 
रिक्ष, यह थौ, जो पर्वत हैं जो देवता हैं जो मनुष्य ई मो 
पक्षी तृण वनस्पति हैं, अरु जो चतुष्पाद है अन्य सपा जाल 
- ` पिपीलिकादि जो मूत्ते हे सो जलही इन मूत्तोकार से सशो i ( 
«हे नारद] यह जल उपासना करने योग्य है इसकी उपासना र ‘क 
~ 2320 NN I | 
. -स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त आप्नोति सर्वान्‌ कराया 
-स्त्वा्तिमान्‌ भवति यावदपांगतं तत्रास्य यथा म्ञापा 
` `भवति योऽपो ब्रहमे्युपास्तेऽस्ति भगवोऽद्गथोमय ह « 

` द्रथों वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवन्‌ ब्रवीत्विति॥१| 
वति छान्दोग्ये स्षमप्रपाठक्े दशमः खण्डः | १०॥ ` ` 
९ ६ =. . ``... आक्षरार्थ व मावार्थ। ` ˆ` ‹ = क इः 
`सनत्कुमार उवाच]॥ हें नारद्‌ | जो. कोई पुरुष इस. जल को शिया 
` जानकर उपासना करता हे तिसको जो फल प्राप्त होता है.सो र 
-करो। हे नारद्‌ जो कोई पुरुष जलको बहाबुडि से उपासता है 
` उपासक.के रुवैमनोरथ सिद्ध होते हैं अरु ओ कुछ मध्य जल के है 
`. अर्थात्‌ यावत्‌ जल का विषय हे रो सवै उसको प्राप्त होता है। शिवार 
. यावत्‌ जल का विषयं ( कार्ये ) हे तिनमें से. जिस वस्त की गति है 
` यह कामना करता है तिसके अनुसार इसको प्राप्त होता है, जो | 
` कोर जानकर उपासना करता है, तिरुको, हे सोम्य | इस १ शत 
जब सनत्कुमार ने जलब्र् की उपासना कही तब नारद ११ 
` -कियाःकि. हेः भगवन्‌, हे नमस्कार करने के योग्य | यह जर्ण q 
` ह अथवा इस जलका भी कोई और अधिकतर है । तब उ, ये t न है 


- सारने.कहां हे नारद | इसं जलका भी कोई ओर श्रा Ws | 
_-ऽनःनारद्‌ने कहा हे-भगवन्‌। जो इस जल का मी | Be] 


` . `` बति बान्दोग्ये सक्षमप्रपाठके दरामःखणडः॥ १ ` || 


® 
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उत्तरे संप्तमः प्रपाठकः । 












| ५४७१ 
प ढान्दोग्ये सतमप्रपाठक एकादशःखणडः प्रांरभ्यते। 


वा अद्भयो भूयस्तद्वा एतहदायुमुपणह्माकाशम 
निशोचति नितपति वषिष्यति वा इति 
4 तत्पूरय दशोयित्वाऽथापखजते तदेतहर्दाभिश्च ` 
hh रन्ति तस्मादाहुविद्यातते स्तनयति 
ति वा इति तेज तत्पूर्वं दर्शयित्वाऽथापः सुजते 


प्रास्यति ॥ १ ॥ 


त र सप्तमप्रपाठक में ग्यारह खणड का आरम्भ करते ह। 
१ अक्षराथे व भावार्थ । | 
पनकुमार उवाच ॥ हे नारद | तेज जल का श्रधिकेतर हे क्योंकि : 
जल का कारण है ताते, अरु जिस करके जल की.यीने ( उ- 
गान) तेज हे तिसही करके यह तेज. बायु को रोकके अपने 
मचल कर वायु. को आकाश में व्यास करता है॥ श्यात्‌ तेज 
शनम) वायु को आकाश में अवरोध कर अपनी उष्मा को अकेट | 
६ है ॥ तिस काल में लौकिक पुरुष कहते ह॑ कि हें भाई! इस स- 
वायुका अवरोध है अरु ऊष्मा ( उमस ) अधिक है अतएंव प्रतीत 
है जो अब वषी होवेगी-। हे नारद | यह लकि रिषे प्रसि ही है 
श आरण के भ्रभ्युद्य देखने से काय का श्र्ुमीन विज्ञान हाता ह। 
तेजी वषी से पू अपने ऊष्मारूप त्मा को ( अपन न स 
तर को) प्रकट देखायके तिसके अनन्तर जलको प्रकट करता हैं 
| गत है नारद्‌ | वायु के अवरोधपूवेक ऊष्मा के आधक होने से श्रु 


ह इच न होके अन्य देंशमें होतसे उस मेघकी गजना अरु 








का ३ 

| हे शतारे चमकना दर बिजली | 
१, ९. हे भाई | भेघकी गजना श्रवण होती. अरु है. का 
a ैतिरीघ्र शीकर वारंवार चमकती है? ताते ES 
+ हे ९ अग्नि ही हे जिसमे प्रथम अपन को ऊष्मा अरू १३5 ` 


किकपुरुष परसपर में एसा | | f 
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NR छान्दोग्यापानेषदि 
कट देखाया है| अरु यह अग्नि जल का कारण होने | 
हनर भधे द मी 
कारण रूप का दुखाय तदनन्तर अपन काय जल की प्रकट र 
ताते हुं नारद | त्राग्न जलका अ्धेकतर ( कारण ) हे ने F 
करने योग्य ह अग्नि को बह्म जानकर उपास ना करो। ५ । 


सयस्तेजोब्रह्मेत्युपासते तेजस्वीवैसतेजस्तोलञ = 
भास्वतोऽपहततमस्कानभिसि्धघति यावत्तेजो ॥ 


तत्रास्य यथा कामचारो भवति यस्तेजो बः 
ऽस्तिभगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाब भयो 


तन्मे भगवन्‌ ब्रवीत्विति ॥ २॥ 
. इति छान्दोग्ये रु्तमप्रपाठके एंकादशःखणडः || ११ । 
. : अक्षराथ व भावाथ । | 5 सन 
संनरकुमार उवाच ॥ हें नारद्‌ं | जो कोई पुरुष तेज को बहन गा 
करं उपासना 'करता हैँ उसं उपासक को जो फल प्राप्त होता.है 
श्रवण करो । हे-नारद्‌ | जो तेज: को ब्रह्म जानकर उपासताहे सो ग 
निश्चय करके तेजवान्‌ होता है अरु तेजवान्‌ लोक को पातत है| १ 
थात्‌ जो सूर्यादितत्‌ स्वयंप्रकाश लोक हें कि जहा तमा श्रमाः h | 
तिंस लोक को प्राप्त होता हे। अर्थात्‌ .तेज बह्म के उपांसक का अत 
बाह्य का अन्धकार दूरं होता है अरु वो स्त्रयंप्रकाश तंमवर्जित र 
लोक को पात्रतां हे। हे नारद | जो तेज क्रे अन्तर्गत ( तेजे 
बाः तेज करके मकाशिंत) वस्तु हैं उनमें से जिनकी जेसी. का 
रता हु सा उसको कामना के अनुसार प्रात होता है, जो तर्ज की 
जानकर उपासतां ह।-ह रस्य] इसप्रकार. जब सनत्कृप्तार ने तंज 
को उपासना सहित फल के कहा, तब नारदे घरत करती है” | 
भगिन्‌ | यह तेजही ह्म है वा इस तेज का भी कोई श्र (| 
र ५ % नत्डुम | ; गर न-कहा ह नारद | इसे तेज का भी कोई” 
विकतर -€।.तब पुनः नारद कहता हुआ क्रि, हे भगव | 


A 
C 
!\ Sa 
Ale 












र 


i 
hy 
i 
a 
tN) 


Ny» 





। 








उत्तरा सप्तम: प्रपाठकः | 2 ५५३ | 


आप मुझसे 








{ वौ ओर अधिकतर हे ता हू भगवन्‌ | सो भी 

क्रकके कोय ॥२॥ 
र ` इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके एकादशः खणड; || १५ ॥ 
' ग्रथ छान्दोग्ये सप्तमभपाठके डाद्शश्खणडः प्रारभ्यते । 

ग्राकाशो वाव ते नसो भयानाकाशे ये सूयाचन्द्रमसा 
रयर्निराकाशनाङ्कयत्याकाशेनश्रणोत्या 
| शेनप्रतिःणोत्याकाशेरमत आकाशेन रमतआकाशे - 
यत आकाशमभिजायत आकाशमुपास्येति॥ १॥ 
| श्रव सप्तमप्रपाठक में बारह खणड का आरस्म करते हैं । 

` ` अक्षराथ व आवार्थ। ˆ ॒ 

पनळुमार उवाच ॥ हे नारद | आकाश तेज का अधिकतर है, 

के वायु करके सहित तंज का कारण आकाश को होनेसे ॥- अ- 

है वे जो तेजको जलका श्रधिकतर कहा हें तहां वायु सहित तेज 

॥ जानना क्योंकि तेज का अधिकतर ( कारण ) वायु ह। तिसफो | 
बहिन कहके तेजका अधिकतर आकाश को कहा है अतएव यहां | 
बर गानना कि वायु करके संहित ही तेज का अ्रधिकतर ्राकारा 
त असे घटादिकों से मृत्तिका. तैसे वायुः करके सहित तेज का | 
कण आकाश है ॥:--अर्थात्‌ तेज का कारण वायु हैं; तिस अपने | 
कप कारण करके सहित-जो तेज है तिस तेज का श्रथिकतर | | 

भिर है- अतएव तेज का कारण जो वायु तिससे भी ्रधिकतर | 
॥ तेज कां अधिकतरह॥ प्रश्त॥ केस आकाशा तज का अधिकतर | 
उतर | हे नारद्‌ ! आकारा बिषेही सूर्य चन्द्रमा दोनों तेजरूप | | | 
धुत नक्षत्राणः अररु अग्नि, यह संते तेजरूप हुए आकाश केही. § 
आकाश के .ही अन्तगतः होते हैं। अर्थात्‌ जो वस्तु जिसके उ 
| eh | होता है सो उस वरतु का अधिकतर होताहे (आश्रय का का स : 


है 














NA | छान्दोग्योपनिषदि 


अधिकतर आकाश हे॥ हं नारद | आकाशही से एक स्‌ 

करता ( घुकारता ) है अरु आकाशही से दूसरा श्रवण को 

अयात्‌ बाह्याकाश के आश्रय शब्द होता है, अरू मोना स 
आकाश से श्रवण होता है, अरु उभय आकाश की एकता से क 
काशही में शब्द अरु श्रवण होताहे-:। अरु आकाश बिनेही अर्यो म 
रमर करते हैं, अरु बान्धवादि वा खी आदि के वियोग से आक्षा ह| ? 
ही रमण नहीं भी करते। अरू आकाश में ही उसन्न होता हेजल 
काश विना कुछ भी होता नहीं, ताते विशेष करके अझुरादि भरका 
केही आश्रय उपजते हैं ॥: -अरथांत्‌ संयोग वियोग उत्पत्ति लय अह 
यावल्‌ व्यवहार होता हे सो सवे आकाश केही आश्रय कारही 
होता है अन्यत्रं नहीं-:.॥ ताते हे नारद्‌ ! यह आकाश उपस 
करने योग्य हैं, आकाश को बह्म जानकर उपासना करो ॥ १| 


स य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो वेस 

। कानप्रकाशवतोऽसम्बाधानुरगायवतोऽभिसिदधति ननः 
.वदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवि 
-घाकांशं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्तिः भगव आकाश| ४ 
_ काशाहावभयोऽस्तीति तग्मे भगवन्‌ ब्रवीतिति॥ ष 
` इति छान्दोंग्ये संसमप्रपठके डावशःखएडः ॥ ` २॥ 
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अक्षराथ व-मावाथ । कः 

॒ ब अर्धी 
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* उत्तराडे संप्तमः प्रपाठकः । पा | 
df वो उपासक करता 
सकी सो कामना क॑ अनुसार प्राप्त होताहे, जों श्राकाश को ब्रम 

ह| = उपासना करता है. तिसको, हे.सौस्य ! इस प्रकार जब सन 

एने नारद से कहा तब नारद्‌ भरन करता हुआ कि, हे भगवन ! 

ह श्राकाश ही त्र है वा इसका भी कोई ओर अधिकतर है| तब 

रढमारने उत्तर दिया कि, हे नारद ! इस आकाशका भी कोई और 

लिकर है। इस प्रकार जब सनत्कुमार मे कहा तब नारद पुनः कः 
हाहआ कि, हे भगवन्‌ ! जो इस आकाशका भी कोई और अधिकतर 
तो हे भगवन्‌। सोमी आप सुझसे कृपा करके कहिये॥ २ ॥ 


इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके इाद्शः खण्डः॥ १२ || 

॥ | अ्रथ छान्दोग्ये सप्तमग्रषाठके त्रयोदशः खणडः प्रारभ्यते । 

३ स्मरो वा आकाशाङ्भंयस्तस्मां्यद्यपि बह आसीर 
||नस्मरन्तो नेव ते कश्चन श्रणयुन्‌ मन्वीरन्न विजानी 
तत यदा वाव ते स्मरेयरथ श्वृगुयुरथ मन्वीरन्नथवि 
जय स्मरेण चे पंत्रान्विजानांति स्मरेण पशुनस्मर 
_पर्येति॥ १॥ ` र 
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यु ५" ` : ` अक्षराथेव भावाथ । 

/% सन्मार उवाच ॥ हे नारद ! स्मरण. ( स््रेति) आक्रा = 
कर है । शयात्‌ स्मरण अतः का भ है, जिस के 
शपि दको से श्रवण किया वचन सदा अन्तःकरणा बिप रह इसा क 
(त रगा स्मृति सो आकाश का अधिकतर है; हैं ना | है. 
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स्वरूप धर्म, युए, लक्षण आदि सो जो स्मरण में हैं हि - 
संवे हैं अरु जो कदापि श्रवण किये उन आकाशादिकों का स्त रि क 
तो श्राकाशादिकोंके विद्यमान होते सन्ते भी उस लेखे आकाशादि € 
मी नहीं । अतएव हे नारद | आकाश का अधिकतर स्मरण $५ मो 
नारद | इस लोकबिष स्मरण का अधिकतरपना प्रकट ही दृश्य र | 
है जिस करके तिस करकेही यद्यपि बहुत से पुरुषों का समूह एक स्या | 
बिषे स्थित होवे श्ररु वो श्रन्योन्यमें भाषण करे अरु उनके भाषण 
वचनोंका स्मरण न होवे तो मानों उस पुरुषने किञ्चिन्मात्र कुञ्ज भी शन | १ 
श्रवण किया नहीं श्रढ् तेसही जो स्मरति नहीं तो प्रतीतिं भी उन्लो 
नहीं क्‍योंकि स्मरणसे ही प्रतीति होती हं तिरके अभाव से नहीं क्र 
स्मरण के अभाव स जानता भी नहीं अरु हें नारद | जिस कालम 
यथाथ स्मरण होता हे तिस काल में श्रवणकता होता हे, प्रतीति ब्र ॥ 
कत्ता होता हे, जाननेवाला होता हे । अथोत. एवेकालं में श्रवण 
d किया विस्मरण होजावे सी पुनः जिस काल स्मरण में श्रावे कि. 
कालमंही त्रो श्रmणादि क्रिया होता हे। हे नारद | स्मरणं पुत्र पशुब्र। ६ 
. को पावता है॥:-अर्थात्‌ किसी पुरुष के पुत्रादिक, चिरकाल से परदे! 
में होवें श्रर उस पुरुष को उन पुत्रादिक्रों का स्मरण होवे तो उन | कर 
` दिको को प्रदेश में होतेसन्तेंभी घो उस पुरुष को परापत हैं; अर जी 
` पुरुष को श्रपने पुत्रादिकों का स्मरण नहीं अरु उसके पुत्रावि मद! 
आय प्रातहुए भी होवें तो भी उसको स्मरण के अभाव से प्रात 
' 'पुत्रादिकि अप्राप्त ही हं-:॥ ताते हे नारद्‌ | जो आकाशका भी 
स्मरण का जानः-क-र्मरणकी उपासना. करो ॥ १ ॥ 


. ` संयः स्मरं बल्लेत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं की 
` य॒था कामचारो भवति यः स्मरं ब्रहमेत्युपास्तेऽरित | 
„ चः स्मराङ्गय इति स्मराह्यव भूयोऽस्तीति न 
ब्रवीति ति ॥ ₹॥ 


` इति छान्दोग्ये ससभभपाठके तरयोदश:खंडः॥१३॥ -. . ` 


























उत्तराडे सपतमः प्रपाठक:] ` ५५७ 
 कऋक्षरार्थ व भावार्थ। 

| पच ॥ हे नारद्‌! जो कोई पुरुष स्मरण को ब्रह्म | 2 
० नकी उपासना. करता है तिस उपासक को जो फल प्रां | 
|, ^ श्रवण करो । हैं नारद्‌ । जो पुरुष स्मरण को जो आकाश | | 
१ कतर हे, ब्रह्म जानकर उपासना-करता है तिसको-यात्रत्‌स्म | 





; 
\ 


; अ्न्तगत हं सी सत भात हाता है | अथवा यावत्‌ स्मरण क॑. ह 
त (स्मरण कां विषय ) है. उनमें से जिसकी जेसी कामनावो | 
| # करता है तिस कामना के अनुसार घ्रात होता हूं। जो कोई. | 
९! को ब्रह्म जानकर उपासना करताह तिसको । हे सम्य! इस . 
| उब सनत्कुमारने कहा तब नारद्‌ प्रन करताहुा कि, है भगवच्‌ | 
रणी बहा है अथवा इसका कोई और अधिकतर है । तब सन- 

गा कहा हां इस स्मरण का भी कोई आर अधिकतर हू । तंब | 
|. नरद ने कदा हें भगवन्‌ | जो इस स्मरण का भी कोई ओर अ- > 
हित है तो हे भगवन्‌ सो सी आप झुमसे कपा करके काढिये॥२। | 
| ` इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठक त्रयांद्राभलएड ॥ १३॥ ब 
!| प्रथ छान्दोग्ये सपतमप्रपाठके चतुदेशः खंणंडः पार्यत) ` र ५ 
| गराशा वाव स्मराहरयस्याशेद्यो वेस्मरोमन्त्रान पोका न नधीते 5 
भणि कुरुते पुत्रांश्च पशूछशचेच्छत इमेल 


ति आशामुपास्येति॥ १ 0 


° | अप सप्तम प्रपाठक में: चोदहवें खण्डका आए करते हू । 
` ` आक्षराथव भांवाथ। हक जा 
पर अधि केतर | किक 
ममार उवाच || हे नारद | आशा रसर का न्‍ | ते. 
त. चस्तु की जो आकांक्षा तिसंको we हृ क 
[, कामना यह सवै एकही के प्य” आरा 
[स्मरण का अधिकतर हैः क्योकि (० मे जब प 
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आशा होती है तब कर्मोकां स्मरण होताहे तब तिन ३७ | 
लिये प्रथम ऋग, येजु, साम अरु अथव इन चारो ेदोका सा$ 

क्‌ अध्ययन करता है ( क्याके वेद्के अड्ॉके अध्ययन किये दि 

की विधि यथाथ जानने में आवे नहीं ) प 

है ) पश्चात्‌ उस कमेकी अने. 


... अनुसार कर्मा को करता हं, तब तिन कर्मोके आश्रय पुत्र ने है 


R 


|! 


` को.शरु गो अश्वादि पशुओं को अर्थात्‌ इस लोक परत्नोक के कि 

... पदार्थों को अपनी आशा के अनुसार इच्डता है तब तिस 

` कमे करकं तिसको प्राप्त होता .है। श्रतएव हे नारद | यह आशाः ता 

रण का भी अधिकतर होने से उपासना करने योग्य है तति श्रा शि 

उपासना करो॥ १ ॥ | खः 
ग 


- . सय आशा ब्रह्मेत्युपास्ते आशायाइस्य सें कण 5 
समृध्यन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया प्रा 
ट तत्रास्य यथा कामचारो भवति य आशा ब्रह्मतया तः 
` ऽस्ति भंगव आशाया भय इत्याशाया वावभयोऽसत 
तन्मे भगवन्‌ ब्रवीत्विति ॥ २॥ 


'  इतिद्णान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके चतुद राःखणएडः ॥ १४॥ 
5 == `: ` अकाार्थवभावार्थ। £ Go |: 
सनत्कृमार उवाच॥ ह्‌ नारद्‌ |-सो जो कोई पुरुष -श्राशवर पः 


उपासना करता. ह तिसको जो फल प्राप्त होता है; सो श्रवण को | 
नारद्‌ ! जा आशा को स्मरण से भी अधिकतर ब्रह्म जानकर 3१ 

` ` करता है उस्रकी यावत्‌ कामना है सो संवै पूर्ण होती है श्र र र 

उपासक धनादि जज वस्तु की प्रार्थना ( इंच्छा ) करता है 3] रे भता 

करके करके ही पावता है ॥:-नामसे स्मरणपर्यन्त पूर्व २ से उत्तरोत | 

हे ही सिद्ध होता ह स्यः [4 
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Rt 
विषय, आशा स प्रात होने योग्य ) है तिनमें से जिसकी 
है ताहेसो उसको कामना के नुसार प्राप्त होता है, जो आशा 
तध से उपासता है तिसको, हे सोस्य | इसप्रकार जबसन- | 
कहा तब नारद प्रश्‍न करताहुआ कि हे भगवन्‌। यह आशा. 
बह अथवा इस आराका भी कोई और श्राधिकतर.हे। तब स- । 
ने उत्तर दिया वि है नारद हां इस. आशाका भी कोई ओर 
है इसप्रकार जघ सनत्कुमार ने कहा तब तिसको श्रवण कर 
नारद कहता हुआ ५१ हैं भगवन्‌ | जो इस आशा का भी कोई 
हर अधिकतर है तो हे भगवन्‌ | रा-आप मुझसे कहिये ॥ २॥ 
ति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके चतुद्शः खण्डः ॥ १४ ॥ 

रथ छान्‍्दोग्यें सप्तमप्रपाठके प्रशंद्श: खंणडः प्रारभ्यते । 


प्राणो वा आशाया भयांन्यथा वा अरा नाभो सम | 
ईत एवमस्मिन्‌ घ्राणे सर्वछं समपितं प्राणः प्राणेन 


| 39 
की | 
DS 

| 





ol 


ति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति घ्राणहपिता ` | 
[णो माता प्राणो आता प्राणः स्वसा प्राण आचायः | 


ब्राह्मण: ॥ १ ॥ Er 
| भ्रबरुपमप्रपाठक भें पन्‍द्ग हवें खण्ड कां रारम्म करते है | 
श `. `... अक्षराय ह ट ह 
हा अण्‌ आशा का अंधिकतर है जैसे श्ररा नाम काष्ठ ( रथचक्रकी ) . EF 
(मवि हते देस आण (इयि) सवै अशि 
जोहें सो प्राण करके आवताह राण जा है सो माण है प्राण । i 
भर के लिये देता हे प्राणदी प्रसि पिता हैं मी. गा 5 
आग स्वसां है प्राण आचाये है प्राण शार ह 27 


है पक] 
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` | छान्दोग्योपनिषादि 

करके उत्तरोत्तर ्रधिकतरत्व करके स्थित हे॥:--्चा 

तरोतर कारण वां निमिच हे अर्थात कर्भ का कारण मन भ 

नाम जाम उच्चारण का कारण वा निभित्त वाणी वाणी श 

` कानिमित्तःकारण मन! इस प्रकार पूर्व पू का उत्तरोत्तर ज्ञ 

कारंण वा निमित्त हे साई उसका अधिकतर है-॥ सो नाम से अधि 

पयन्त सव जेसे सूत्राबिषे मणिगण तेसे प्राणन्निषे परोये हुए 

` श्रय स्थित है॥:- -वागादि इन्द्रियों का. सवे व्यापार प्राणे 

होताहैआण विना किसीका भी व्यापार बने नहीं ' जसे सत्रे 

हुए ,मशिगण बिखरजात हु तसंही प्राण विना वागादि स 

बिख्रजाती. हँ किसी. भी कारय में समर्थ होवे नहीं,. ताते इत्र! र्र 

सब आशण ब्रिषे ्रथित.( परोये ). हुए स्थित हैं--॥ ताते है नाइ )अ 

इसा जा प्राण हं कोई आशा का अधिकतर हे॥ प्रश्न-॥ हे भानहिईँ. 

इस भाण को आशा का अधिकतरपना केसे हें सो आप कृप 

आजा करिय॥ हे सोम्यः| इस. प्रकार: जब नारद ने प्रश्न किया ग्रे 

सनत्कुमार उत्तर कहतेहुए | उत्तर ॥ हे नारद] अब हम तुमको पहि पृ 

€ का अधिकतरपनाः एक :दृशान्तः दारा कहता हों तिसको श्रवण बई 

ह आरद | जस लाकबिष निश्चय करके रथके चक्र (पहिये) के शररागीति। 

. -काइदणड रथचक्रंकीःनाभि ( मध्य के काष्ठः). विषे समर्पित कहि 

स्युङ्मकारःघबश को पाय. स्थित होतें. हैं हे नारक-| तसह ईसि भः 

सात आणबिष-किः जो देहबिष मुख्य: है, अरुः जिस बिषेस 
परादब ने इस नाम रूप: के प्रकट करने की इच्छा से जेसे श्र 

उरुष का अरू जलादिकों बिषे सूयो दिको. का -प्रवेश होता तै 

आभास जीवरूप से आपही प्रवेश-करता हे । अरु जैसे किसी १ हि b 

ः _ ऽका तेस सवाथिकारीः ईश्वर का.॥;= अर्थात्‌ जेसे किसी .मही | १ 

. ` चरकी राजाका स्वाधिकारसमपनन.सुख्य प्रधान होता है॥ | 























उचरा< सँंप्तमें: प्रपाठक: । ५६१ 


| रण (निकलने ) से भेरा उत्कमण हो अरु किसके स्थिर 
रा स्थित रहना हो श्रयोत्‌ गति स्थिति सेः रहित सवि- 
जो मै तिस मेरी किसके निमित्त से गति स्थिति हो, ऐसा 


९ लिये प्रथम अपना मुख्य प्रधान स्थानापन्न प्राण को सू- 
| | जो चेंतन्य परमात्मा की छांयावत्‌ है । अथवा जिस प्राण 


घ नवत्‌ परमात्मा की छाया इन्द्रियादि. सर्वेसंघात का ईश्वर है ॥ 
बाद] सो जैसे रथके चक्र ( पहिये ) के अरा नाम काष्ठ विषे नेमि 
[रेके उपर का काचक जो मागे से सपश करता घमता चलता : 
अपन होता हे, अरु वो अरा चक्र के मध्य की नाभिविषे शरपित 

खि है। हे नारद | तेसेही इतनी भूतमात्रा ( शाब्दादितन्मात्रा श्रु : 
व्यादि महाभूत बिषे ) अरु प्रज्ञामात्रा ` (शब्दादि विषय शरु बुद्धि 

तिर तिनकी जनक इन्द्रियों बिषे मण प्रवेशित दे । अथवा प्राण 


र्त्र विषे उक्त भूतमात्रा अरु प्रज्ञामात्रा समडि व्यि स्वे ) अ- , 


ब्िई॥ तथा च ॥ “ मज्ञामात्र। प्राण ्रपितो स एवं प्राणएब प्रज्ञा 
[निति 


व! 







~ 


ति यह सवं छिन्न भिन्न होजावे, तैसेही हे सौम्य ! ्रारूप ना के 


[य मन इन्द्रियादि अरा अरु तदाश्रित शंरीररूपा नेनि अपने | ० 
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तो यह सब अरा नेभि- जन मिन्न होंके अभाव होजाक तएव 
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.| "गमनादि क्रिया करता है । अरं संवक्रिता 


६ 


~ 


अपनी गति स्थिति के लिये अश अन्य दर्शन श्रवणादि व्यापार -* ` 


पी छाया (आभास ) रूप से प्रवेश क्रिया है । वा जो राजा | 


~ 4 जेसे ६ : की ) भि 
। कैशीतकी उपनिषद्‌ बिष ”.॥:-श्रथोतं जसे रथथक्राक ना 
श्रय अरा अरू अराशओं के आश्रय चक्र की नेभि होती है तह. 
विचक्र के मध्य की नाभि ट्ूटजाय तो तदाश्रित्‌ भरा अरु अरत | 


पर भे चलते हे. रु जो कदापि उनसे म्राणरूपे नामि एश्‌ हों 





sb 


Le ही के आश्रय हे-॥ अतएव हे रभ्य A 
ते समित हैं सो यह प्राण श्परतनत्र हैं (परतः है दिकः. ` § 


न सशक्ति करमेंही जो आवता है प्राण बिष जो गर्मनोदिकिए | 
95 `ता करकेंही जो२आवताह मा” नीहीसाः | 





५६२ | ` छान्दोग्योप निषादे ` ` 


| भेद्‌ है सो प्राणही है अर्थात्‌. प्राण से ~ 
_ यंह इस प्रकरण का श्रथ हे ॥ अतएव ह नारद्‌ | जञ दि 
प्राण को ( अपने आत्मभृत को ) देता है अर्थात्‌ प्राण नो र्थ 
है अपने से उल्ूतहुए वा भ्राणधारी को देता है । ऋ जिले न । 
देता हे सो भी प्राणं, एतदथ घाणही पिताहे प्राणही मातारैती ॐ 
ही राता हे घाणही स्वसा हं भाणही आचार्य है मारही आइए Mn 
अर्थात्‌ माता, पिता, आता, भगिनी, आचाये, ब्राह्मण यह स 
धनादि देने के पात्र हैं सो भी सव म्राणह्दी है अस इनके लिये जे 
 दियाजाता है सा भा प्राणही ह, अरु जो. दृताह सो भी प्राह 

. प्राण विना कुझ भी नहीं॥ प्रश्न ॥ नारद उत्राचं, हे भावन्‌! जि | 
आदि शब्दों का प्रसि रथका विषय जे देह तिस बिषे प्राण शब्जा 
. विषयपना कैसेंह्े सो आंप कूपा करके कहिये ॥ उत्तर सनतकुमारउतरानहिए 5 
 हनारद| जिन शरीरी बिष पिता आदि शाब्दा का प्रयाग है सी प्राण 

| होते सन्तेही हे पाख के उत्कमण हुए शरीरां बिषे पिता आदि शब्दों 
प्रयोग अघटित हे.॥३-अ्रर्थात्‌ यावत्‌ शरीर में प्राण रहता है तावदी! १ 
शारीर पिता आदि नामों से कहाजाता हे, अरु जब शरीर से प्राणत 
कल गया अरु शरीर विद्यमान भी रहा तथापि उस शारीर बिषे कि 
आदि शब्दों का प्रयोग बने नहीं, अरू यदि उस शरीर को पिता श्र ९१ 
` शब्दों से कहते भी हैं तो भी मेरा पिता मरगया इस प्रकार मृतक ति 
 षणयुकतं ही पिता शब्द का प्रयोग सृतकशरीर. बिषे होता हैं, ताते हि न 
. आदि शब्दों का विषयत्त्र सुरूयता करके प्राणबिषेही घटितं है-/! || र 


. सयदि पितरंवा मातरं वा आतरं वा स्वसार 
fF ऽस्त्वित्येवेनमाहु पितहा वे त्वमसिं मालहा वै म Nl 
 श्रालहा सि स्वरा वे त्वमस्याचायहा १ | 








उत्तरा सप्तमः ! पाठकः 
क्‍ | सतस प्रषठक: । ४६३ 











अक्षरा |. 


| यदि पिता को वा माता को वा-ञजाता कों वा स्वसा को वा श्रां 
|. ब्रा आह्मण को. कित्‌ निन्दा. के. वाक्य कहे तबःउसको 
di ~ NY ~ A » 
ण ८ पहुष धिक्कार. कहते ह तू निश्चय करके पिता, माता,-आता,; 
चाय अरु ्ाझण इनका हननकत्ती है ॥ २॥ 


ls 


| . भावाथ। ह 
१ वाद उवाच ॥ है भगवन्‌! पितादि शब्द का विषयपना प्राण को 
॥३॥ उत्तर ॥ सनत्कुमार उवाच हे नारद ! अब इसको भी 
आकर) जो कोई पुरुष अपने पिता; माता; भ्राता, भगिनी, आत्चायै+ 
[ जं पजने योग्य हैं तिनको अनकहना वचन्‌ (अर्भभेदी वाकय) 

॥ जिस करके श्रोता के श्न्तःकरण बिषे अतिखेद उपज, तब 
नवका के निकटवर्ती विवेकी पुरुष ( जों उसको मर्मभेदी कठोर 
बे कहने के जाननेवाले हैं ) सों उसको कहते हैँ कि तूने यह 
अितिन्दित- कम किया हैःताते तुमको धिकार है; मानो शन पिता 
कों काःहननकत्ती तुही है, माता का हननंकर्ता तुही है, आता 
ही हननकत्ती-तुहदी है, स्वंसा का हननकर्ता ठही हैः आचाय का 
कती तुहीहै, बाह्मण का हननकत्तो तुही् । श्रधौत्‌ जिन आएँ 
i को :दुवचन-कहके तू उनके अन्तःकररा बिष खेद उपजा हैं | 
।॥ तिरा मानो तू हननकरनेवाला है; अतएव ठसे विका हे | 
क| इस प्रकार प्राण के माहांत्य को जाननेवाले अ विवेकी... .. 


, ४ अ अं कोन क हने योग्य दुवोक्यं कहके उनके प्राण को. 
| क सो अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ के हनन bs भिक्कार करें | 

हें करके वो भाण के वेत्ता विवेकी इ आई 
ह हैत है । अतएव. अपने 'मांता “पिता FR 





काकतीहोतां | 


_ पुरुषों को, अरु सांघारण सर्वभ्राणधारियोंको दु 
का खद्‌ कदापि. उपजावना ( देना ) नहीं ॥ २। 


सन्दहेननेबेनं बरयुःपितरहासीति न मातहासीति श्च 
| ३ ॥ ` `` ` 


' है नारद | यपि पित्‌ अ 
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सीति न स्वसृहासीति 'नाचार्यहासीति न्‌ बर 





प्रक्षराथ । : 
[दि अन्य शूल ( चयथा ) करके, (मे के 






. को त्यागते हैं तब उनके झ्तकशरीरों को वोही पुरुष दध (मस 
'करता हे अरु ्राण/उस सृतकशरीर बिषे नहीं होते तब उसको ९ 


... विवेक र ऐसा नहीं कहता जो दूने यह अपने पिता शिसे 
वह करन रूप निकुई कमे किया है तू अपने पिता, माता आत 
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` भी ऐसा नहीं कहता जो तू पितादिकों का हननकरनेवाला है। ३ | 


नी, आचार्य, ब्राह्मण आदिको का हननकत्ता है॥ अतएव है वी 


री 


= सिष, माता आता, स्त्रसा, आचार, ब्राहमण आदि सवै प्राह 
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रस ` भातार्थ। ` | ह 
Mo is i pe मन 
~ -सनच्कुमार ठ उवांच॥ हे नारद | जब उस निम्दूक पुरुष के किले; 
अपने माता पिता आदिकों को दुर्वाक्य कहके मवेधी केश का ह: 


27222 CR ~ $ प 
बाला ६, पिता आदिक जब शरीर को त्यागते हैं तब वो ही पुरु ईए 


के शरीरों कोः | , | | पर 
करारा को दाहः भरम करने रूप्‌ अतिक्र्रकर्म को करता हेत 
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उन सतक हुए शरीरों में पाण के न होने से उस पुरुष को कोर 
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'गभाणधारी को किसी भी प्रकार का खेद देना नहीं, श्र कि | 
अगन बवे थो को दुत्रीक्य कहके. उनके प्राण को:लेश | 
SRO 2 रमिते कहके जो अपन अये श्रेष्ठं को सः $ कि 
हि 27 इक आम pd Uno हा 
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।/ उततर सपतमः प्रपाठकः । 









५६ 
| | | हनन करना हे ताते किसीं भी प्राणुधारी को कायिक, र 
| नसिक अथोत काया, वाचा, मनसा करके खेद देना नहीं॥३॥ 

6 गोहोवैलानि ८ भवति 
॥ -णोह्येवेतानि सवाणि भवति सवा एष एं पश्यत्नेव॑ 
न एवं विजानन्नतिवादी भवति तद्ेदू" ब्रयुरति 
त वसीत्यतिवाद्यर्मीति ब्रृयान्नापहुबीत॥ ४॥  . 
| -तिदधान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके पञ्चदशः खण्डः ॥ ५५ ॥ ` ` 
ह ` श्रक्षराथ। Mi 
| प्रो जो कोई इस प्रकार इस प्राण को श्रेष्ठ जाने जो प्राणही यह 
होता हे ऐसा देखे ऐसा मनन करे ऐसा जानके कहे सो अतिवादी 
दिदे । अरु जो कोई उसको कहे जो तू अतिवादी है, तंब वो 
पता है जो इसको अङ्गीकार कर कहो जो में अतिवादी हों ॥ ४॥ 

FE... भावार्थ . Md 
' | तनत्कुमार उवाच ॥ हे नारद ! सो जो कोई निश्चय करके सम 
प्राण का जानेवाला है जो प्राणही यह सवै हुआ हे ऐसे जेसा : 
ने कही हे तेसे प्राणविद्या के फल को प्रतयक्ष देखता है श्ररुप्राण | 
पत्ति ( समीप प्राप्ति से मनन करता दे, अरु प्राण “की उपपत्ति 





१ योग करके यह ऐसे ही है इस प्रकार निशचय "मनन विचार से 
भा शको जानता हे, क्योंकि. सम्यकू मनन | विचार सेही उत्पन्न हुए 
क से ही शाख कार्थ निरिचतदेला होता ह अवामनल. 
7१ पाना करके ही सम्यकू. प्रकार शाख्र का शथ. निश्चय अरु . ; 
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अनुभव किया) होता है। श्रतएव इस कहे से प्राण के 
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२, - A > , < कै | थीत es 
|ि्य का' यथाथ अनुभव करनेवाला अतिवादी होता है श्रांत. | 
2 पर च ४ दि | से स प ` नोत्तरः अधिकतर हें | 
EU 5 के आशापय्यन्त जो पूत ३ से उत्तरीत्तर ss 6 
| उहह करके सवे से अधिकतर ण के महलमा | 


[६ . ` तभाववाला होता है । अर जो कोई विवेक पुरुष उसको 0 
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` | एअतिवादी है, अर्थात्‌ सवदा सं करके माह | 
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सव से ज्येष्ठ श्रष्ठ ह तिसक कहने के स्वभावचाला होने सै तू 
है, क्योंकि नाम से.आंशापयन्त सर्व से पृथक्‌ सर्वैका पि NEE 
मान प्राण को ही कहता हे ताते। हे सोम्य | इस कहे पर्न ९ 
के देखने का स्वभाव है जिसका उसको लोक अतिवादी करे ३ 
किं तू शरतित्रादी है। तब वो उक्तप्रकार का प्राणवित्‌ पुरुष ब्रह ir 
तृणपर्येन्त समस्त जगत्‌ का. आत्मा माण में हूं, इस प्रकार कहत 
कि मैं अतिवादी हौं ॥ प्रश्न ॥ हे भगवन्‌ | ऐसा वो क्यों कहता पतु 
उत्तर ॥ हे नारद | यथोक्त अकार आण को यथाथ जानके रहता 
उपासना करनेवाला उपासक है सो मझा से ठृशापर्यन्त समस्त जञा 
के ईश्वर प्राण को अपना आप आत्मा जानता है ताते अपने आप 
अतिवादो कहता हं ॥ ४ ॥ 2 श्र 
इति छान्दोग्यं सप्तमप्रपाठक पञ्चदशः खण्ड: ॥ १५॥ [गार 
अथ छांन्दोग्ये सप्तमप्रपाठके घोडशःखणडः प्रारभ्यते। | 


/ एष त॒ अतिवदतियः सत्येनातिवदति सोऽहं भग 

ˆ सत्येनातिवदानीति सत्यन्त्वेव विजिज्ञासितव्य 

सत्यं भशवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ त 

इति छान्दोग्ये स्षमप्रपाठके षोडशः खण्डः ॥ १६॥ h kis 

अब रुप्तम्प्रपाठक में सोल हवें खणड का आरस्म करते ह 

अक्षरा । 

है नारद | यह तो सत्य को जांने तिसको अतिवादी करई elk 

 नारंद उवाच ॥ हे भगवन | सी सैं उस सत्‌ को जानने की ह छु 

हौं ॥ सनत्कुमार उवाच ॥ वो सत्यभाषण अर सत्ये के वि 

नभे योग्य है॥ नारदे उवाच ॥ हे भगवन्‌ ! में विज्ञान के... * | 
इच्छता होँ॥ ५ ॥ - 


















हे भावाथ। . : स 
है साम्य | उक्त प्रकार जब सनत्कुमार ने नारद के || 



















हि | उचरा® सप्तमः प्रपाठक; | ५६७ 
हे ्रविकतरपना सहित माणविद्या के माहात्य को वरणेन किया 
यह नारद ( जो सनत्कुमार के पास आत्मविद्या के लियं जि- 
| क आया. है ) सा अपने उपास्य माणात्माको रुवे से अधिकतर - 
कर उसको सत्रे से अधिकतर जान उससे अधिकतर अन्य कोई 
॥ ऐसा निश्चय कर आरा नरन करनं से उपराम तूष्णी होताहआ॥:- 
नारद पर्वेधाण को ही रुवेसे अधिकतर परमश्रेय जानता मानता 
ठु तिसके जानने मानने से अपने को कृतकृत्य शान्तात्मा न 
(था श्राणु को चल अरु जड़ अनात्म धर्मवान्‌ होने से, ताते 
मारके पास प्रास हो आत्मज्ञानाथ प्रश्नकरताहुआं, तब सनत्कुमार 
॥ोपनक्रम सं प्रथम नामादिकों को अझ'जानके उपासना कन्य 
[ श्रह जिसको २ सनत्कुमार न ब्रह्मभाव से उपास्य कहा तहांही 
[नारद्‌ च अर्न किया के, हे भगवन्‌] यही आंधकतर हे'वा इसको 
होर ्रोर अधिकंतर है जो होय तो सो भी आप मेरे प्रति कहियि। ' 
ज सनत्कुमार ने प्राण को अरु तिसक माहात्य को नामांदि सर्वसे 
तर स्वात्मा कहा तब तिसको श्रवण कर अपने उपारय प्राणात्मा. 
| से/श्रेष्ठ जान इससे परे और कोई नहीं ऐसा निश्चय कर आगे. 
"न करने से उपराम तूष्णीं होता हुआ, ताते नारद पू्वसे प्राण को 
सा बह्म जानकर उपासना करनेत्राला राण का उपासक था-ी 
के माहातम्य को श्रवण कर पुनः यह प्रश्न नारद ने पू्वेधत्‌ | 
६ | कि हे भगवन्‌ | इस प्राण से भी कोई और अधिकतर हें | | 
4 _ शय ता सो भी. आप मुझसे कहो ) प्रशन करने से उपरम 
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८7 6५: जिस वाप 
..« जिस प्रकार मैं परमार से सत्य के कहने के स्त्रभाववाला श a 
सो आप मुझको उपदेश करिये । हें सोम्य ! इस परक 
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ही भूमारुंय परमतत्त्व का उपदेश कर इसको वास्तव से कृत! .. 
चाहिये, अरु अतिवादी तो सो होता हे जो में आगे कहोंग पे 
सभ्यक्‌ प्रकार जानके कहने के स्व॒भाववाला होता है क्योंकि 
प्राणादि सर्व से अतिशय अधिकतर है, ताते परमार्थ करके प्राणशव 
जानके तिसके कहने के स्त्रभावेवाला अतिवादी होता नहीं, ऋण ' 
जो प्राण के ज्ञाता को अतिवादी करके कहा हं सो नामादि शरण अ्र 
अन्तके जाननेवाले की अ्रपेक्षा से कहा है. वास्तव से नहीं, जो 
नामवाले परमारथतत्त्त को सम्यक्‌ प्रकार जानके जो अन्य जि 
से कहता हे सो अतिवादी होता है. ॥ :-अथांत्‌ जो भूमानामक्ा 
परमातत्त्व शास्त्रों के संस्काररहित साधारणी पुरुषों की वाणी आहि 
का विषय नहीं, अथवा † यतो वाचो निवत्तन्त अभ्राप्य मनसा सह 
इत्यादि श्रंतियों के प्रमाण से जिसके प्रतिपादन करने में असम4 वा श्र 
जहाँ से लोट आवती हे तिस तत्त्व को आचाय हारा श्रवण 
द्वारा यथाथ. ्र्ुभव करके जो अन्य जिज्ञांछु से.कहता है ति ज 
अतिवादी कहते हैं-:॥ हे सौम्य | इस घकार विचार यागेरव पर 
ब्रह्मनिष्ठ भगत्रान्‌ सनत्कुमार नारद प्रति कहते हुए ॥ सनलुमार उः 
हे नारदः] यह तो सो पुरुष ्रतिवादी होता है जो सत्यमापर 
सांधन सम्पन्न हुआ परमार्थ सत्य वस्तु का' सम्यकू ।१ब्ञानत $ 
सत्य को कहता हे हे सौम्य | इस प्रंकार जब सनत्कुमार न॑ १६, | हन 
तिसको श्रवणुकर नारद कहताहुआ [कि हे भगवन्‌ | जा ; 
दस्तु के विज्ञान करके कहता हे सो परमाथ से अतित्रादी ह वर 
सो भ जो अपने को कृत झृत्यता के लिये आपकी शररा को है 
हों सो परमार्थ सत्य करके परमार्थ से अतिवादी होना इ कि 










कहा तब पुनः सनत्कुमार कहते हुए ॥ सनत्कुमार उवाच» पी 
जो तू इस प्रकार सत्य करके अतिवादित्वपने को इरि |, 
थम पमार्थ सत्यही जानना-योग्य हैं जो परमार्थ र | 





उत्तरो्ट सप्तमः प्रपाठकः । 


















“ ५६६ 
। रन कहा न्‌ 

। जां नाप आज्ञा करतहा सां सत्यही न ह भगवन्‌ | मे 
करके सत्य की जानने को इच्छा करता हों ताते आप मुझको 


ht 


[नाद्ये ॥ १ ॥ 

 ततिञन्दोग्ये स्मप्रपाठके षोडशः खएडः ॥ १६ || 

शा, प्रथं छान्दोग्य रतमभ्रपाठक सप्तदश खण्डः प्रारभ्यते । 

३ यदा वे विजानात्यथ सत्यं वदती नाविजानन्‌ सत्यं 

न विजानन्नेव सत्यं वदति विजानन्त्येव विजिज्ञा 

'चठव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति॥ १ ॥ 

इति छान्दोग्ये रु्षमप्रपाठक सप्तदशः खण्ड: ॥ १७॥ 

गरब सप्तमप्रपाठक में सत्रहवें खणड का रम्भ करते हैं । 

अक्षरा । 

जगही सत्य को जानताहे तब सत्य कहता है सत्यं.को न जानके 

पये कहेताहे सो परमार्थ सें सत्य को नहीं कहता ताते सत्यको | 

कहता हें सोई सत्य का कहता है । ताते विज्ञान ही जानने | 

पहे। हें भगवन्‌ | में विज्ञान को जानना इच्डताहो॥ ५॥ | 
> नावाथ) 2 oe 

पिकुमार उताच:॥ हे नारद | जब यह जिज्ञास पुष परः | 

सल को विशेष करके जानता है किं यह परमा्थै से सत्य है 

| हिया जो तरिकारजात वाचारम्मणमात्रं (तेजंश्रादि) तिसको | 

$ तिस नामरूप विकार बिषे ही स्थित वा विकार का आश्रय ४. | 

| एकही सत्‌ सत्य है ॥ः-अर्थोत्‌ जैसे नोमरूपामक घटरूपे | 

क आश्रय र्यं एक सृचिकाःही.हे, तिस परमार्थ सत्यूष 

[वषि नोमरूपात्मक घंटरूप. उपाधि जो केवल वाचासमणभोने | 

) को त्याग के तिस उंपाधि बिषेही स्थित अरु तिस उपाधि की... 


।क्‍ 
| 
hg 
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५७० छान्दोग्योपनिषदि .: 


है सोई सत्य कहताहै-॥ शाङ्का ॥ ननु ॥ ५ अ / 
सत्यमिति ” ॥ इस अन्य श्रुति करकं णादि विकार झो 
कहा है ताते जो प्राण को सत्य कहता हे सो सत्यवादी क. ; 
ससाधान॥ तू सत्य कहताह परन्तु श्ुत्यन्तर में प्राणादि बिक A 
सत्य करके कहा है सो परमाथ से सत्य नहीं कहा (उत्पति दि 
वान्‌ होने से )॥ प्रश्न॥ तब उसको सत्य केसे कहाहे॥ उत्तर। 
जात-नामरूप काथैको वा प्राणादिकों कों सत्यता हे सो उनके 
अधिष्ठान की सत्यता से हे परमा से नहीं हे सोम्य | विज्ञान उत. 
कहते हैं कि जो धास्तत्र भ॑ सत्य हे तिसको सत्य अरु जो अस्स 
तिसको असत्य -यथाथ जानना । अर्थात्‌ उपनिषदो के सूक्ष्म रहो 
यथाश जानने से वास्तव करके सत्य हे सो सत्य अरु श्रसत्य है 
असत्य भासता हे, अतएव उपनिषदों के यथाथज्ञान को विज्ञानक जि 
है। ताते हे नारद | विज्ञानही प्रथम जानने योग्य है । हे से 
इस प्रकार जब सनत्कुमार ने नारद से कहा तब नारद ने कहा 
_ हैं भगवन जो ऐसेही है तो मैं विज्ञान का ज्ञाता होना इच्छता हे 
मैं त्रिज्ञानको जानोंगा ॥ हे सौम्य] इस प्रकार सत्यादि पूवे २ के 
_रोत्तर हेठुहे। अ्रथीत परमार्थ सत्य के जानने के विषय में बिज्ञान हू 
विज्ञान की प्राति के विषय में मनन हेतु हैं ॥ इसप्रकार जानना | 
इति छान्दोग्ये सञ्लमप्रपाठंके: सञ्षदशः खण्डः ॥ १७ | 
श्रथ छान्दोग्ये सञ्तमप्रपाठके श्रष्टादशः खण्डः प्रारण्य। |३३ 


= यदां चे मन॒तेऽथं विजानाति. नामत्वा तिः 
= मत्वैव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति 


“भगवो चिजिज्ञास इति॥ १॥ ह 
| इति छान्दोग्ये सतमप्रपाठकेऽटादशः खण्डः ॥ ? , | 
अब सप्तम प्रपाठक में अ्रद्मारहंव खणड का र्थ क 
१३०६ अक्षरा्थ व भावाथ। | 
रुनकुमार उवांच॥ हें नारदे | जबहीं यह जि 


5 
= सजा 





उत्तरां. सपतमः प्रपाठकः । ५७१ 















| | 3 तबहीं विज्ञान को प्राप्त होता है, न मनन करने से विज्ञान को : 
पे | /हीं। अरु मनन उसको कहते हैं जो आचाय से श्रवण क्रिया 
को संहिंत' विचार के अरु तक के अरु उक्लियो के दृढ़ करना, 
भर्नन करके ही विज्ञान को प्राप्त होता है॥ नारद उवाच॥ हे 
मैं मनन को जानने की इच्छा करताहों में मनन करोंगा | १॥ 


इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके5शदृशः खएडः॥ ५८॥ 
रबर छान्दोग्ये सतमप्रपाठक एकोनविंशः खणडः प्रारम्यते। 


| | ददा वे शरद्दधत्यथ मनुते. नाश्रदधन्‌ मनुते श्रद्ध 


॥निज्ञास इति ॥ १ ॥ 


ह. -इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके एकोनविशा,खणडः | १३ ॥ 
त्रः सप्तमप्रपाठक में उन्नीसंब खणड का श्रारभ करते ह:। 
हे अक्षराथे व भावाथ । कल 
| सनत्कुमार उवाच ॥ हे नारद! जबह यह जिज्ञासुपरुष श्रद्धा 


' शप्राप्त होता, है, अरू आचांये का वाक्य उपदेश, वोही हाता € 


| नने 
"तितो मनन को भी नहीं पावता । श्रतएव हे नारद | श्रडाहा स 
2, प्राप्त होता हैं। अतएव श्रेड्ठा को जाना 
„ शिजुमार ने कहा तब नारद कहता हुश्रा कि 
:- जानना इच्छता हो अ्रथीत में श्रद्धा करोंगा॥ १॥. ` 
| : ` इति हास्दोग्ये रूसमेप्रपाठके एकोनबिशः खं | 


४ भ्यत्‌ । 
अथ छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके विशः ऽ आए 





मनते श्रद्धात्वेव विजिज्ञासितव्येति श्रद्धा भगवो ह 


|(पनेः आचाये के वाक्यपर दृढ़ विश्वास ) करता हूँ तने सन 


वोत होता है अरु जो आचार्यों के वाक्य में विर नहीं क- 


योग्य है।इस प्रकार जन | 
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५७२ ` _ छान्दोग्योपनिषदि 


निस्ति्न्नेव श्रहदधाति निष्ठित्वेव विजिज्ञ 
निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति॥ १ ॥ त र 


इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके विशः खण्डः | २, । || 

` अब सप्तमग्रपाठेक में बीसवें खण्ड का आरम करते ई। || 

` क्षरा व भावार्थ । | क 

सनत्कुमार उवाच॥ हे नारद | जच यह्‌ जिज्ञासु पुरुष निवा न 

करता हुँ तब श्रद्धा को भ्राप्त होताहे अरु जो निष्ठा को नहीं कता ता य 
पारमार्थिक श्रद्धा को पावता नहीं । तहां निष्ठा उसको कहते हैं शचा ह ने 

( गुरु ) को शुश्रषा ( सेवा ) अरु गुरू के कह प्रमाण महाचयीहि्ञनोः 

साधनपूवक मनन विचार का दृढ़ अभ्यास करना जब उङ प्रकास द 

निष्ठां को करताहँ तब पारमार्थिक श्रद्धा को पावता हे, अतएव हे नास 

निष्ठा ही जानने योग्य हे। इस प्रकार जब सनत्कुमार ने कहार 

/- नारद कह्ताइआं -कि हे भगवन्‌ | में निष्ठा को जानना इरत है 

- यरनछा-करागा ॥ १ ॥ | 

` इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके विशः खण्डः ॥.२०॥ . पिभ 

- श्रय छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके ,एकविशः खण्डः प्रारभ्यते। | ६ 

यदा वे करोत्यथ निरितिष्ठति नाङ्ृत्वा निरितषठत| ऋ 

इवेव निस्तिष्ठति कृतिरस्वेव विजिज्ञासितब्येति गत 

भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ बह 
इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके एकाविशः खएंडः॥ २१॥ ` || 

अरब सप्तमग्रपाठक में इक्कीसवें खएड का आरम्भ करते है| ५ 

75. ` अक्षरां व भावार्थ। 775 हा | 

सनत्कुमार उवाच ॥ हे नारद्‌ ] जो कोई जिज्ञासपुरुष बही 3 

को करता है तबहीं निष्ठादिकों को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ कृति कार 

` इन्र का संयम ( दमन वा इन्द्रियों को विषयों से रोकना ) अरू 


so 
AY 4 





















क्‍ | उत्तरा समः प्रपाठकः । ५७३ 
| एकाग्रता करनी, इसका नाम कति है, सो यह कृति नि 
| | कारण ६ | । रन ॥ ह्‌ भगवन्‌ | इन उत्तरोत्तरो को पूव रः ` 
हपता केह, भ "` दगा करक किये ॥ उत्तर ॥ हे नारद! 
१७ उत्तरोत्तर को जो कारणापना है सो सत्यही है क्योंकि उत्त- 
| निष्ठा आदिक जो कहे हैं तिनका संभव है ताते। अरु जो: 
8 ति की नहीं करता अरु निष्ठा करता हे सो निष्ठा पारमांथिदी 
३॥ रहीं, तते उक कृति सेही निष्ठा होती हे, अतएव कति को 
त(तायोग्य है। हे सोस्य | इसप्रकार जब सनत्कुमार ने कहा तब 
गो|एनेकहा कि हे भगवन्‌ | में कृतिको जानना इच्छता हों में कृति : 
वि करोंगा )॥१॥ ७ | २ 
क| इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके एकविंशः खणडः॥ २१॥ ` - `. 
| अ्रथ छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके डाविशः खडः परारम्यते। - | 
यावे सुख लभतेऽथ करोति नासुखंलब्ध्वा करोति. 
मिव लब्ध्वा करोति सुखंत्वेव विजिज्ञासितव्यमिति 
मावो विजिज्ञास इति॥ १॥ | 
| इति छान्दोग्ये संप्तमप्रपाठके डाविराः खण्डः॥ २२॥. 


छा 


| ` कक्षरारथ च भावाथे। . ` . ` 


j है जब सुख का लाभ होताहै, अथात्‌ जब-यहं: पुरुष निरतिशय 
सानन्द ) प्रासि की इच्छा करता है कि सुको निरतिशव 
घुख की प्राति होय, तब कृति को अर्थात्‌ अपनी इच्दियों 
अरु चित्त की एकाग्रता को करताहै। जेसे लोकबिषि श्ल 
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ि| भव सप्तमप्रपाठक में बाईसवें खण्ड का आरभ करते हैं। .. ' | 


` |पिकुमार उवाच॥ हे नारद] सो उक्कप्रकार की कृति भी तक 


, | माति की जब इढं इच्छा होतीहै तब उसके उद्देश मा ह 
पय भमरत होत है श्र सुखं के मालि को इच्जा | 
शी कति निरतिशय सुलको साथक होती नहीं। अकबर 


४ का. संयम अरु चित्तकी एकाग्रतारूप कृति को करताह तब निष्ठा 


/ है सॉम्ये] उक्क प्रकार भगवान्‌ योगेश्वर परम त्र रन 


























५७४ 2 [न्दोगयीपन्तिषदि 


बिना सुख लाभ की इच्छा के उक्त कति को करता है सो वो ३३] 
फल लाभके उदेश से उक्त कृति में प्रदृत होना मरत होता । ३ A 
सतसे कृतिपर्यन्त उत्तरोत्तर बिषे सत्य जो है सो स्वयं आपही i 
तिसके विज्ञानार्थ उक्तसाधनों से: इतर कुछ भी प्रयत्न क्न्य न 
` शीत्‌ परमार्थ सत्यक्रेजाननेवांला अतिवादी होताहै (प्राणके ज 
` नहीं ) तिस परमार्थे सत्य के जानने का साधन कारण ) सनन 
विज्ञान है,.तिस विज्ञान का साधन मनन है कुयोंकि ज श्र 

ई वस्तु का मनन होता है तब तिसका यंथार्थज्ञान होता है रल 


` हे क्‍योंकि जब आचाय के वाक्य में विश्वास होता है तब गुर केभी २ 
` बाक्यका मनन होता हे। अरु श्रडा का कारण निष्ठा हैं श्रधोत कलार 
` गुरुके बिष निष्ठा होती हे तब विश्वास ( श्रडा-) होता ई, श्र 
तब होती है जब उक्त प्रकार को कृति होती हे अथात्‌ जब इक | 


` हे, जंब निष्ठा होती है तब श्रंडा होतीहे, जब श्रडा होतीह तब गी य्‌ 
होता है, जब मनन होता है तब विज्ञान होता है जब विज्ञान हि 

तब परमार्थ सत्य को जानता हे तब उस परमार्थ सत्य को गा] 

` तिसको कहने के सभाववाला अतिवादी होताह। तात सत्यादि ` 

` ` कीम्राति का कारण उत्तरोत्तर को जानना। श्रु इनहीं साधी] | 
`. परमाथ से सत्य जो भूमानामवाला अपना आप आतन ( 
` -नन्द्‌ ) है सो स्त्रयं अपने आपको आपही- रारा हैः । 

` : भ्रकाशनाथ उक्त साधनों से अतिरिक्त कुछ भी भरथल केव 

` एतदर्थं यहां कहते हैं कि वारतविक परमार्थ स्त्य 

ट योग्य हे ॥ हे सौम्य | इसप्रकार जब ,संनत्कुमार न कह! हि 
_ “अवराकर नारद कहताहुआ कि; है भगवन्‌, हे जा. 

` ` सुखके जानने की इच्छा करता हाँ मे प्ारमाथिक छुर को d\n 





` ` “अपने उपदेशात्मक दारयां से उस नारद को जो 


उत्तराद्ध सप्तम: प्रपाठकः | 














| | ५७4 
| ते विषे आत्मजिज्ञासा धार सनत्कुमार के समीप भायाहै, पर- 


| ^ दुय के सम्मुख किया, अरु सो नारद पारमार्थिक अतिशय सुख 


ह ॥-हैं स्म्य | जसं वस्न के रावनवातला दरजी जब श्रपनी 
दोरा परोवने को होता हं तंब प्रथम उस सुई के नक्क ( छिद्र ) 
त्प नेत्र के सम्मुख करलेता है तत्र उस सुई के छिद्र में डोरा 
प्रेश करता है तेसेही आत्मोपदेश गुरु अपनी युक्ति प्रमाण 


प्रमुख करलेता- है तब उसको उपदेश करता है तब वो चाका . 
गा उपदेश जिज्ञासुके अन्तःकरण म॑ शीघरही प्रवेश को पाय उसके 
{ख्ाणक्रा कतो होताहे-। १ ॥ | | 
` इति छान्दोग्ये संततमप्रपाठके द्वाविशः खण्डः ॥ २४ ॥ 


भ्रथ छान्दोग्ये स॒प्तमप्रपाठके त्रयोविशंः खण्डः प्रारभ्यत्‌ । 
\ 


` यो वे भमा तत सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखंभू 
। | _ 

|त॥ १ ॥ i 

| इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके त्रयोत्रिरः खणंडः॥ १३ ॥ 


| भ्रब सप्तमप्रपाठक में तेईसवें खणड का आरम्भ करते €। 
| अ्रक्षराथ व भावाथ । | 


Hd 


| रे निरतिशय परमानन्द सुख हे; तिससे जो अन्य (नीचे) 
ः १ हसो अरूप तुच्छ हैं: अतएव तिस ठंच्छ अत मे 


# पमानन्‍्द निरतिशय सुख के जानने की दृदजिज्ञासा उपजाय . 


नमें के लिये एका ।चत्तत रुस्सुख हुआ तब सो सनत्कुमार क- . 


शिव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास _ 


£| हैसौम्य | उक्त प्रकार सत्यसे कृति प्त पूरै २ की प्राप्ति को के 
को कारण कहके सनत्कुमार ने.नारदूकी चित्तइृत्ति को अपन व 
हु एकाग्रकर कहतेहुए ॥ सनत्कुमार उवाच। हे ना | म | 
| करके जो भूमा है'कि जिससे अतिशय. और कुळी नह सोई 


सुख नहीं; 5 








हिते प्रथम जिज्ञासु के श्रोत्रन्द्रिय को अपने उपदेशात्मक़् वाक्य | 
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क्योंकि अल्प की हेतु अधिक तष्णा है, अरु तृष्णा जोे सोर. रा 
बीज हे ॥ -अ्रथात्‌ जो सुखस्त्ररूप भूम्‌ नासतवाले आत्मा भ ष } 
सो सः त्रसत्य अर्प दे अरु जों अल्पहँ सो सनै तृष्णा का क ह 
परिणाम में दुःखरूपहे क्योंकि तृष्णारूप बीजसे परिणाम 7-5 १. 
` फ़लउपजतादे। जैसे लोकबिषे ज्वरादि रोग दुःखा हेतु हो| ३ 
: दुःखही उपजताहे, तसे दृष्णा को दुःख का. बीज होने से जिन ला 
_ तृष्णाहे तिनसे. दुःखही उपजता हैँ, एतदथेही कहांह कि अरप मे जे ब 

नहीं अल्प का नाशवान्‌ हॉनस- ॥+ अतरुव हं नारद | निश्चय कप i 
भूमाही सुख है और नहीं क्योंकि अपने आप सुखस्वरूप मू हए 
आत्मा बिष तृष्णादि दुःख के बाजा का असभव हूं ताते। हेःनाए||सो+ 
` भूमा तो जानने याग्य है । हे-साम्य | इस प्रकार जब सनळुमालहिए : 
कहा तब नारद कहताहुआ कि, है भगवन्‌ | जो सवे से अधित्रिभी 
~ निरतिशयः भूमाख्य सुख हे तिसके जानने की में इच्छा करता हो।॥ श्र 
' उस भूमा को जानोंगाः॥ १ ॥ | 
d वृति दन्दाग्ये सप्तमप्रपाठके त्रयोविंशः खण्डः॥ २३॥ 


अथ हान्दाग्य सप्तमप्रपाठक चठांवशः खणएडः ्रारम्यत | 
य॒त्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यडिजाता| न 
_ सं भमा अथ यत्रान्यत्पश्यः त्यन्यच्छ॒णोत्यन्यद्विजाना| 
` तदल्पं यो वे भमा तदम्रतमथ यदल्पं तन्मय हि 
- भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिद्नि यदि व| 
 सहिस्नीति॥ १॥ ति 
` इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके चतुविशः खएडः॥ १५) 
अब्र संप्तमंप्रपाठक में चोबीसवें खणड का. आरम क 
हम ° अक्षराथ । 
` ` जहांअन्यको देखता नहीं अन्य को सुनता नही NF 
_ नहीँ सो अाहे, अरु जहां अन्यको देखता हे अन्यकाई | | 





- उत्तरा सप्तमः प्रपाठकः । oe 
रता है; सो अरप है जोही भूमाहै सो अमर है अरू जो ऋत्प है 

h hi है । हे भगवच ! वो भूमा किस बिषे रहता है। हे नारद | 

५ ही नहीं रहता याद रहता है तो अपनी महिमा बिषे रहताहै॥9॥ - 

के भावार्थ | 

सोम्य! | उक्त कार जब सनल्कुमार ने नारद को निरतिशय भू- 

(य युखं कहा तब तिसंके जानने की इच्छावाला नारद्‌ सनत्कुमार 
फ॥तहताहश्रा कि है भगवन्‌ | उस भूमा का लक्षण क्या है सो श्राप 
क| इस प्रकार जब नारद्‌ ने प्रशन किया तब सनत्कुमार उत्तर क- 

प्रति हुए॥ सनत्कुमार उवाच ॥ ह नारद [जहां अन्यको देखतां नहीं ... 
एप भूमा है ) अथात्‌ जिस भूमानामवाले-तरत्र बिषे चक्षुरादि बाह्य- 
हण अ्रुःमनञ्जाद श्रन्तःकरण करक देखने जानने याग्य श्रन्यवस्तु 
प्रिभी नहीं,क्यामिर जो दा से दखाजाता हे सो दृश्य अन्यही होता 
॥॥।त्रथोत्‌ उस भूमानामवाले अदेततत्व बिष दृश्य, दशीन, दृष्टि 

यादि अन्य विशेषभाव नहीं । हे नारद | तैसेही उस भूमाएय तस्तव 

` िभ्रन्यको सुनता नहीं, क्योंकि उस बिषे अन्य श्रुतवस्ठु का श्रभाव 

` ॥ीश्रयीत्‌-उस भूमानामवाले एक अ्रद्देततत्त्व बिषे दृश्य असं श्रुत 

/' र |॥दे निषय अरू चक्षकरणादि करणों का अभाव होने से न अन्य को _ 
8 ता है न-अन्य को सुनता है। तैसेदी उस बिष मननकरने याग्य . 
(के अभाव से मनन भी होता नहीं, श्रथवा उसको मने का 

॥ (षय होने से मनन होता नहीं । तेसेंही अन्य को जानता नहीं) 
मत अन्य ज्ञेयवस्तु के अभाव से अश्वा उसको बुडि का श्रविषय 

न से अथोत्‌ प्रोयशः विज्ञान को मननपूर्वक होने से उस भूमाख्य 

| धिषे भनन के अभाव सें विज्ञानका भी अभाव है अथात उस | 
| नन्‌ करने योग्य अन्य वस्तु क्रे अभाव से मनने के श्रभाव € | 
Re भेक होनेहार -त्रिज्ञानका भी श्रमावहै.॥म-हे सोम्य! उस एके 
र 5 , विशेष भूमारुय आत्मतत्व बिषे देखने सुनने मनन करन शेर | 
i द य अन्य वस्तु के अभाव से च अन्य को देखता है नम ' 
हू । गा हु अन्य को मलन काह 7 र्य कोन ` 
7 UR ७३ ; A कक RR 
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>>. अतएव हे नारद | उस निविशेष अहत भूमा तर विष श्र 
नहीं, अन्यको सुनता नहों, अंन्यको मनन करता नहीं? थे 

' तानह जैसे शून्य शह में प्रवेश को पाया पुरुष # | 
` .. सुनतामंननःकरता जानता नहीं तेसेही एक भूमा नामबाल 
` निविशष स्वरूप -बिये अन्यको देखता; सुनता, जानत 
हे भावन्‌ | जेते शून्य शह में प्रवेशको पाया डश ह 
` से अन्यको देखता सुनता जानता नहीं तेस असी 
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है-: ॥ हे नारद ! उस एक अछेत भूमानामवाले आज 
न्व अन्य को देखता नहीं; अन्य को अन्य सुनता न ब , 
अन्य मनन करता नहीं, अन्य को अन्य जानता न हीं, क्योंकि भ 
वेत का अमांव हे। हे नारद ! इस भकार का लक्षण है सि 
सो कहिये. भूमा ॥ प्र्न ॥ है भगवन्‌ | यह लोक परिभ द i 
 विषयपते के अमावमात्र को भूसा का लक्षणपना केसे है !॥ उत्त 
हे नारद] उस भूमातत््व बिे'वरीनादिकों का अभाव कहने 
` -स्रविषय ( अपने आपको विषय करने ) पने का अभाव जञाननाको 
_ भूमार्य आत्मा ज्ञानस्वरूप है वो ज्ञानक्रिया का करता श्रर 
` का वित्र नहीं, अतएब उस बिष ्ञयपन का अभाव हे, ज्ञेय 
ज्ञानल को परस्पर में जड़ चेतन धमेपना होने करके परस्पर में कप 
` होने से.सो दोनों : एकही वस्तुको. आश्रय करं नहीँ । अर जो क्या 
\ उस एक अत भूमाख्य तत्वनिषे दशीनादि मानोंगें तो किया शा 
/ ` फल भेद की प्रापि. होवेगी ॥ प्रश्न ॥ हे भगवन्‌ | यदि उस भूगाि 
दर्शनादि व्यापार होने से क्रिया कारक फल भेद की प्राति होवे 
[तस-करक चया दाष होवे गा॥.उत्तर॥ हे नारद | याद उप भूमि 
दर्शनादि व्यवहार से क्रिया कारक फल. भेद की सिद्धि मानोगे , म 
'सार की. अनिवृत्तिरूप .महान्‌ दोष की माति होवेगी, अरे दरोगा 
` व्यवहारः किग्रा कारक फल का भेद ही ससार हैं; अर तिस त 
'भूसाछ्य आत्मतत्त्व विषे नित्त हुईं तब मोक्ष का श्रम | 













ग्न्य | 
| 
| 


| 
ही॥ 
बह 

शा! 


६ SR Rr yi). F 
BAA । 
*0३ १ > x) j ke \ 


. _उअनात्मा.करो न देखता. सुनता जानता.होगा, ५० | 


कल कप 7 
j उत्तरा. संतमंः मपाठः । ५७६ 
ता डता जानता होगा ॥ समाधान॥ सो बने नहा क्योंकि उस 
कित निविरोष भूगातरव विषे इग दर्शन दृश्यआदि भेद बिशेषता 
॥ क्योंकि ॥ “ संदकमवाडितीय ततूसत्य ॥ इस प्रकार एक अहैत 
“न सत्यचेतन्य आत्मतस्वको निर्घोर कियाहै॥ तथाच ।«अश्े 
गन न सब्र तिष्ठति रूपमरंयः विज्ञातारमरेकेन तिजानीयात्‌ २ ॥ ` 
कद श्रतियों के ्रमाणसे उस एक. श्रद्देत भूमा नामंवाले तत्त्वविषे ` 
न दृश्य श्रवंण श्रुत इत्यादि व्यापार की अनुपर्पत्ति ( शरप्रात्ति ) हे। 
त हे नारद | दशीनादि संसार व्यवहार उस निर्विशेष भूमा तत्त्व 
है नहीं; यह सवै कथन का सिद्धान्त जानना ॥ सोई निदिरोष _ 
। आ नामवाला तर्त्र आत्मा हे उस बिषे सवे-विशेषताके अभाव से वो 
सप हे॥ हे नारद | जहां अन्यको देखता हे जहां अन्य को 
ता है जहां अन्यको मंनन करता है जहां अन्यको जानता है सो 
अ नाशवान होतां हे, अथात्‌ उस एंक. श्रेत निर्विशेष भूमाख्य 
सतत्र बिषे कि जिस बिषे नेत्रगोलक, चक्षुइन्द्रिय; देशनादि क्रिया . 
दय पदारथ; अह तिसं करके आया जो द्रशा विशेषण सो कु भी 
है शर तेसेही श्रोत्रादि इन्द्रियों का अररु मन आदि अन्तःकरण का 
विभी व्यापार नहीं । हे नारद्‌ | जहां तिस रुवाधिष्ठान भूमाख्यतस्व | 
ना ॥ तितसे पृथक करके नामरूपादि प्रपञ्च को देखते हैं, सुनते र 
गा रिते हैं; जानते हैं सो नाशवान्‌ ह अथवा जो उस 
ततत मिषे नानात्व को देखता, सुनता, मानता, जानत ह 
अप अज्ञानी. नाशवान्‌ ( वारवार मरण से भा मरण को पावने 
) है। तथाच 4 मृत्योः स सृत्युमामोति यइह नानेव परयति (| 
हे सौम्य ! ¶ यत्र हि देतमिव भवति तदितर इतरं पयति | 
| i तरे शृणोति १ इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण सं जह 5 


हा 
ास्यं सत्‌ चेतन्य आत्मतत् त्रिषयक चिद्या होती है तं 


नन 
और देखता है और का ओर खुनता छ आए 


अप 
और का और जानता है, रो नाशवात अह सिय हे, 
अविया को अल्प असत्य नाशवांने होगे सेः ne La 
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जो वंस्तु विद्या काल भाती होती हे सो अल्प 
जेते स्त्रप्त के पदाथ जाग्रत होने के पर्वेकाल. बिषेही भा | 
हुए अभाव होजाते हैं । तैसे भूमाश्य आत्मतत्वे के यथाई झन 
` ज्ञान होने के पू श्रविद्या काल बिषे,यह्‌ नामरूप क्रियात्मक प्र , र 
. केवल वाचारम्भणमात्र है सो आत्मा से इतरवत्‌ देखो सुना जञास 
` जाता है, आत्मज्ञान होने के पश्चाल्‌ नहीं ताते सो नाशवान्‌ है आह 
` जो नामरूप क्रियात्मक प्रपञ्च से बिपरीत सवैका प्रकाशक क्ष). 
साक्षी भूमा हे सो भ्रमत अविनाशी हे ॥ हे सोम्य | इस प्रकार जञ | 
 . भगवान योगेश्वर सनत्कुमार ने नारद के प्रति सुखस्त्ररूप परमान 
` भूमारुय आत्मतत्व का उपदेश किया तब उसको श्रवण करके र तक 
ने प्रश्न किया कि हें भगवन्‌ | वो भूमा किस बिषे रहता है; इस पनन 
' जब नारदने प्रश्न किया तबे भगवान्‌ सनत्कुमार कहतहुए कि हना हि 
4 वो भूमा वास्तत्र करके एक त्रहेत पारपूणे सवाधिष्ठान हं अ्तंख॥सस 
#' . कहीं नही रहता जो रहता हैं सो उस स्वाधिष्ठान भूमासत्ता हि 
` ° ॐ उसको सवैको आश्रय सर्वाधिष्ठान होने से। अरु जो वो सोपाधि र 
- रहता है तो अपनी महिमा बिषे रहता है, महिंमा काहिये अपन | 
` माहात्यय बिषें वा त्रिभूति बिष रहता हे। सोभी जो तू उसके रह भ 
` . इच्छता पूछता हे तो, अरु जो वारंतव से पूछे तो भूमा अन्याभ्रित 
- ` (अन्यके आश्रयं बिना ) हैं अतएवं वो कहीं भी नहीं र hh 
अन्य के आश्रय रहता है सो अल्प परिच्छिन्न नाशंवान होती है. ता 
. भूमा अन्यं के आश्रय विनां अपने आप .बिपे आपही रही] 
` (हें भगवन्‌ | यदि वो भूमा अपनी महिमा बिषे रहता ६५ 
i हे क्या हे? सो आप कृपा करके काहिये | १.॥ 


मार गो -अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हरिति | 

केत्रार्यायतनानीति नाहमेवं ब्रवीमि ^ | 
होवाचान्यो हान्यस्मिन्न प्रतिष्ठित द्रत ॥ ९ 2 रे 
इति झान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके चतुविशः खणडः | 7. 













NY 
उतर ससस+ प्रपाठकः । ४८ | 










है. अक्षराथ। 7 अ 
| हू गो। अरव, हरित, हिरण्य ( i > दास, भायी, क्षेत्र, गहू 
दि हिमा है तिस बिष रहता हू स ह्म ऐसा नहीं कहते क्योंकि 
| बिष प्रतिष्ठित होता है अरु भमा से इतर कोई है नहीं, तब 
| ऐता कहते हो; तेरे प्रश्न के उत्तर के अर्थ व्यवहार सत्ता से 
हते है | है ॥ 3 
ज. हे सोस्य ! पूर्वोक्तप्कार जब नारद ने सनत्कुमार से प्रश्न किया कि 
रे बे हलस्वरूपं भूमा किस बिषे रहता है,. तब सनत्कुमार ने उसके उत्तर 
य भे को स्वीकार करके कहा कि, है नारद | वो भूमा 


हि तिये व्यव हारसःचा [५ 
ती महिमा बिषे रहता है । तब तिसको श्रंवणकर पुनः नारद ने मक्ष 

[ह| कि, हे भगवन्‌ | यदि वो मूमा अपनी महिमा बिषे रहता हेतो . 
व्रसकी महिमा कया हे! सो आप-कहिये, तब सनत्कुमार पुनः उत्तर 
हाकषहए॥ सनत्कुमार उवाच॥ हे नारद | यह जो लोक बिषे गो, र 
ज्ञा, रथादि प्शुयान, अरु सुवर्ण/रत्रादिं घन/अरु क्षेत्र उपलक्षण करके 
अ, म, राज्यादिक अरु आयतन (गह ), आराम (बाग) आर्दिक | 
ने दास, दासी रेवकादिक अरु भायो उपलक्षण करके खी, उतर पौ 

[दि कुटुम्य इन सै को महिमा (विशरूति.) कहते हैं ॥ तिस अपनी . 
बिमा बिष वो सूमा रहता है ॥ः-अथात्‌ हे सोस्य | पू प्ठ अध्याय... 
(ति भूमार्य सत्‌ चैतन्य परमात्मदेवने अपने बिषे बहुत र हात की | 
र चरर तेजादि तीन तत्तों को अथम उसन किया)परंचातसवकेनात 
हशिएक्‌ २ प्रकट करने की इच्छासे तीनों तों में आभार 
` उनका त्रिधाकरण कर उनके एथक्‌ र ति केसे 
| [Se i उनका [न्र्घाकरण कर उनके एथव्‌ः > आसार न प्रवेश ` ` 
if र को पृथक २ प्रकटकर तिन सं बिष अपने आभास म ३ 
पी के नामरूप का सिडकती सवोत्मा हुआ रिय स 
- | व्यवहार सत्ता सें जीवरूपं करके भूमाही अपनी नान नभूमा 


`|, एमा विषे प्रतिष्ठित हे-ः ॥ हे न हता सो अंहप - 
| | । रहता.नहीं क्योंकि जो श्रल्य के शीश ९ 













\८२ छान्दाग्योपानेषदि 











परिच्छिन्न विकारी नाशवान्‌ होता है, अतएव सूमा किसी hk 
के आश्रय रहता नहीं न किसी महिमा विम्रूति करके प्रति र ` है 
है ताते सूमा अविनाशी अम्नतरूप अपने बिषे आप स्थित ४ | शी 
जो रहता है सो सवोधिष्ठान भूमा बिषे भूमा के आश्रय रहता 
भूमा करके प्रतिष्ठित होताहै, ताते अन्य के आश्रय रहनेवाला, ना 
रूप क्रियात्मक जगत सो वाचारम्भणमात्र होनेसे अ्रह्प नाशवान्‌ हे|| | 
इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके चठाव रा; खण्ड: ॥ २४॥ | 
अथ छाऱ्दोग्ये सप्तमप्रपाठके पञ्चविशः खण्डः प्रारभ्यते । 


` स एवाधर्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पा 
` स्तात्‌ स दक्षणतः स उत्तरतः स॒ एवदछसवपि|ह 
` त्यथातोडहंकारादेश एवाहमेवाधस्तादहसुपरिषटादह| 
_/ शचादहं पुरस्तादह दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेेद | 
हे संवेसिति॥१॥ . 


अब सप्तमप्रपाठक म॑:पच्चोसव खण्ड का आरम्म करते हू । 


अक्षरा. व भावार्थ । 

` ` हे सोम्य | उक्त प्रकार जब भगवान्‌ सनत्कुमार ने नाख सेर 
क्रि, हे नारद | वास्तव परमा4दष्टि करके वो मूमा कहीं भी रहता नह |“ 

` ` तबनारंद ने प्रश्‍न किया कि, हे सगवन्‌ | सुमो के कहीं भा: * प्ले 
का हेतु क्या हें? सो आप कृपा करके काहिये; तब सगळम त 

` - कहते हएः॥ सनत्कुमार उत्राच॥ हे नारद | निश्चय करके जि | 
 'सेभमा नीचे हे तिससे इतर नीचे कुञ्‌ भी नहीं कि जि ह i ih 
' ` रहे वा होवे, अर्थात्‌ जिस बिषे वो सूमा रहे ऐसा उससे इत 5 | 
हे नहीं. अतएव नीचे सूमाही-हं॥ पश्स ॥ - है भगवन | तो वो 
उपर किसी बिषे रहता होवेगा॥ उत्तर हे नारद | ऊपर! NN 
` हेउससे इतर कुंड नहीं कि जिस बिषे वो रहै। हे नारदं ! 4 | 


5 


पश्चिमं दक्षिण, उत्तर वो मूमाही है सिसे व्यतिरेके उ 





509 4 का 









| उत्तरा सप्तम प्रपाठकः । 
। 7 आज ५३ क्‍ । की 
` | द्वावाजिस चिप वो भूमा रहे ताते सवे ओर सूमाही है ॥ पर 

न. जिस वस्तुके नीचे, ऊपर, पु, पडचि 5 
` विन्‌; | ; १७११, एवं, पाश्चस, दक्षिण 

| न नहीं के जिस बिषे वो सूमा रहे परत उस बर. ट 
क्‍ (त्यान € । बूना रह्‌ परन्तु उस वस्तु बिषे तो 
हम रहता हावगा | ७२ ॥ ह नारद | उस मूमा से इतर कुछ भी 
तही जिस | वो ९) अर्थात्‌ यह जो नामरूप क्रियात्मक 
हद भासता है सा वां रक अत भूनाही इस प्रकार से सुशोभित ` 
| Re 9 SRNL ie A 

| ता दे वास्त करके उस सरमा से इतर कु भी,नहीं।-अतएव 

वाद । नीचे, ऊ.२, पू, पारचम, दक्षिण, उत्तर अरु तिनके मध्य 
' | हसो एक अरदधेत सूमाए्ये तत्त्वही ह॥ हे रोम्य | इस प्रकार उस. 
| रत परिपूर्ण भूमाख्य तत्त्व का नारद के अति परोक्षता से उपदेश 
पिहि पुनः वो सनत्कुमार विचार करतेहुए कि इस मेरे परोक्षता से भूमा 

५ बोधक उपदेश को श्रत्रणकर इस नारद को रह शाङ्का होवेंगी कि _ 
` छिजीरतत्व से इतर कोई सूमानामदोला तत्व सवशर सबै सेः 
ता होवेगा, सो ऐसी शङ्का किसी को भी न हो ऐसा विचार || तिस 

\ « + ~ ° ९ 

` ह्ननन्तर भगंवान्‌ सनत्कुमार अहकारादेश ( अ्हुपूक उपदेश ) ` 
“किए ॥:-अ योत अहं शब्द का विषय चतन्य श्रात्मतत्व का उप: 

| कते हुए कि जिस करके किली भी सुमुक्लुकी बुडित्रिषे हत. क. 
५ ~ BS । ! 6 ANS से PN 

हिस्तिन होव ॥-रूनत्कुमार उवाच ॥ हें नारद में ही नाचे हो सही | 
i प भे री. पूः YN ही 'परिज्नञम ॐ झै क्री दि ष ण हों मे | उत्तरहों | 

[i ह मही पूनहाँ-स॑- ही पश्चिम हा ही दक्षिण हा म ह्‌ ES 
होए | विरोष क्या कहों ऊपर, नीचे आगे; मीके दाके बाय जी | 
यह सेशब्द का विषय है सो सू्व एक मै हीस इतर 7 
तित प, मे कही मी बरगी नही, (इस मकर. 
। ष आपको अनुभवकर ) १ 
dhs प्रचादांत्मा पुरसंतादात्मादक्षिणत + मन्वान ए 5 
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५८४ .. छान्दोग्यापनिषांदे 


स्वराड्‌ भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु पी ह. 
अथ येऽन्यथातो विढुरन्यराजानसते क्षय्यलोक्रा म 


` तेषा संवेषु लोकेष्वकामचारो भवति॥ २॥ [६ 


इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके पञ्चतिशः खणडः॥ २४॥ |शर 
अक्षराय । 
I 


हैं नारंद | अब तिसके श्रनन्तर आत्मादेश को श्रवण को |. 
निश्चय करक आत्माहा नाच ह तमाह ऊपर ह आत्मा ही पहि 
हे आत्मा ही पूचे ह आत्मा हा दाक्षणु ह आत्मा हा उत्तर ह, आई 
- “ही यह सब है सो विद्वान्‌ इस प्रकार देखता हुआ भनन करता: 
_. जानताहुञ्रा आत्मरति आत्मकीड़ आत्ममिथुन आत्मानन्द होताहे 
\ (सराइ होता है तिसंका सवे लोकबिषे काम पूर्ण वापरास होताहै 

/ जो उक्क प्रकार से. अन्यया जानता'हे सो अन्य राजाव्राला होता; 
भरर क्षयलोक़वाला होता है तिसको सर्वेलोक बिषे अकाम- होता; 
( उसकी कहीं भी कामना सिद्ध नहीं होती )॥ २॥ . _- | 

-  >भावार्थ। - Me 
हे सम्य ! उक्त प्रकार भगवान्‌ सनत्कुमार नारद को रहकर | 
._ करके भूमाख्य तत्त्व को उपदेश कर पुनः विचारत हुए कि जो पु 
. यथार्थ आत्मानुभव से शून्य बहिबुद्धि विवेकी हैँ तिनका १६ 

` . का विषय देहादि अनात्म भासतां हे अतएव इस श्रई 
ˆ देहादि संघात उपदेश किया होगा इस प्रकार की शाङ्का किसी की 
`  मतंहो, ऐसा विचार के तिंसके अनन्तर केवल एक शुद्ध सता 
` `` सवत्र एक आत्मादेश ( आत्मोपददेश ) कहतेहुए ॥ सन a 
` हेनारद्‌ | जो सजातीय, विजातीय, स्वगत; भेदरंहित १% = षि 
` अत्रिञयादिं मलराहत परमंशुद्ध  निर्विशेष सत्‌ चेतन्य i ) ि 
` आत्मा है सो श्रातमां ही नीचे है; आत्मा ही उपर, i 
' ` पश्चिम, दक्षिण, उत्तर हें अधीतः रुवेत्र सब जो ६ सो ० | 
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| | दराशी अखण्ड. आकाशवत परिपूर शह अजड़ शुच्यता- 

+ त्से श्राकाश से विलक्षण नहसरम चतनच्य आत्मा है तिससे 

` | दात्र भी कुछ नही शस भकार के अपने आंपको जा देखता: 

पंत भ्रात्मवेतता आचार से श्रवण करताहै, पुनः तिसको सनन 

| पुनः तिस श्रवण -मनन कियहुए अपने आत्मा को सम्यकू. 

जा (अलुभवकरता ) हे। सो .आत्मविडिद्धान्‌ आत्मरति 

Tk वीह होता हू? आयात आत्माह। बृष ह्‌ रमण जिसका सो क- 

सा्रमरति) अरु तैसेदी आत्मा के साथही है क्रीड़ा नतु ख्री आर. 

ले साथ सो कहिये आत्मक्रीड़ । अथवा आत्मा बिषे ही-है चितं 

|अतुसन्धान सैद . जिसका तिसको कहिये आत्मरति, अरू जसे 

कि जिन: पुरुषों को स्त्रियों के साथ विहारं करते देखते हैँ: तिनको 

आइ कहते हैं; तेसेही सतिकहप समाधिरूपां.खी के साथ बिहार - 
म हेः जिसकी तिसको कहिये आत्मक्रीड़ ॥ हे नारद | जेसे लोक : 

तप विषय सुख के लिये स्री आदिकों में रति अरू ला करते 

कही परमानन्द्‌:सुख की आस्तिकें लिये आत्मवेत्ता विद्यान्‌ द श्रः 

भ श्रात्मसत्ता के साथ :सविकल्प वा निबिकह्प समा 
शी खान रिषे रति क्रीड़ा होती है। अरु मिथुन कहिये'४न्डजनित 
एती अयात्‌ स्री एुरुषके संयोग निभितक जे सुखं सो दूसर की. « 


उत्तराङ्ग सप्तम: प्रपाठकः । 










' 


ला होता है अरु विछ्यन्‌ का जो आत्मसुल है सो दूसरे की 

हे रहित नित्य सुख है। अतएव: सो विद्वान का ए 
| +~ सौम्यः| जैसे स्री अह पुरुष-दोनां के संयोग प द 
बल सुख होता.हे तैसे विद्वान्‌ कहिये राख संस्कार ड या 


ह (भिदा नः काहि शा सा | 
हमे बा विचार समाधिरूप एकान्त गह र हेतब्र .. 
एक सत्ता के साथ अमेद एकता मद खुल मात होता... 
१ "पिपेष अविनाशी अ्ेखणड नित्य-परमानन्द के. 

५. की अविनाशी अखणड नित्य ए जोकि | 


> 
| ॥॥ 
) fl! | 
} $ 
५ “ad 
RE, 


rl) 

ig |] 

MN 
५ हे 
® » 
ppt 


~ s | | ९ 


400 [। छ भो i ९ रग ¢ त्त्‌ | कक 


be 





यलईपट नः त काः घुः हे | | 
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¬ अर्थात्‌ पराधीन अन्य के भययुक्त होता है-॥॥ अथवा श्रन्य क 


` है ऐसा मैंने पूवे कहाहे हे नारद | जिस करके वो विडा 


पद ` छान्दोग्योपनिषदि 


तेसा आत्ममेत्ता विदान्‌ का सुख नहीं विदान्‌ का सु है. 
निरपेक्ष परमानन्द सुख है । हे नांरद | उक्तप्रकार पे कि { 
विहाय जीवतेहीः अपने स्त्राराञ्य पद्‌ ( सर्वात्मपद्‌ ) क्वि राय षा 
पाया हाता हूं, आरू सो दृहक पातहुएु भा स्म राट हॉताह । हेना i 
जघ इस प्रकार-होता हे तब तिसही करके सर्वलोक सब शरी | 
` सवेकाम पूरी होतांह वा सर्वकाम का कत्ता होताहे । शर्थीत्‌ उस 
भूत बिहान्‌ को सदैत्र सत्र का आत्मा होने से रूबैही प्रप्त 
आप ) हता हं॥ है नारदजी | “श्रथ; पुनः उक्त प्रकार के म 
विह्ान्‌ से इंतर आवेद्वान्‌ उक्कम्रकार के अस्मिदशन से अन्यथा ( 
रीत) भाव से आत्मतत्त्व को देखता है अर्थात्‌ कहे प्रकार से शर 
तस्त्र को सम्यक प्रकारः नहीँ जानता सो अ्रन्य राजात्राला होता 










। दूसरा हे राजा (स्वामी) जिसका तिलको कहिये श्रन्य राजावाला|| प 
d ` थात्‌ जो ग्रविद्वान्‌ आत्मरति न होके केवल अपने देहमात्र मे 
'' रतिमान होताहे, अंरु आत्मकीड़ नं होके स्त्री आदिकों में ्रीड़व 
. होता है; अरु जो आत्मानन्द को न प्राप्तदोके विषयानन्द में ही रह 
 हें। सो अज्ञ अन्यस्त्रासीवाला होके तिसके अयमेंहीं रहता है॥ [१ 
~ जो उक्त प्रकार का आत्मदर्शी विद्वान है सो स्वय आपंही राजा हा ६ 
. हे उसका अन्य ईश्वरादि स्वामी कोई नहीं बो सर्वक रंवामी समै 
` पूजनीय सदा निर्भय पदं में स्थित रहता हे-:॥ श्रु वो अनह र 
-क्षयलाकवाला होता हे अयात्‌ अन्त में वो नांशवान्‌ ल प 
क्योंकि भेददर्शन का फल अल्प हे अतंएब जो अस्य हे सो 







पुर | 


जे दर्शन के कारण क्षय ( नाशवान्‌ ) लोकवाला होता 
| स उसका [किसी भी लोक वा शरीर बिषे काम पूण रे ही ॥ १ कि प्‌ 
.. यतु उस अंविद्यान की कहीं भी कामना समाप्त होही ९ [|| 


इति छान्दोग्ये संसमप्रपाठके पद्नविश:खरडः ॥ ११ 


उत्तरा सप्तमः प्रपाठकः। | 




















Urs वः 
] द्वान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके पडविंशःखणडः प्रार्यते। 
॥ हृवा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विजा 


त्तः प्राण आत्मत आशाऽऽत्मतः स्मर आत्मत 
$ „आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आवि 
नेमावाबात्मतोऽन्नमात्मतो बलमात्मतो विज्ञान 


` च्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः संकल्प आत्मतो 


( 
A 


| 
रा 
f 

5 


एवेदछं सवेमितिः॥ १॥ 


व सपतमंप्रपाठक में छब्बीसवें खण्ड का आरम्भ करते हैँ। 
कं  . ` अक्षरार्थं व भावार्थ | 


) जळुमार उबाच-॥ हे नारद | तिस प्रसिंड विष्ठान्‌ का. जो (अः 


तातिहान सर्वत्र अपने आपही को देखता, हैं अपने- आप ही को 


हा प्राणे ।! उसही के आतमा से आशा हैं; उस! के आत्मा से 


0 आकाश: संभूतः | अरू. उसही के आला 
दित? उसही के आत्मा से जल उसही के श 
४ ता है उसके 
भव्‌ (उत्पत्ति प्रत्य वा प्रकट हाना [पना ) ह्‌ 
(0 से अन्न होता है, उसही के आत्मा से बलं हती हे, उसह 


हैः , शान उसही के आत्मा से ध्यात हांताह। 


करता है, अपने आपही को जानता हे, अपने आपहीमरत 
रने आप्र सेही कीड़ा करता है, अपने आपर्म ही संदा आनार्द | 
हे उसही विद्वान्‌ के आत्मा से शरण उच हुआह । एतरमा-, 


गति होती हे, उसही के आत्मा से आकाश होता है, । एतस्मा | 
से तेज होताहे ॥तच- | 


ते आविभीव | 


उसहीकेआत्मा 





ग्रामतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा आत्मतो क. 


१4 सलरूपरूप ) स्वाराञ्य षद्‌ को प्राप्त हुआ ह॥ अर्थात जा आल . ३ 


3 तमसः पारं दशेयाति भगवान्‌ संनत्कुमारस्त् स्न 





` `ऐव्यः ` छान्दोग्योपनिषदि ` 
सम्पूण कम्मं होता है, हे नारदजी ! ओर विशेष क्या हि. ः | 
विहन्‌ के ही आतमा से ही यह सर्व नामरूप क्रियात्मक जग 
स्थित लय होता हें। क्योंकि जिस आत्मपद्‌ को वो विन्‌ ११ 
` हेसो'सवे जगत्‌ का मूल सर्वात्मा है ताते॥ ५॥ . ` मे र 
तदेष श्लोको न पश्यो सत्युं पश्यति न रो $ 
_- हुःखताछं सवें ह्‌ पश्यःपश्यति सर्वमाप्नोति सई 
स॒ एकघा-भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तथा नव 
-पुंनश्चेकादश स्मतः रातथ. दशचेकश्च सहस्रार 
-विछंशतिराहांरशादो सत्वशुद्धिः सत्वो ध्रुवा 
स्म्ृतिलभ्ये सर्वयन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्मे शरदितकधाया। 











(इत्याचक्षते त स्कन्दइत्याचक्षते ॥ २॥ ` - | 


८4 . ` इति छान्दोग्ये सप्तमभ्रपाठके षडूविशःखणडः ॥ २६॥ ` | 
` =` -इति दान्दोग्योपनिषदि ससमःप्रपाठकः॥ ७.॥. | 
0.7 ~ = अक्षरार्थ व भाषार्थः। _ ०५-०४. ४ 
_ ०“सनलुमारःउवाचःःहे नारद | तिस कही हुई उक्त वद्या के 
_“बिष यह श्लोक ( देदका मन्त्रः) भी प्रमाण होता हैः। उक मर 
'भूसाल्य अपने श्राप आत्मतंत्त्व का सम्यकृप्रकार"ययार्थ शर 


` विद्यान्‌ अपने बरिषे मृत्यु को देखता नहीं (-अमरभावः गे प्राप्त! । 


. "तोते ) अरु ज्वरादिरोग निमित्त के दुःखों को भी अपने बिपे 


„ क अपना आप आत्मा देखता है, अतएवं सको भा | 
_ ` `अथोत्‌सरवोत्ममूत विददान्‌ को स्का आत्माहोने से उससे | 


ह > “का पा्त है। है नारद! आत्मभूतः विन्‌ सवै सेद ३ 


दलता 
न्ता अना ) - झह १ 
हुआं-है ताते/ | 
हुआ देति 






` (वेहादि संघात अरुः तिनके धर्मों से एथकू 


हे 
® 


` त होनें योग्य कुब मीअवशेष रहता नहीं अतएव सम 


` ` एक, अङितीय होताः सोः एक. हुआही तीन भेदकौ ८ | 


_ ~ 





उत्तरा समः प्रपाठकः | ह 
हुआ भी अपने: 
इन तीन का- 


|. हसो सत आत्मा सड से पे एक अंदितीय 
स तरप हॉनका इच्छा रा तंज, जल, प्रथिवी प्रथम 

| भेद को पावता है-:॥ है नारद | सोई आत्मा पांच प्रकारके भेद्‌ 

३ प्रवता है ॥- अर्थात्‌ ऐतरेय आदि उपनिषदों के प्रमाण से आका- 

भे पञ्चमूतरूप पांच प्रकार का होता हे-: ॥ झरू सोई आत्मा सात 

इ का होता दे अथात्‌ महत्ततत्र अहङ्कार अरू पञ्चतन्मात्रा इन रात 

त कार का होता हं ॥ अर सोई आत्मा नव प्रकारका होता है ॥:- 
i त्‌ तेत्तोय उपनिषद्‌ ` के प्रमाण से आत्मा सें आकाश, वायु: . 
ऐन, जल, परथिवी, औषधं, अन, वीय, पुरुष ( शरीरः) इसःकम से: 
सव हतै एतंदर्थ आत्मा नव प्रकार का भी होता-: ॥ हे नारदूजी। 
[यछ श्रेत श्रात्मा स्टिकाल बिषे अपनी इच्छा से तीन वा-पांच-वा 

कनत वा नव वा. कारणमूत हुआ अनेकः प्रकार-के कार्यभेद- से आप 

स्थित होता है ( जप्ते एक मृत्तिका कार्यकाल बिषे धट शारा 

` शरदिः अनन्त भेद भाव से सुशोभित होती है तेसेः) अरुःसोई आत्मा 

( हर ( प्रलय ) काल त्रिषे सवेको अपने बिषे लय करके पारमार्थिक. _ 
` ` फिरुपता को ही प्राप्त होताहे ( अयोत्‌ वो भूमानामवाला. सत्‌ चेतन्य- 

2 एक अद्वत ज्ञानस्वरूपः स्ततन्त्र है; अतएव वो अपनी इच्छा-से सवै: 
भिय कारणात्मक अनेक प्रकार का होते सन्ते भी वास्तव सें एकही हैं; 
एक अद्देत सर्वके मूलकारण परमातमा-बिषे काये कारणात्मक रुपे- 
गशःकवल कहने सांत्रेही हे ' झत्तिका बिषे घट शराव आदिकोंवतर। ' 














सिर दशैन के वा धारण होनेका कारण (उपाय ) श्रवणःकरो:। हैं... 

| जैसे अपने सुख को स्पष्ट ol के लिये आदरो ( अ 2 
| पक प्रकार [ना- कारण है, तेसेही अपने आप श्लस्ः | 
वा भके साक्षात प न अनुभव होने के अथ बिषे श्रन्तःकरणरूप 
क्‍ हे का शुद्ध होना कारण है; सो अ्रन्तःकरण तब शुदू होता है | 
कहा भोजन छ होता है. रो ह तेते 











५६० Se प ढान्‍दोग्योपनिषदि 


क्रय-( खरीदना ) होवे रो धन ध्मपूर्वक न्याय करके के. 
होवे, पश्चात्‌ वो श्रन्न चाल पछोड़ं बीन के शुद्धसैस्कृत क | 
पश्चात. पवित्र किये स्थान में पवित्रता से उस भ्रन्ञ का पाकृ है, | है! 
_ होवे, तिसके पश्चात्‌ उस पक शरन से बलिवेशदेवादि भूतयज्ञ झा 

` अ्रतिथि को भोजन देनेरूप मचुयज्ञ किया होवे । इस र | 
_ शुद्धः संस्कृत गन्न के भोजन करने से अन्तःकरख्‌ शुद्ध होता है पं 

क्योंकि † शरन्नमयछहिसोम्यमनः † इत्यादि इस ही उपनिषद्‌ के र] 
[ 3) 

ष 

र 


® 


-ष्यायविषे कहा है, तहां, मन उपलक्षण करके अन्तःकरण को अन | 
. का कार्य होनेसे आहार के शुद्ध हुए रुस्व ( अन्तःकरण ) शुड होत | 
` हैं) अर अन्तःकरण के शुढहुए शुभ अशुभ कतेत्व अकत आदिक |. 
का विवेक होता है; तब तिस विवेक से अशुभ व्यापार से मन उपा |. 
हो शुभ व्यापार में प्रवृत्त होता हैं; अर जब मन शुद्ध हुआ श्रवणादि |, 
« शुममागी में प्रदत्त होताहैः तब इन्द्रियां विषयों से उपराम हुई अत | 
ˆ मुख होती हैं। अर्थात्‌ उस. शद भ्रन्तःकरणवाले पुरुष क्रो विषया ||; 
किसी भी पदार्थ में रागडेष होता नहीं; अरु रागडेष कें श्रभावहुए का | 
क्रोध, लोम, मोहादि दोषोंका भी अभाव होता हे। अस इसही हेतो 
` ` वो विद्यान किसी भी पदाथ में आसक्तहुआ बन्धवान्‌ होता नहीं हिं | 
` च्यते न स॒ पापेभ्यः पद्मपत्रमिवाम्मसि | गीता विषे। श्रतएव हैं. साथ | 
' उक्कप्रकार के साधनों से उक्कप्रकार का शुड अतः करण जिस ॐ | 
`, को होतां है तिस शुड ्रन्तःकरणवाले पुरुष के: प्रति चार्य क | 
उपदेश करीहुई बह्मविद्या अचल स्थिति को पावती हैः श्रथोद { कि 
` कार के शुद्धहुए अन्तःक्रणंवाले पुरुष को आचाये-करके एमा ; | 
` उपदेश काहुर बहवि्ा विस्घृति को पावती नह| हे सील h 
कहा जो सत्य से सुखेच्छा पन्त प २ की माहि में उ ह| 
. तिनस्वै साधनों की घाति का मूल उक्त कार के छुड़ मे पक 
` होहि क्योंकि आहार के शड हुए अन्तम्करण की *ै हुई | 
कण की शुद्धि से उकसापनों की माह अह उक | 
.. मास्यसंत चैतन्य आनन्दन अपने आप आता की साहे | 






























उत्तराद्ध सप्तमः प्रपाठकः! 


प्राति होती है, अतएव 

रूप ४ ह्‌ | रे एव संवेसाधनों का मूल जो आ हारशादि 
यक ञ्य ह्‌ ह्‌ सास्य | य्‌ हा पयैन्त भगवान्‌ योगेश्वर 

वर परम- 
आत्मवेचा सनत्कुमार ने आत्मजिज्ञासु नारद के पाति वेदान्त - 
| निषद्‌ ) शास्त्र को तात्पयोये अशेष गति वदा 
हे |(उष उपद्र किया, अब श्रुति | 
|रान्‌ सनत्कुमार नारद क सवांद्रूप आख्यायिकरा को समाप्त करे 
ह |॥ हे सौम्य | जिस शुडहुए अन्तःकरणात्राले अधिकारी पुरुष के लिये 
8 ॥(( विद्या ) होती दे, अर्थात्‌ जेसे रेह वा साबुन आदि क्षार से प्रथम 
त | के भेज. को सम्यक्‌ र्कार अशेष दूरकरके पश्चात्‌ उस वस्नपर : 
का ङग देते है तब उस शुद्धहुए वस्पर केसरका र्ग अति उत्तमतासे 
| प्रतिशीत्र चढ़ता है, तेस हो भगवान्‌ सनत्कुमारने-आत्मज़िज्ञास देवऋषि 
ग वाद के ( जोकि अपने को कृताथ होने के लिये भगवान्‌ सनत्कृमार 
" क समीप प्रांत हुआहे ) तिसके अ्रन्तःकरण से राग, देष, काम, कोघ 

हम, मोह आदिक अथवा संसार के प्रवत्तेक श्रन्य विद्याओं के 
० (जोकि ॥ “ अन्यावाचो विसुच्यन्ते ” ॥ « नातुध्यायान्‌ बहज्छ 
` [त्‌ ॥ इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण से सुमुक्न करके त्यागने योग्य _ 

थे ३) स्काररूप कषाय ( दोष ) को. प्रथम विज्ञानं वैराग्य के सम्यक 
भयासरूप क्षार करके भली प्रकार प्रक्षालन कर उस नारद के अन्तः" | 
र \भए थिषे श्रात्मविद्या देने की योग्यता देख पश्चात्‌ सत्‌ चेतन्य पर | 
| शरारमतस्त्र के उपदेशरूपं अलोकिक़ केसर का रङ्ग चढ़ाय उस 
|॥सरिबिषे परमंशोसनीय देवादिकों करके पृज्य वन्दनीय किया अरू _ 
॥|"अवियात्मक श्रक्ृताताजन्य-शोकसागेर के पार आत्मतत्व के _ 

हा ोने के 'लिये वो सर्व वेदादि विधयासमन्न अहानि नोरदे श्री. 
वा ` भनिष्ठ योगेश्वर भगवान्‌ सनत्कुमार की शरण ss 
ब ह कसागर के पार भूमार्यं परमार्थ आत्मतत्तत wan 
i | hv हुए । अथात्‌ भगवान सनत्कुमार शुद ्रन्तःकस्एवाले त ग 
५४ ६ पारद को दृ नौकापर इ विश्वासता ` 
प भूसाख्य. आत्माविद्यारूप ६ को ८ 

बे हे आत्मोपदेश आचायेरूप से आप उस न कं 5 






















१) ९२. । झास्दोग्योपानेषदिं 


त्मकं अथाह अपार शोकसागर से कि जिस शोकसागर से ह; 
के लिये सिवाय एक ब्रह्म आत्मा की अभेदनोधऊ विद्यारूप नौका ३ 
- अरु श्रोत्रिय बह्मनिष्ठ उपदेश आचायरूप .केवत्तेक के अन्य को 
उपाय समर्थ नहीं | पारकरते हुए॥ तब वो नारद भगवान सनु 
से सोपान आरोहसत्रत्‌ नाम से लक घाणपय॑न्त रूवे की उपासना 
तनके फलको जानकें तिनको उल्क न करके पश्चात्‌ आचायै भ्‌ 
सनत्कुमार स भूमाख्य अपने आप-आत्मतत्त का सम्यक्‌ प्रकार स ः 
“ झोहमस्मिमाव-से अनुभव पाय अज्ञानजन्य अक्ृताथंतारूप महारो | 
सागर से तर कृतकृत्य शान्त आत्मा निमय पद को पाप होय श्र : 
आत्मोपदेश भगवान्‌ योगेश्वर सनत्कुमार को साथ दण्डवत्‌ प्रण |. 
स्तुति बन्दनाकर उनसे आज्ञा ले जीवन्मुक्तता को पाय ब्रह्मलोका $; 
। लोक लोकान्तर बिषे निर्भय निःशङ्क विंचरता यथाधिकारिया को उन 
/ ` देश.करता स्त्रतन्त्र विचरनेलगा ॥ ह साम्य | यहां जॉ मूल श्रुति क 
-.. अन्तबिषे कहा हे कि ॥ “ त स्कन्द इत्याचक्षत त& स्कन्द इत्याद 
क्षते ?.॥ सो इस सप्तम प्रपाठक की परिसमालि कें लिये जानना॥॥॥ 
इति छान्दोग्ये रुप्तमप्रपाठके षड्विशः खण्डः ।१६॥ ` | 
इति. छान्दोग्योपनिषादि र.तमःप्रपाठकःसमां्ः॥ ७॥ 
MR हरिःडभ्तस्सत्‌॥ „ ` 





अथ दान्दोग्योपनिषदय्टमप्रपाठंके ्रथमःखणडः प्रारमयते। 
` ` हृरिः ॐ॥ अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर १ 
शीक वेश्म दरहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्त 
` न्वेष्ठच्यं तहाव विजिज्ञासितन्यमिति॥१॥ | ' ५ 
_ अब छान्दोग्य उपनिषद्‌ अटमप्रपाठक में प्रथमखण्डका आर 2 
= र अक्ष्रारथ | गः 
. `` -इसःशरीर,मेजो यह छोटा सा कमल के संदा ६ हु रै 4 
_. ` मेंआकाशरूप जहा है उस आक्राशरूप बहम के मध्य... | | 
बह हेरनेयोग्य है ओर वह. विशेष रीति से ,जानने योग्य है! 


उचरादटमः प्रपाठक: । ह 6 


भावार्थ । 

ये उवाच ॥. ह सोऽय | यह पांच भूतों से बनाया हुआ शरीर 

३ | दापुर है ( जैसे किसी राजा की राजधानी को उस राजा.के मन्त्री 

॥ ह रहने के वरस से पर कहते हं इस हीं तरह यह शरीर भी बह! 
(रजा के अनेक इन्द्रिय मन बुद्धिरूप स्वामी के काये करनेवाले... 

ह यों से युक्त दै इस लिये शारीरे में ब्रहापुर का आरोप है ) इस 

प्‌ | मेंजो.यह छाटा सा हदय कृमलरूंपी गृह हे बह जेछोःपुर मे 

है |. राजा की रासि का स्यान हू तैसेही इंस शरीररूपी ब्रह्मपर में 

के | ० कमलेरूप गुह बहाघ्राति का स्थानहं इस देह में संद्रप बह्म ही नाम 

रूप इन स्वरूपो की प्राप्ति के लिये जीवरूप आत्मा के सांथ प्रवेश 

। | [हे इस लिये इस हृदयकमल्रूप गृह म॑ सब इन्द्रिया को बाहर के 

| दिको से रोककर अह्मचयादि साघनों से युक्त होकर सगुणघह्म का 

गन करतां हुआ मनुष्य ब्रह्म को आंत होव हैं इसहा हदयकमलरूप 
के भीतर आकाश नाम का बर है ““अथोत्‌ आकार जसा शरीर- 

च| नहीं हैं सब जगह हे और सुषम हे ऐसा ही ब्रह्म हे इसही से अद्ाकी 

कारा को साढर्य दिया हें ” उस आकाशाय ब्रहम-बिषे जो वस्तु | 

वह साक्षात्‌ करने. योग्य हे ओर वहही जानचयाग्य ह ॥ १ ॥ 


त॑ चेहययादिदमस्मिन ब्रह्मपुरे. दहरं पए्डरीकवेश्म 
न्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्य 


इध विजिज्ञासितन्यमिति स ब्रयात्‌ ॥ ९२. ॥ 


द|... : ` अक्षरार्थ व मावार्थ।  - ह 
शिष्य उतराच ॥ पहिले कहेहुए उपदेश में यदि शिष्य पूछे किं 


है| ने, सहांराज:| इस शरीररूपी रहर है नम [ 
और उस ठासा आकाश है ता ७४ 
र बुर कोई, वस्तु रह भी 


[नने . 
| ३ तो ऐसी वस्तु के सेवन से वा जानमें से phe 203 के. 
रा ३ इस लिये जो व. हार 

























मिति॥ ३॥ 


` कोस्त्रच्छ जल तयां शुड जल में जेसे प्रतित्रिम्बरूप का ज्ञान 
. “है ऐसे ज्योतिरूप ब्रह्म प्राप्त होता है इस अभिप्राय से हमने 

' कहा हे। वास्तत्र में जितना बड़ा प्रसिद्धि में आकारा € . - 
, हदयकमल के भीतर हे कि. जिसमें. हम ब्रह्म को कह ह क 
. आकाश के ठुल्य बझ. का परिमाण हे इससे ही हमने | 
` आकाश का साइरय नहीं दिया. हे किन्तु- आकाश ih 
ऽ योग्य ओर कोई भी-डान्त. नहीं मिलता इससे आर्क! “-- ---- 





५३४ ` ` छान्दोग्योपनिषदि 


` यहां इस स्थूलाक्राश में हैं ओर जो नहीं हैं वह सब इस हृदय 
-रीक्रवाले आकाश में हं ॥३॥ | 


है किन्तु छोटे से हृदयकमल में हुदयकमल के आकाश सें व्या 








अन्वेषण में ओर जानने मे कुमी फल नहीं है। ऐसे.शिष्य के 
सुनकर आचार्य उत्तर देते हें ॥ २॥ 
यावान्वा अयमाकाशस्तःवानेषोऽन्तहदय 
उभे अस्मिन्‌ द्यावाएथिवी अन्तरेव समाहिते 
ग्निश्व वायुश्च सूयांचन्द्रमसावृभो 
यच्चास्येहास्ति यच्च नारित सर्य तदस्मिन्‌ समाज 
अक्षरा्थ । का 
जितंना यह आकाश है उतनाही हृदयकंमल के भीतर आकाश ही | 


क्‍ इसही में रंगे और भूमि दोनों हैं ओर उसीही आकाश में श्रि ५ 


पत्रन, सूय; चन्द्रमा, बिजल्ली तथा नक्षत्र यह सब विद्यमान है 










भावाथ । ४2 
हे सौम्य | तुम जो कहते हो कि हृदयकमल के भीतर जो भ्रोक्ा ? 
है वह छोटा है. तो उसमें जो ब्रह्म हें वह भी अल्पही होगा यह र| 


` है क्योंकि हमने हृदयकमल में रहनेवाला आकाश हद्येकमल सेवी 


है इस अभिप्राय से“ दृहरो5र्सिन्नेन्तराकाशः ”* यह वचन नहीं 


करण हे-उस शुद्ध अन्तःकरण में इन्द्रियों. को रोकेहु९ योग 


३ -। ` ` 


थदिं अह्मका आकारा के विना दूसरा इंशन्तही नहीं है तो 

के तुल्य है ऐसाही क्यों नहीं कहते । यह आपका 
है परन्तु बह्म में आकाश स्वर्ग और प्रथिवी यह सब विद 

तो अहम आकाश क उुल्य-कस हो सक्काहे। इसमें श्रति का 

|: है \ तस्मादिति । जिस ब्रह्म से य है आकाशा पेदाहओ हैँ । ओर 
श. उपाधि से युक्त इस बह्माकाश के भीतरही स्वग और पृथ्वी. 
तिता त्रिथमांन हैं और इसे रारा के सीतरही अग्नि, वायु, 

दद्रमा, बिजली तथा नक्षत्र यह भी सब विद्यमान हैं। और जो 
देहात्‌ आत्मा का इस ससार म॑ आत्मीयपने से विद्यमान, है ओर . 
्र्ीयपने से नहीं विद्यमान है वह सब इस अझ मे स्थित है॥श ` 


+| त चेद्र्यरस्मिछं श्चेदिदं ब्रह्मपुरे सवं समाहितछं 
१५ च मतानि सर्वे च कामा. यदैतजरावाज्ञोतिं ` 
हंसते वा किं ततोऽतिशिष्यत ईति॥ ४॥ 


अक्षराय । 


| ऐसे कहनेवाले आचार्ये को: शिष्य कहे कि महाराज | इस त्रमर | 
ब्‌ वस्तुः स्थित हैं ओर सब परंथ्व्यादि पांच महाभूत र समञ्चका | 
हान हैं और यह शरीर बुंढ़पि को प्राप्त होता है और नष्ट हाता है. 
सके नाशा हुए बाद कया शेष रहेगा. अथात कुछ नहीं रहेगा॥४॥ 
| भोवांथे। ` ` 
शिष्य पूडै है कि हे महाराज] इस ब्रहाएर के भीतर जोश्रा्र | 
भे पांच महाभूत और सब काम विद्यमान है तो जब इसशरीर 
वस्थाः आती हे तथा शंखादिकों सें न्ट होंजाता है तो फिर 
रोष रहेगा । जैले घट में रहनेंवाला दूबे बट कल | 
रहता-इसीतरह शरीर के नाश हुए पा5 शरीर के श्रय 2. ड 
2६ कत भी नहा रहसक हैं तौ शरीर के नर के 
al शहरा ४। 5 7 


:=--- 


t ed tf 


उत्तराडटटेमः प्रवाहकः । 
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Ore.” ` ह्यान्दोग्योपनिषदि 


स॒ ब्रूयाज्ञास्य जरयेतउ्जीर्यति न वधेन 
. एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्‌ कामाः समाहिता एष 
'चहतपाप्मा- विज़रों विरत्यविशोको विजिघससोऽि 
- सः सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा ह्येवेह प्रजा 
- शन्ति यथानुशासनं ये यमन्तमभिकामा भवन्ति य 


हं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५ ॥ 
४ अ्क्षराथं । 9 द 
आचाय कहे हे कि यह अझ इस शारीर के बुढ़ापा से जीर र 
होता-हे ओर शरीर के नाश से इसका नारा.भी नहीं होता है यह रु 
ब्रह्मपुर हे इस में सब काम स्थित हैं । और यह ब्रह्म केसा है कि झा 
मं पाप नहीं ६ इसका बुढ़ापा नहीं हे इसकी कभी सत्यु नहीं होह 
-तथा इसका शोक नहीं है ओर इसको भोजन. की इच्छां भी नहं 
तथा कभी जल पीने की इच्छा भी नहीं होती. ओर इसके काम सय 
` सत्य ह ओर यह आत्मा सत्यसंकल्प है जैसे इस संसार में प्रजा श्रमे| 
- स्वासी की आज्ञां का पालन करती हैं ओर वो जिस २ ग्राम की तथा शा 












हुआ उपजीवनं/करता ह ॥ ५॥ ` 
| -- ` भावार्थ । क 
_ चार्यं पूवोक्त प्रकार से शिष्यों के वाक्य सुनकर रिष्य्६ ; ' 
- भ्रम दूर करने के लिये कहे है कि हे सौम्य | इस पाञ्चभातिर र f 
की जरा अवस्था के साथ यह भ्रन्तराक्राश नामंक अझ जिसमे १६, | 
` प्रपञ्च विद्यमानं है वह जीणी'नदीं होंता है अथीत्‌ शरीर के वी | 
.  अह्का नाश नहीं होता । जैसे यह शरीर शख्नरादिकों के प्रर 
` होताहे वैसे यह बझ शस्रादिकों के प्रहार से भी नहीं न ह 
.. आकार प्रहारादिकों से नहीं नश होता है | और तो कयां १ | | 
` ` म अत्यन्त सुषम तथा शब्द स्पशी से रहित होकर रारीर% „` - | 


.. उत्तराडऽमः प्रपाठक: । हवा 
हुए विषग्रादिकों के दोषों से भी नहीं स्पृष्ट होताहे यह है बहा 
2 १त ब्रह्मपुर शब्द के दो अर Ne ३३ ~ 
| ok US.) ३ आर्य € ` एक ता अह्मही पुर और 
) ब्रह्म की पुर तहा पाहला जो ब्रह्मपुर शब्द का रथे हे वह्‌ तौ 

he DE के 
^ ता नित्य हैं क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता और इन्द्रियो 

त्य तथा पापादिको का रपशेही नहीं होता और दूसरा जो अहुर 
| दा अथे शरीररूपह वह अनित्यहे और उसका नाश होताहे और 
| है केवल सादा का उभजपाक्‌ हे इ्स लिये इसका नाम. बरहमपुर 
_ हि हैं व्यवहारके लिये । और सत्य अहापुर हही है जो नित्य तथा. 
हद और श्रस्ट्रट ह इस वारते इस हृदयकमलंसे उपलक्षित बरमपुर 
| काम हैं जिंनको तुम बाहर ्राथैना करतेहो वे सब कामं इसी . 
तादी आत्मा में विद्यमान इस लिये उस अहाकी प्राति का उपाय हीं. 
इ॥लाचाहिये संपूण बाहर के विषयों में तृष्णा को छोड़ करिके । यह 
ही तुम्हारा स्वरूपंहे उस आत्मा के लक्षण में ठुमको कहताहं सों - 
[यह आतमा घर्भ और अघम इनसे राहितहे और जरा अवस्थां तथा 
[यु करिके शून्य हे और इस आत्मा को प्रियवस्तु के वियोग से कभी : 
मे| नहीं होता और इसको भोजेन की इच्छा भी नहीं हैं तथां 
नदि पानकी भी इच्छा नहीं है ॥ अब यहां राका करतेह कि जराकों 
शहर लेकर शोकपर्येन्त जितनी वस्तुओं का निषेध क्रिया वह संपूण 
तथा श्रध का फल है तो: जरा का.कारण्‌ हे अधम तब अधर्मरूप 
एके निषेध से कार्यरूप जश का भी निषेध सिडही था फिर जरादि 
अका निषेध निष्फल है .उत्तर यद्यपि कारण के निषेध से का का 
(पि सिही था तथापि कई स्थानों में देखते हैं कि र ही है हे हे 
मवि कायै रहता है जैसा अझ में कोई भ गही | 
| कारण के बिना आनन्दरूप कायै अहा में स्वाभाविक हेह 
॥ ४ को का घम्‌ घँ से अलग २ निषेधे र ह्‌ Fe $ 
ष ज निषेघ किया हे उससे. जितने दु+ 
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का निवारण कंरना दुस्तर हे। इंस आत्मा के काम सब के 
संसारी मनुष्यों के काम सत्य हैँ ओर इस आत्मा के संकरप सौ 
 हैं।अब इसमें शाङ्का करते हैं कि आत्मा अडेत है तथा मायके पर 
स्त रहित है तो कामसंकल्पादे माया के घपञ्च उसमें केसे हसे 
(उत्तर ) यह है कि “चित्र गायवाला मनुष्य है” इस वाक्य 
_ चित्र गांयवाला यह पद मनुष्य का त्रिशेषणहं इसी तरह त्रिगुणामाप 
_ का रजोगुण तथा तमोगुंण के स्पा से शून्य केवल शुद्ध सच के नि क 
` मित्त से बह्म में काम संकल्पादि है। जो मनुष्य स्वग के राज्य की इचा 
_ करें वे पूर्वोक्त स्वुरूपवाले आत्मा का गुरु से तथा शास्त्र से ज्ञानसंपत्त ॥ ; 
_ करें। जो आत्मस्वरूप नहीं जानना चाह तो कया दोष ह? इसमें दात 
` द्वारा दोष दिखाते हैं। जैसे इसं संसार में प्रजा को स्त्रामी की पततन 
मे स्वामी जिस २ कार्थ के लिये कहै वह २ ही कार्य करना पड़ता ह 
यदिः स्वामी की आज्ञा ग्राम वा क्षेत्र की रक्षा करने के लिये हवेत 
अनुचर को ग्राम की वा क्षेत्रे की रक्षा करनी पड़ती है तेसेही जो रारा 
से वा रुरुएुख से आत्मज्ञान क [लय प्रयत्न नहीं करता ह वह मनु 
पुएय तथा पाप फल के परतन्त्र होकर पुणय पापके फलों को भोगता 
. _ श्रौर स्वातन्त्य से आनन्द का अनुभव नहीं करसक्तां। ५॥ . | 


. तयथेह कमजिंतोलोकः क्षीयत एवमवासुत्र ga ते 
. जितोलोकः क्षीयते तद्यइहात्मानमंननुविद्य ब्र क तर 
` शचसत्यान्‌ कांमाठंस्तेषाछं सर्वेषु लोकेष्वकामचारः | 
_ त्यथ य इहाऽऽत्मानमनविद्य ब्रजन्स्येताछंश्व स 
` ग्रा्छस्तेषाछ सर्वेषु लोकेषु कामचारोंमवर्ति॥ * 
| इति छान्दोग्येष्टमप्रपाठके प्रथमः खण्डः॥ १॥ . | 
छक्षरार्थ व भांवा्थे। ` बी 
` . “जो मनुष्य आत्मज्ञान से विमुख होकर केवल के - ` = ह| 
सनां करतेह उनको कर्मं केः अधीन रहता पढ़ता हू Fe f 












उत्तराडऽष्मः प्रपाठकः । - i 
| द भी होता हं अथात्‌ सुकृत का फल जितना सकृत है उतनेही 

द भोग सके हैं अधिक नहीं इसी प्रस्ताव क दूसरे दान्त से 
र ः ^ हैं। जेसे इस संसार मे अपने स्वासी की आज्ञा पालन करने 
परजा की सेवा से माप्त हुआ अधिकार पराधीन है और स्वामी के 
॥ ५ धसे. नष्ट होजाता है तेसेही अ्ग्निहोत्रादि पुणय से संपादन 
तरा सवगोदि लोक भी अग्निहोत्रादिजनित पुणय के अधीन होने : 
होता है इस लिये इस लोक में ज्ञान और क के समझने की 


जानकर लोकान्तर में जाते हैँ.वे मनुष्य सबंलोकों भें पराधीन 
i रहते ६। जेसे राजा कौ आज्ञा का पालन करनेवाली प्रजा रब _ 


तह पराधीन रहती हें । ओर जो मनुष्य इस लोक में शा्र और ` 
नायै के उपदेश इरा आत्मस्वरूप को जानकर तथा सत्य श्रोर काम ` 


इति छान्दोर्येऽउमप्रपाठके प्रथमः खणंडः॥ १ ॥ 
अथ ञअश्मप्रपाठके दिंतीयः खणड; ग्रारभ्यतं । 


संकल्पादेवार्यपितर { 





॥िषनन्ति तेन पिठलोकेन संपन्नो महीयते॥ 4 ॥ 
। अब आठवेप्पाठक में डितीयखणंड का आरस्म करते हैं। 
nl Ni noes 
१ १६ पितृलोक को इच्छा करता हैती ps ल 
तो होते हैं उस: पितृलोंक के भोग SS AR, 
| शेताहे॥ ३॥ `. DR 








६०० . _ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
भावाथे। ॒ | ह) 
रात्मज्ञानी का सब लाका भ कामचार हाता हू अथात जो a 
कर्म से पुण्य व:पाप का संपादन करता है व उस पुणय ब प ड 
अनुकूल जा लाक हांगा उरा मे जासकगा ओर्‌ .जो भतन ह 
हे वह जिस लोक भें जाने की इच्छा करेगा उरी लोक 
` ज्ञासकेगा सोही कहते €। जो मञुष्य बह्मचयादि उपायों से युक्त है| 
` कर अपने हृदय में आत्मा का साक्षात्कार करिके शारीर के तयाग के 
प्रीओे अपने पिता के साय सम्बन्ध होना इर को सुख मानताना 
पितृलोक की इच्छा करता हैँ ती उसको इच्डामात्र सेही पिता से 
सम्बन्धी होते हें क्योंकि वह ऑत्मज्ञानी होनेसे इश्वर की तरह शुचयः 
. सत्त्र ओर सत्यसकल्म हं इस दारय पितुल्लोकक भोगल अपन अभिल| ; 
बित वस्तु को प्राप्तहोकर अत्यन्त मांहेमा का अनुभव करता है॥ १|| 


अथ यदि मातलोककामीभवति सकल्पादेवांस्यमात k 


समत्तिछन्ति तेन माललोकेन संपन्नो महीयते ॥ २॥ | 
 ऋक्षाार्थवभावाय। -. .. | 
जो मनुष्य ब्रह्चयीदि उपायों से युक्त होकर अपने हृदयम व 
` द्वा साक्षात्कार करिके शरीरके त्याग किये बाद अपनी माताओं कसा 
` सूस्मन्ध होने को हौ सुंख मानता हुआ माठलोक की इच्छा करती 
. तो उसकी इच्छञामात्र स. ही माता उसके साथ ससबन्ध करती ह |` 
_ चास्ते माठुलोक के भोग से अपने -अभिलषित बस्छु को १ 5 EF 
` भ्रत्यन्त महिमा का अनुभव करता ह॥ २॥ ` कः | 


अथ यदि भ्राललोककामो भंवति संकल्पादेव ब . 
` तरः समुत्तिष्ठन्ति तेन आठलोकैन संपन्नो महीयते। ५ ५ 
95240 अक्षरा्थ व भावार्थ । ph 


`  जोब्रहजञानी रारीरत्याग किये पश्चात्‌ अपने भाइयों के ए 
` होनेकी ही सुख मानता हुआ भ्रातूलोक की इच्डाकरत६ 


















उचराईऽएसः प्रपाठकः । 














| ओ के साथ सम्बन्ध करता हे इस लिये 

4 गये अ्रातृज्ञोकके भोगं 
| ५ अमिलषित वस्तु को भात होकर अत्यन्त पूज्य होता है॥ ३॥ 
यंदि स्वखलोककामो भवति संकर्पादेवास्य स्च 


| समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वखलोकेन संपन्नो महीयते॥४॥ 
; | अक्षरा4 व भाबाश्रं । 

| ज्ञश्रत्मञ्ञानी शरीर का त्याग किये बाद अपनी संगिनियों के 
समन्ध होने को. ही सुख मानंता हुआ स्रछलोककी इच्छाकरता 
शव इच्झामात्र से ही अपनी भगिनियों के साथ सम्बन्ध करताहें इस 
के संए्रलोक के “भोग अंपनी अभिलंषित दस्तु.को प्राप्त होकर 
यन्त वृद्धि को प्रात हाताह ॥ 8॥ 


र गथ यदि सखिलोककामो भवाति संकल्पादवास्य 


| 

| तयःसमत्तिठन्ति तेन सखिलोकेन संपन्नो महीयते॥\॥ 
अक्षराथ वभावार्थ। | 
| जो आत्मज्ञानी एरुष शारीर की छोड़कर अपन मित्रों के साथ स- 
«दब होने को सुख मानता हुआ ,सखिलोक मे जानक इच्छा करता | 
नह इच्छामात्र से ही अपने मिंत्रों के साथ सम्बन्ध करता ह है. 
| सखिलोक के भोग से मनवाञ्डित वस्तु को प्रात होकर अत्यन्त 
é को प्राप्त होताहै ॥ ५ ॥ ` ` Eh 
| | अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति कर ल्पा. 
“क्षस्य गन्धमाल्ये सम॒ततिष्ठतसतेत्‌ गन्धमाल्यले 


८ नो महीयते ॥ ६ ॥ 
F :.... क्षराय वं आ | FR 
| जो नहयूज्ञानी गण्धमात्यनामकलोक में जाग म 
भिमात से ही इसके लिये गन्ध और माए पातेति 5 [ 


६] गाते युक्त हुआ वृद्धिको प्रापृहोताद ॥ ६ ` 
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६०२' .  छान्दोम्योपंनिषदि 
अथ यद्यज्नपानलोककामो भवति संकल्पादेव | 
पाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन संपन्नो महीयते॥७। * 
| 5 अक्षराथ व भावार्थ । | 
जो ब्रझज्ञानी श्रन्नपाननामक लोक़ में जाने की इच्छा करता है| 
सो इसकी इच्छा से ही अन्न और पान प्राप्त होते हैं उस अज्नपाननामक | 
लोक के सुख का अनुभव करता हुआ वृद्धि को घ्रात होता हे॥ ७॥ | 
` अथ यदि गीतवादितलोककामो भवति संकल्पा ` 
देवास्य गीतवादिते समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादितलोकेन | 
संपन्नो महीयते ॥ ८॥ 
` अक्षरा्थ व भावाथे। 
| . श्रब॒ जो यह आत्मज्ञानी गीतवादितलोक के सुखका अ्रनुभव करने | 
की इच्छा करता हे तब इच्छा करतेही गीतवादित लोक प्राप्त होता हरे | 
उस गीतत्रादित लोक के सुख का. अनुभव करता हुआ वृद्धि को प्राप्त . 
होता है.॥ ८ ॥ ॒ 


अथ यदि स्रीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य खियः | 
'समुत्तिष्ठन्ति तेन ्रीलोकेन संपन्नो महीयते॥ ६ ॥ . | 
| | अक्षराथे व भावाथ । | 
_ ` जब यह्‌.आत्मज्ञानी स्री की इच्छा करता हैं उसी क्षण में इसके | 
पास स्त्रियां भ्रात हाती. हं उन स्त्रियों के सुख का अनुभव करता हुआ : | 
बि को प्राप्त होता है ॥ &॥ : ड 


` ये यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य . | 
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उत्तराड (मै प्रपाठकः | ` ६०३ 


हरता है और जिन २ कामों की श्रभिलाषा करता है इस बक्लज्ञानी 
की इच्छा के समयही वे २ लोक आर वे २ काम प्रात हातं हैं उन २ 
| त्रोकों से युक्क हआ वृद्धि, को प्राप्त होता हुं. ॥ १० ॥ 

| इति छान्दोग्येऽष्टमप्रपाठके द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 

-भ्रथ छान्दोऱ्येऽटमप्रपाठके तृतीयः खणडः प्रारभ्यते | 

| . त इमेसत्याः कामा. अन्तापिधानास्तेषाछंसत्यानाछं 
| तामनृतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रेति न. तमिहदश 


| नाय लभते ॥ १॥ 
| . -श्रब अष्टमप्रपाठक में तृतीयं खणड का.आरम्भ करते हैं । 
अक्षराथे । | 

| जिनका अभाव मिथ्या है ऐसे ये सत्यकाम हैं अपनी आत्मा में... 
| रहनेवाले इन सत्यकामों की सद्भाव में भी प्राति. नहीं हे इस प्राणी _ 
की जो २ इष्ट वस्तु जाती हे वह प्राणी उस वस्तु को यहाँ नहीं देख / 
| उक्ता हे॥१॥ ` ee हे 
| _ - भावाथं। pI ° 
अब साघकों को उत्साह देने के लिये दुःख डारा श्रात्मज्ञान का 
| फल बताते हैं। हा बड़ेमारी खेद्‌का अवसर है कि अपनी आत्मा में . ' 
| रहनेवाले और सुलभ तथा मिथ्या जिनके आच्छादन लगरहा ऐसे इन . 
सत्यक्रामों को .हमलोग मिथ्या जो ख्रीमोग भोजनादि व्यापारो में अ | 
| धिक अभिलाषा तथा इन्हीं की प्राप्ति के लिये खेच्छाचार म प्रत हुए | 
| इन सत्यकामो को नहीं प्राप्त होसक्के हैं। मिथ्या आच्छादन से हम | | 
रा उनको नहीं प्रात होते यह कैसे जाना देखो इस प्राणी के जो २.प्रिय . 

पुत्र वे भाई इसलोक को छोड़कर. जाते ह अर्थात्‌ सृत्य को प्रासहोते 8 
| ह उस अपने-पुश्ने को वा भाई को देखने के लिये इच्छा करता 5 | 
अपन्ते हुंद्य पुणंडरीक के आकाश में विद्यमान है तो भी नह हर १०58 
| दख सक्के हैं॥ १ ॥ MMS 
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ER... ळान्दोग्योपनिषदि 


` ` वथ ये चास्येंहजीवा ये च पेता यच्चान्यदिच्छन्न ल॑ | 
मते स्व तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्थेते सत्याः कामाह्य [` 
॒तापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उप | 

` युपरिसंचरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमः सर्वाः प्रजा अहरहर्म | 
'डन्त्यःएतं ब्रह्मलोके न विन्दन्त्यदृतेन हि प्त्यूढा॥९॥ |` 
pe | क्षराथ। ` |, 
जो इस प्राणी के पुत्रादि विद्यमान हैं तथा जो झत्यु को प्राप्त हो- ॥ | 
_ गये ह तया इच्छा करता हुआ भी जिन वस्तुओं को नहीं प्राप्त होता रत 
 _हेउन सबको इस हृदय पुएडरीकान्तर्गत अझ को प्राप्त होकर प्राप्त | | 
होता है क्योंकि भाणीमात्र के सत्यकाम श्रज्ञान से आच्डादित हुए इस |जो 
6 आत्मा में रहते हैं जैसे कोई मनुष्य द्रव्य को खड़े में .रखेकंर उस . i 
` - स्थानको भूल जाता हुं फिर उसको निकालने के संमय ऊंपर रे |. 
`. फिरता हैं और निधि स्थान को नहीं प्राप्त होता हे तैसेही यह .सब !.: 
प्रजा प्रतिदिन ` लती हुईं अज्ञान के वश से इस अझलोक को नहीं 
जानता ह॥ ३॥ . ` ` 
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| ` -भावाथ। gr 
: ` इस जाव के जो पुत्रादि वियमान हें तथा जो सत्यु को प्राप्त हो- 
. गये हुँ और जो इस संसार में वस्त अन्नपानादि वस्तुओं की इच्छा करतां - 
- हुआ भी नहीं ग्रा होता हें.वह सब इस हृदयाकाशरूप ब्रह्म को प्राप्तं | 
होकर Se प्राप्त होता है बाकि इस हृदयाकाश में सत्यकाम विधः ` 
मान हू बड़े आरचय की बांतः हे कि हृद्य में रहती हुईं वस्तु की भी 
नहीं देख सक्के इसमें दृथास्त देते हैं कि जैसे पृथ्वी के. भीतर रंक्खेहुए 
' हिरण्यादिकों का स्थान नहीं जानने से निधि के समीप में फिरते हुए हि 
भी निधि को नहों प्राप्त होते तैसेही अज्ञानवाली यह प्रजा हृदयाकाश- है. 
डर प ब्रह्म को प्रति तादन जाती हुईं सुषुप्तिकाल में यह में इसकाल म॑ रह्म 
. लोकभात्र को पराप हुआ हूं इस तरह. नहीं जानती हे क्योंकि अंशाने 
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उत्तरार्डेऽएटमः प्रपाठक | ` ६०५४ 


; [ इच्द्रियां बाह्य विंषयों में आसक्त हुईं भीतरी विषय को नहीं पहि- 
सक्ती हैं इस लिये बड़े खेदकी बात है कि अपने में रहनेवांले 
को भी नहीं प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 


| स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्कछं ह्ययं 
[ति तस्मादूदयमहरहवों एवंवित्स्वर्ग लोकमेति॥ ३॥ ` 
| अक्षराथ | 3 

| बो-यह आत्मा हृदय शब्द से कहागयां हे उस आत्मा का यहही 
: {चन है कि यह आत्मा हृदय में हैःइस लिये हृदय आत्मा है ऐसे 
िताहुआ मनुष्य प्रतिदिन स्वर्गल्ञोक कों प्राप्त होता है॥ ३ ॥ ४ 
हा भावाथे। : . ८: 550] 
जो आत्मा धमाधमादिकों से. रहित है.वह आत्मा हृदय पुण्ड्रक . | 
प्राकाश शाब्दे से कहागया है इस हृदय का यहही: निर्वेचन है कि... श्र ' 
| 'श्रासा अपने हृदय भें है प्रतिदिन हदय को आत्मा जानेवाला. | 
। हृदयंकमल में रहनेवाला आकाशनांमक ब्रह्मको प्रात होता है | 
शङ्का करते हैँ कि जो पुरुष हृदय को बह्म नहीं जानता है वो .. 
पुषुतिकाल म॑ हदयकमलरूप ब्रह को प्राप्त होता हैं हां सत्य क- 
हा परन्तु इनम भद हे दखो बह्म को जानता हुआ आर नहीं जा- 
हुआ भी मनुष्य ह को सत्यही बताताहे परन्तु “तत्त्वमस्यादि” 
से बझ को सद्रंप जानता हुआ पुहुष में बझ से.मिन्न नहीं हूं... 
कह से अपने को ब्रह्म मानता हुआ स्वर्गलोक को प्रांत होतां हे. | 
| जिन्होंने “तत्त्तमस्यादि” वाक्यां का श्रथ नहीं जानां हे केवल 5 
काल में ही सद्र को जानते हैं वे स्वगेल्ञोक को नहीं प्रात | 
क्योंकि वे बह्मकों आत्मा से भिन्न जानते हैं अथोत्‌ “ तत्त्वम . रे [ 
| शाय शानके अनन्तर जो नष को स मानता ह उती अ. | 
का नाश होजाता हे इससे वह स्वगलोक को आपस होता हे आर. | 
| इुइतिकाल में जो ब्रह्म को सत्‌ मानतां हैं उसकी रविद्या का. | 
E नहीं होता इसलिये वह स्वरगलोकःका भागी नहीं होता ॥ः २ 
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६०६. ` ` ह्ान्दोग्योपनिषदि 
~ काथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय > 
` ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पयत एष अ 

` होवाचेतदम्टतमभयमेतद्ब्रह्मेति तस्य ह वा एतस्य 


. ब्रह्मणो नाम सत्यमिति॥४॥ | | 
राथ |... 5५ “| वो 


3 


अविद्या नाशके अनन्तर जो यह सुषुप्त पुरुष इस शरीर को छोड़ है 
द 


® | न 


` कर परमात्मस्वरूप ज्योति को प्रात होकर अपने स्वरूप को प्राप्त होतः 
हे यह संप्रसाद ही आत्मा है यह अस्त और अभयरूप अर हे इस दृ 
ब्रह्मकानामसत्यहे॥४॥ . . ४ ने 
.  आवाथ। क 

सुषुतिकाल में सत्य अपनी आत्मा से सपन्न जो पुरुष जाग्रत्‌ व 
र््रप्त अवस्था में विषय और इन्द्रियों के संयोग से उत्पन्न हुए कालुष। - 
गे छोड़कर केवल आत्मरूप को प्रात होता है उसे संप्रसाद कहते {५ 
विवेक के अंनन्तर जो यह “तत्त्वमस्यादि” वाक्यां से ब्रह्म को संत ६ 
जानताहै वह इस पाञ्चभौतिक शारीर में यह शारीर सेरा है में यहः कार 
. . रताहं इत्यादे ममता को छोड़कर ज्ञान स्वभाववाला परमारमसर्बा'] 
. ` तेज को. अपना मानकर सत्य अपने स्वरूप को घात होता है वह बैन 
` द्रातमा का वास्तविक स्त्रूप हैं इसी कों संप्रसांद कहते हैं और 
` `आत्मा अमृतरूप है अर्थीत्‌ इसका कभी नाश नहीं होता है इसी! 
` इसको अभय कहते हैं क्योंकि जब आत्मा से भिन्न कोई हें ही नह 
.. ` फिर भय किससे होता था ओर यहं आत्मा ही अह्महे किच इस अप] 
र 2 का नाम संत्य है इसमें यह शङ्का करते हैँ कि इस जगह आत्मा काउ 
`. ` कहने की क्या आवश्यकता थी हाँ सत्य कहते हो परन्तु थ हा. शराः | 
Ee देश थे है कि जिससे उपार, 
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उत्तराइऽटरमः प्रपाठकः | ६०७ 
[तदरतमथ यत्ति तन्मत्यंमथ यद्यं तेनोमे यच्छाति 
निनोभे यच्छति तस्माद्यमहरहर्वा एवंवित्स्वर्ग लोक 
॥ ४ ॥ 

इति छान्दोग्येषटमप्रपाठके तृतीयः खण्डः ॥ ३ .॥ 

अक्षराथं | 

वो यह बह्म के तीन अक्षर हैं 'सतीय' 
है आर जाती है वह मत्यै हे और जो 


दोनों अ्र्थों का बोधक है जो यं यह श्रक्षर है वह अमृत और 


। दोनों का नियामक हे इससे इस यं को प्रतिदिन आत्मवस्तु 
नेवाला स्वगेलोक को प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


भावार्य। , | 
इप अहा के सकार तकार और यकार ( सतीय ) यह तीन अकषर हैं 
॥ जो सकार है वह अविनारी सड़झ का वाचक है इससे सकार : 
तदे और जो तकार दे वह मत्यै है और जो यं अक्षर हे वह अ-. 
दोनों रूपहे श्रथीत्‌य जो अक्षरहे वह स और त दोनों अक्षरों 
पने अधीन करता है इस से यह स्तुति होती है कि ब्म का नाम Ro 
॥एतत्वादि' घर्गवाला है तो बह्मके धमो की तो कथाही क्या की. . 
शप स अवश्यही बह्म को जानना चाहिये इस. तरह से ब्रह्म को . 
वाला पुरुष स्त्र्गलोक को प्राप्त होता हैं॥ ५॥ 
इति छान्दोग्येऽटमप्रपाठके तृतीयः खणंडः॥ ३ ॥ | 
[| शय दान्दोग्येऽमप्रपाठके चंतुर्थः खण्डः आरभ्यते  ' | 
बय य आत्मा स सेतुविश्वतिरेषां लोकानामसंभेदाय लय 
ब सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न स्युर्न Sa 'शोकोन. | 
| न दुष्कृत ॐ सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्तेषपहत | 
झलाकः॥.१॥ 





उनमें जो स है वह अमृत- . । 
य अक्षर हवह अ्रंमृत भर... | 
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वर्णन करते इं ॥ 























अक्षराय । 


अब जो यह. आत्मा हं वह राठुरूप ह धारण करनंवाला हूं ग ः ' 

लोकों का नहीं नाश होनेके लिये । इस रेठुको अहोरात्र नहीं उहह ' 

. करते हैं इसको जरा नहीं प्रात होती हें न झत्यु आस होतीहे न शोक» 

प्रात होताहे न सुक्त प्रात हाताह न दुष्कृत मात हांताह इस श्रात्म द 

सेतु से संर पाप. भी तिवत होजाते हं पापसे रहित यह बहाही ब्रह्म॑ 
लोक शब्द से कहा ६॥१॥ `. | 

`; भादाथ। | 

a रलु[त करत्‌ । जो यह आत्माहै बह सतुरूप हं अथात्‌ जसः 

4 रदार में मदादिसे बनाई गई वेदिका क्षेत्रादिकों की मयेदाका बोधक 

है तेसेही यह अहा भी आत्मज्ञान होने में कारणीभूत मयोदां को 

`  बोधक हे। और जो जैसे कमै करता है उसको उंसकर्म कें अनुरूपही 
` वर्णाश्रमांदिं व्यवस्था देतांहे ऐसे परमेश्वर ने यह सब जगत धारण 

रंक्खा है । बयोकि जो परमेश्वर इस जगत्‌ को नहा घारण करता त १ 

यह संसार नांश को प्राप्त होजाता इस लिये यह बझ सेतु आर विधति ff 

` खूप हे। परमात्मा के सेतुरूप होते भें कारण दिखाते ह जो परमां" 

सेठुरूप नहीं होता तो कम के आश्रय से रहनवालं इन लोकोंका नारी 
होजाता । अंब वो सेतु केसा हैं ? सो बताते हें उस सेतुरूप आत्मा 

प्राशीमात्र की आंयुष्य को कहनेवांले अहोरात्रभी नहो उल्ल्वन % ६ j 

हैं अंथीत्‌ जैसे संसारी मनुष्यों की अहोरात्रादिकों से आयुका " 

होताहे तैसे इस आत्माका अहोरात्रादिकों से इयत्ता का बोध नह है. र 

- इसीलिये. इसको नं जरा प्राप्त होती है तेसेही इस सेंतुरूप रल 

-` मत्यु, शोक, भरी; अध यह कोई भी आत नहीं होते ह के है 
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उत्तराडेऽटमः प्रपाक१/॥_._. ६०६ 


हृसदिकों का निषेध कियाथा श्र विशेषरीति से जरादि प्रातिं का निध 
[श्या है। यहां तरति शब्द से ग्ाप्ति का निषेधरूप अर्थ लियाहै।॥ १ ॥ 


| तस्मादा एत छं सेतुं तीर्त्वान्धः सन्ननन्धो भवति 

विद सन्नविद्दो भवत्युपतापी संन्ननपतांपी. भबति तस्मा 
हएत ८ सतु तीत्वाऽपि नक्कमहरेवाभिनिष्पद्यते संकर 
मातो होवैष ब्रह्मलोकः ॥ २॥ ` -.. | 

| (iE Mm ‘5. 
तिस कारण से इस सेतु को. पांयकर अनघ भी चक्षुष्मान्‌ हाता है 
। ¡खी भी सुखी होता है रोगी भी होय॑ तो नीरोगी होजाता है इस 


अक भाति से रात्रि सी दिन होजाती है यह बह्मलोक सदा एक - ९ 
भा होता है ॥ २॥ pn 







| भावार्थ । | 
ह शरीरी को पाप का फल आन्ध्यादि -होताहे और अशरीरी को नहीं 
ना इससे इस आत्मसेतुको प्रात होकर अन्धःमी शरीरी श्रशारीरावस्था - 
वौ्ष्मान होजाता है तेसेही देहावस्था में दुःखी भी होवे .तो वह 
सठु स श्रशरीरावस्या को प्राप्त होकर सुखी होजाताहे तथा रोगादि 
ति भी होय तोमी नीरोगी-होजाता हे श्र आत्मामें अहोरात्र नहीं 
तिससे इस सेठुको पायकर अन्धकाररूप रात्रि भी प्रकाशरूप दिन हो 
हे विज्ञानरूप आत्मज्योति का स्वरूप सदा. प्रकांशरूप है यह 
भी सदा एकरूप है.॥ २ ॥ 
तय एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचरयेणानविन्दन्ति तेषामेवेष 


हक... स्तेषा 
न 


॥शोकस्तेषाछं सर्वेष लोकेषु कामचारो भवति॥ ३ ॥ 
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. इारा.ब्रहालोक को जानते हैं उन ब्रह्मचयोदि उपायवाले ब्रह्मज्ञों को ै भी 


मा चाला है वह बह्मलोक को प्राप्त होता है और जो इष्ट ऐसा कहाजा 






















६१३ . ` छान्दोग्योपनिषदि 


` र्मलोक है उनकाही सब लोकों में ययेष्छाचरण- होता है॥३॥ 
भावार्थ । | 


अब यह ज्ञान का फल किनको होताहे सो कहते हैं कि जो खियो #६ 
में तथा विषयों में.तृष्णा को छोड़कर शास्त्र वा चार्य के उपदेश 


यहं ्र्मलोक प्राप्त होता है और जो अज्ञानी स्त्रियों में तथा विषयों [हि 
नं तृष्णा रखते हैं उनको कदापि ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती आरि 
उनका सबं लोकों में यथेच्ळाचरण नहीं होता ओर जो स्त्रियेमि वा वि 
बंशोमें तृष्णा नहीं रखतेहैँ उनका सब'लोकों में कामचार होताहे॥ ३॥ 
इत्यष्टमप्रपाठके चतुर्थ: खण्डः ॥ ४॥ ॒ 


श्रथाष्टमप्रपाठके पञ्चमः खण्डः परारभ्यते।` ` `` व 
 /. अथ ययज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचयमेव तद्र्मचरयण- 
= छोब यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मच | 
` मेव तद्वह्मघर्येण हेवेष्टात्मानमनुविन्दते ॥ १॥ . : 

अब अरष्टमंप्रपाठेकंमे पञ्चम खणड का आरम्भ करते हैं। 


[ अक्षराथं) .. . . : |= 
जो यज्ञ ऐसा कहते हैं. वह बरह्मचथही है बह्मचय सेही जो जानने 
+ i 
' ` है वह भी अह्मचंय ही हे ब्रह्मचये सेही ईश्वर का.पूजन करिके आल 
. ` ` कोज़ाने है॥ ११ a 





i _ ` भावार्थः। । = Er 

` `` जिस आत्मा की सेतुर्वादे गुणों से स्तुति किया है उसकी ग | 
. “के लिये शीघही ज्ञान को उत्पन्न .करानेवाला अह्मचयोदि उपा" | 
. . ` का विधान करते हैं। उस ब्रह्मचर्ये की ही स्तुति करते हैं म |. 
fe ६ प्रबृत्ति होनेके लिये। जिसको लोक में परमपुरुषार्थ सिंडि के 









| हैं उसीको शिट मनुष्य झचर्य कहते हैं क्योकि यम नियमादि 
“हाचयेवाला पुरुषही यज्ञके फल को प्रात होसक्का हे इस. वास्ते यंज्ञ 
| नह्मचर्येही है यह जानना चाहिये । श्रब यहां शङ्का करते हैं कि 
्रह्मचये केसे होसक्का हे ? उत्तर यह है कि यज्ञ का फल परंपरा 
हम्बन्ध से अर्थात्‌ चित्तशुद्धि हारा ब्रह्मलोक हे और बहाचर्य का. फल 
बी ज्ञाता मनुष्य को अझलोकही होताहे इस. लिये फलहारा यज्ञ.का 
(प्र्मचयं में अन्तभाव करते हें । ओर जिसको इट कहते हैं वो भी. 


प्ये हे क्योंकि अह्मचर्यरूप उपायसे ही उस आत्मा का पूजन करके | 


प्रात्माका अन्वेषण करताहुशआ उस आत्मा को आप्त होताडे ॥ १ ॥ 
अथ यत्सत्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तङ्गह्मच 


ब्रहमचर्यमेव `तङ्ग्मचयेंण: ह्यवोऽऽत्मांनमतवि्य 
[नते ॥:२॥ न 
अक्षराण । 


| F श्रात्मा की रक्षा को जानता हैँ जिसको मोन.कृहते हैं वह भी 


येही हे त्रह्मचयै से हीं आत्मा को जानकर ध्यांन करता है॥ २ ॥ | 


2 ... : भावाथे। 


उत्तरादेऽटंमः प्रपाठकः | ६११ ` 


ग ह्यव: सत आत्मनखाणं: विन्दतेऽथ -यन्मोनमित्या ॒ 


अब जो सत्रायण ऐसा कहाजाता है वह भी अझचयै ही हे बह्मचयै के न - 


१ बहुत से यजमानों से. किया हुआ वैदिक कम को :सचायण कहते 
अब जो सत्रायण इस नाम से कहाजाताः है वह भी बह्मचयही हे | 

“जोकि दूसरे से अपनी आंतंमा की रक्षाको अह्मचयोदि साघनसे जानतां | 

इस. लिये:.सच्चायण शब्द भी: व्रह्मचंयैक्राः वांचकः हैः ओर जिसको | 
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न.कहुते. हँ वह मी : ह्च हीः हैः कयोक्रि ्रहमचयैरूप -उपाय्रःसे. ` 
कही पुरुषः शास्र तथा-आचायेके उदेरासेःआत्मा-को ज़ानकर'फिर . 





करता.हे इसी- हेतुसेः मोन*शब्देमी बझचयेकः व्राचकः हेः देष Oe 


` ` जिसको श्ररण्यायन कहते हैं बहभी ब्रह्मचर्यही हे और इस बहालोक (८ 
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` ह्यात्मा न नश्यति य॑ ब्रह्मचर्यणाऽनु विन्दतेऽथ यदरण्या ! 
 यनमिस्याचक्षते ब्रह्मचयमेव तत्तद्रश्च हवेण्यश्चार्णङगे |` 
ब्रह्मलोके ठतीयस्यामितो दिवि तदैरं मदीयं सरस्तद | 
श्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता पन्नह्मणः घभविमितछठ ¦ 
हिरण्मयम्‌ ॥ ३॥ `` | 
_ क्षरा | 


जो अनाशकायन इस.नाम से कहाजांता है वो ब्रह्मचय हीं है} 
जिसको ब्रह्मचये हारा जानते हैं वह आत्मा नहीं नष्ट होता है. और | 


में अर ओर ण्य नामके दो ससुर हैं. ओर यहां से तृतीय रंगे में मण्ड | - 

से भरा हुआ मद पैदा करनेवाला सरोवर है उसी जगह बह्म॑लोक में| _ 
” पपल का दक्ष वहाहा सोमको उत्पन्नं करनेवाली वनस्पति हुं वहां ता 
ही अपराजिता नाम वाला बझ का पुर है तथा वहांही बझ का बनाया छ 


हुआ सुवणे का मण्डप हे ॥ ३॥ Cs. ही 
आर्थ ` 7 


ho 


उपवास करने को श्रंनाराकायेन कहते हैं और अरण्ये में वासको | 
` रणयांयन कंहते हैं यहं दोनों बझंचये केसे होसक्ते हैँ उत्तर देते है | 
` दोनों शब्दों का श्रथान्तर करके यहाँ अ्रनाशकायन शब्द्‌ का श्रथ है हह 





. नहीं नाश होना ओर अरणयायन शब्दका अर्थ है अरण्य में गमन एन 


तो अब जो अनाशक्रायन शब्द से कहाजाता है वह. बहाचयै ही है 
__ क्योकि जिस-्रात्मा कोः ब्रह्मचयं दारा जानते हैं.वह ब्रह्मचय साधन 
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| दामा का ध्यान करने से मौनरूप है नहीं नाश होने से अनाशका: 
# रूप है अरणय में गमन से श्ररण्यायनरूप ह यह ब्रह्मचय पुरुषार्थ 
[ुघनों से स्तुति कियागया है इसवारते अह्मचयेही प्रथम ज्ञान का 
|हकारिकारण है तिससे बझज्ञानी को ब्रझमचये की यल्नसे रक्षा करना 
चित है। उस बह्मलोक में * अर ' और * णय? नामके दो संसद हूँ 
भैर इसही अझलोकमें भूलोक ओर श्रन्तरिक्ष लोकके आगे चोलोक 
) उसी में मणड से पूरणं हषैको उत्पन्न करनेवाला सरोवर हे और वहां 
॥ अश्वत्य वृक्ष हे तथा अमृत सिरानेवाला सोमसंवन नाम वनस्पति 
$ ब्रह्मचयीदि साधनों से रहित पुरुषां करके नहीं जयं कियाजावे ऐसा 
प्राजिता नाम बह्मका पुर हे ओर वहांही रझा का बनाया हुआ 
[वणी का मंणडप हें ॥ ३॥ 


| त्य एेतावरं च रयं चार्णवो ब्रह्मलोके ब्रह्मचरयेणा 
[विन्दन्ति तेषामेवेष ब्रह्मलोकस्तेषा छ सर्वेषु लोकेषु 
झ्मंचारो भवति ॥ ९ ॥ 
इत्यटमप्रपाठके पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 

| कल ... .... राय 
ः र उस ब्रह्मलोक में थे अर और णय नाम के दो समुद्र है इन को जो - स 





| | | सावाथं। 
हि. उस बहालोक में जो ये अरः और.'ण्य' नाम के दो समुद्र बंतये | 
। है “उनको बंहाचयीदि साधन से जो जानता है उनहीं को यह बह्मलोक | 
गराप्त होता है तया-उनहीँ अह्मचय साघनवाले. ब्राज्ञानियों कां संब | 
_ को में. कामचार होता है और जिनकी भोगादि बोह्य विषयो में खुडि | 
गरही है तथा ब्रह्मचयौदि. साधन से रहित हैं: उनको कदाचित 
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हैं कि जैसे लोक में राजादि महानुभाव मनुष्य की आप वषण हैं आए). 
न्द्र हें आप कुबेर हैं इस तरह से स्तुति करते हैं तैसेही मोक्ष का र | 
घन जो ज्ञान हे उसीका इष्टादि शब्दों से स्तुति करना उचित था और | 
केवल अर्प स्त्री आदे विषयों में जो ठृष्णा उसको दूर करनेवाला £ 
ब्रह्म॑ंचय की स्तुति करना युक्त नहीं था। सो यह उचित नहीं क्योंकि 
भोग विलासादि सांसारिक विषयों में जिनका चित्त आसक्क है उनको [९ 
कदाचित्‌ भी आत्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं होसक्ता इस लिये बह्मचने 
ही स्तुति करने योग्य है । देखो श्रुति में भी लिखा है कि स्वयंभू रामन- ६१ 
शील इन्द्रियों को देता .भया तिस से इन्द्रियां बाहर के. विषयों को 
देखती हैं ओर आत्मा को नहीं देखतीं । इस लिये ज्ञान का सहकारि 
कारण विषयतृष्णा से निवृत्त करनेवाला बह्मचये की स्तुति करना उ. 
चितंही है । और ब्रह्मचर्य बह्मलोक की प्राति का कारण हे और उसकी"! 
यज्ञादिकों स स्तुति की हे तो यज्ञादिकों को भी ब्रह्मलोक की प्रांत में 
कारण कहना चाहिये श्राप युक्कही कहते हैं परन्तु यहाँ यज्ञादि से | 
झलोककी प्राति होती हे इस लिये यज्ञादिकोंसे अह्मचये की स्तुति” 
नहीं कीगई हे किन्तु यज्ञादिक पुरुषार्थसाघक हैं इस लिये यज्ञादिकं | 
से ब्रह्मचर्य की स्तुति की हे जेसे ब्राह्मण लोग आप इन्द्र हैं, राप 
कुबेर है, इत्यादे रूप से राजाकी स्तुति करते हैं परन्तु इन्द्रादिकों के 
व्यापार की तरह निरंकुश कायै करनेको नहों कहते हैँ तेसंही यज्ञा- 
दिकों से ब्रह्मच की स्तुति करते हैं ओर दोनों का एक फल हैं यंह 
नहीं.कहते॥ बह्मलोक भें जो श्रणतरादिक तथा संकल्पमात्र से पित्रा: 
देलोक का भोग कहा हें वह. क्या संसारके द्रव्या को तरह जलरूप |९ 
तथा पार्थिवरूप हे इसींतरहसे अणव वृक्षपुरी स्वणेमणंडप ये भी सा“ | 
सांरिक द्रव्यों की-तरह ही हैं अथच: मानसिक व्यत्रहारमात्र सेह यदि | 
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हो 
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| विरोध आता है और जो अर्णवादिकों को मानसिक कहेंगे तो“ससुदर, 

दी, वापी, कूप, सरोवर, यज्ञ वेद, मन्त्र यह सब मूर्तिमान्‌ होकर 

[यकी स्तुति करते हैं” इस पुराण वचन का विरोध आता है। श्रब यहां 

पैचार करना चाहिये कि रुसुदादिक जिस आकार से इस भूमणडल में 

४ उसी आकार से अक्यलोक में जाते हैं अथवा स्वरूपान्तर से यदि 

{सतिडरूप से ही जाते हैं यह कहो ते हो .नहीं सक्का क्योंकि समुद्रा- 

दिकों का मञुष्यादि की तरह गमन श्रप्रसिड हे इस लिये-समुद्रादिक 

सिड आकार से भिन्न आकार को ग्रहण करके बह्मलोक में जाते हैं 

[ | कल्पना करनी चाहिये क्‍योंकि ब्रह्मलोक में मानस देह से मानस 

ही सागरादिकों का मानसरूप से सम्बन्ध होसक्का हे ओर अझलोक 

छा सब प्रपञ्च मानसिकही हे तिससे सागरादिकों की मानसिक सूतिका . | 

ही कल्पना करना उचित हे (इस जगह मानस वा -मानसिक शाब्द _ 

का मन से कल्पना कीहुई यह श्रथ हे) दखो-रवम्न में खत्री वा पुरुष 

कि आकोरवाली मानसिक मूर्ति देखते ही हैं यदि मानसिक आकारको | 

प्त के सदरा मानते हो तौ मानसिक आकार सिथ्याहद तो मानसिक _ 

| प्राकार भोग के योग्य नहीं होसक्का दूसरे 'यह संब काम सत्य हैं? इस 
तिके अर्थ का विरोध आता है ऐसा नहीँ कहसक्ते हो क्योकि दखो 

|भिथ्या उसको कहते हैं कि जिसमें जैसा जिसका ज्ञान होवै उस ज्ञान 

"हा कारणान्तर से नाश होना जैसे रज्जु में सपैत्वप्रकारक सपे का ज्ञान 
गैता है फिर वह ज्ञान सपे की चेरा रञ्जु में नहीं होने के कारण नड. 

। शिकर सत्य रञ्जुविषयक ज्ञान को उत्पन्न करदेता हे तो वहां रञ्जु में... 

| पहिले सधै का ज्ञान हुआ वह भिथ्या है तैसे मानसिक वा खम मे | 

हुए स्त्री पुरुषादिकों में ख्रीतव पुरुषत्वप्रकारक स्री पुरुषका बाघ 
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: होता है और वैसाही देखने में आता है तो यह ज्ञान मिथ्या नहीं होन | 
सक्ष और जो स््रम में देखा है उसमें नहीं देखा है ऐसा फिर बाधज्ञान ` 


a : 


गही होसक्ता तिससे यह ज्ञान मिथ्या नहीं होसक्का इस. लिये स्वके | 
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में अनुभव किये हुए ही स्त्री पुरुषादि आकार स्वम में दीखते $ र 
- कहना तो निमूल है क्योंकि जाग्रत्‌ अवस्थामें जो विषयों की दी 
हाती ह वह्‌ भी मानसिक प्रतीति से-ही होती है क्योंकि जाग्रत्‌ अवस्था 
. ` के विषयों को सत्यरूप आत्मवस्तु के देखने से तेज जल भ्न्नरूपता कीता 
प्रत्त होती है तिससे । यह सब संसार संकल्प ही से बना हें इस 
लिये यह ज्ञान का विकार है इस में श्रुति का प्रमाणभी है देखो वह वा 
परमात्मा आकाश और एथ्वी को वनाता भया श्रोर उसी परमात्मा ३ | 
माणियाँ की उत्पत्ति नाश ओर पालन होताहे तात्पर्य यहुहै कि जाग्रत्‌ हैं 

¦ ` अवस्था भंजो विषय देखते हूँ वे भी चित्त की कल्पना से ही होते हें 
' . जेस कुलाल घट बनाता है तो पहिले घट के स्त्रूप का अपने चित्त 
` ` म॑ विचार करलंता हे फिर बाहर घट के आकार को बनाता है और 
अपने चित्त में जो घ के आकार का विचार करता हे वह पहिले बः | 
नाये हुए श्राकार को देखकर करता हे तो इस तरह से घट बनानेमें चित्त प्र 
का-सक्ट्परूप ज्ञान निभ कारण हुआ तो इनका निमित्त नेमिंत्तिक 
/ ` भाव स्म्बन्ध-होनेसं ज्ञानका विकार घट को नहीं कहसक्का हे ऐसा 
नहीं कहसक्तेही क्योंकि सत्यं संब वस्तु का देखना पूवेकट्प में देखी 
हुईं वस्तु के सदश होता हे और पूर्वकल्प में जो वस्तु का निर्माण किया 
` जाता.इं वह भा उससे पहिले कल्प को वस्तु को देखकर ही: कियाजाता -॥ 
. है तो इस कारण यह ज्ञानही अपनी माया शक्ति से विकार को प्राप्त | 
- - होता €.आकाररहित रुददरंठु- का दर्शन नहीं होसक्का तिससे। यह है 
_ संब वस्तुज्ञान का विकार है तो भी इनका यह निमित्त नैमित्तिक भाव रि 
` _ संम्बन्धअनिवाच्य ( यह ऐसा है वा ऐसा नहीं है ) हैःइस से विरोध | 
`. नहीं होता इस लिये मानसिक ओर बाह्य विषयोँका' परस्पर में कार्य है 
` कारणभाव सम्बन्ध है ही जैसा बीज और अंकुर का हे । अरब यहां है 
. _राङ्काकरतहे कि ज्ञान सत्यरूप है ओर जिस समय घटादिक सद्रूप ज्ञान 
... से अलग होगये तो उस समय घटादिकों की असंत्य ग्रतीति होगी || 
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` ` ` अर्थात्‌ घट बनने के पहिले और घट बनने के पश्चात्‌ संकल्पाकार शान मे 
का घठ के साध सम्बन्ध नहीं रहा तौ घट है ही नहीं यह प्रतीति होगी | 
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उत्तराड5४मः प्रपाठेक: । ९.१७ 


: तोकव्यव हार नष्ट हुआ यथपि सब विषय जो बांहरहै सोही भानसिक 
त/ानसिक है सोही बाहर है तो भी घटादि विषयं कभी. भिथ्या नही 
[क हैं क्योकि अध्यस्त ( जो रहता-हे ) की अधिष्ठान ( जिससे. 
[ता हे ) ही आत्मा होता हैं इससे घटादि विषय अत्यन्त मिथ्या 
| होसक्ता हे अरथोत्‌ घट निमीण के पहिलें घट ज्ञानरूप आत्मामें 
ताहे फिर वह उस ज्ञानरूप आत्मा के साथही बाहर प्रकट होताहै 


[स घटादे मिथ्या नहा होसक् हैँ इससे लोकव्यवहार का नाश | 
| होता। आप-कहते हुँ कि विषयं कदाचित्‌ भी मिथ्या नहीं हो- | 
| हैं तो स्वपन में देखे हुएं पंदाथों का जाग्रस्‌ काल में मिथ्यारूप से 
म ति होती है ती.यह अनुभव का विरोध आता है सत्य कहते हैं प: 
[| जाग्रद्‌ अवस्था के ज्ञान की अपेक्षा से स्वम में देखे हुए पदाओों 
: | मिथ्यापण्‌ हैँ ओर स्त्रतः स्वम में देखे पदार्थ भिथ्या नहीं हैं तैसेही . 
"प्रत्‌ अवस्था में देखे हुए पदाथ स्वं्ावस्या में भिथ्यारूप से प्रतीत 
"तह ओर स्वतः वो पदार्थ मिथ्या नहीं हूँ अर्थात्‌ जो स्वमन में दीखते हैं 
{जाग्रत्‌ अवस्थाम नहीं दीखता तिससे असत्यहें इसीतरहसे जाग्रत्‌ 
` भयमी-स्वम्रावंस्थामे नहीं दीखते तिससे असत्य हैं और ज्ञानसे तो : 
“करी भी असत्य नहीं हैं। तो फिर “वाचारस्मणं ” इस क्रति का 
- ध आता हे सत्यं कहते हैं परन्तु सब पदार्था का जो विशेषाकार 
ह मिथ्या प्रतीति करामेवाला हं इस लिये“ वाचारस्भण यह. 
0 है वो भी आकार विशेष से मिथ्या है और सहप सघ पदार्थ होते : 
| तिससे सत्य हैं क्योंकि सहंप आत्मा के ज्ञानके पूते सब पदार्थ | 
_कारहित होकर सत्यही थे जेसे स्वम में देखे हुए पदार्थ जाग्रत .. 







= = 






है भी विरोध नहीं. हे.। इस लिये जसे संसार के विषय सत्य हैं तैसे 
_भििसिक बह्मलोकके पदार्थ अरएयादिक तथा संकल्पज पिन्नादि काम ह 
हद हैं। यदि ब्रह्मलोक के पदार्थ संसार के प्रदार्थों की तरह, | 












के पूर्व वा तत्त्वतः सत्य ही हैं।इस लिये इन पदार्थों की सत्यतामे 








CC  हान्दीग्योपनिषंदे - - . 
भोग की तरह अशुडिरहित हैं तिससे शुद्ध सत्त्वसंकल्प से पैदा होते 


_-नष्टनही होता हे और सांसारिक विषयों का सुख अशुड हे ओर शारी. 


' . प्रतीतं होरहे इं फिर ज्ञानदशा में सत्य केसे हैँ । देखो रञ्जु में सपीदिकररि 
की. कल्पना होती हे फिर तत्त्व सें उसको रञ्जु समझने के अनन्तर 


 केजो पदार्थ सत्य प्रतीतं होते हूँ वह अज्ञान से प्रतीत होते हैं: ४ ॥ 










इस लिये ्रझलोक के पदार्था का सुख संत्य हे और नित्य है वह कमी, 


नष्ट होजाते हैं तिस से ्रझलोक की पासि के लिये ज्ञान संपादन? 
करना चाहिये । जो पदार्थ अञ्ञानद्शा में कार्य करने के कारण से सस 


भी उस रज्जु में रुपीदिकों का बोघ रहताही हे तेसेही संसार के सब - 
विषय तर्त्रतः असत्यह्दी हं तो भी अज्ञान से रज्जु में सपे की तरह सल . 
प्रतीत होते हैँ और बझलोकिक संकहपसे पैदा हुए तौ सत्यही हं संसा 








" इत्यद्ुमप्रपाठक्े पञ्चमः खणए्डः॥ ५॥ FE 
इस श्रतिके व्याख्यांनमं जिन २ श्रुति स्सति पुराण ववनों 


£” 'लिखा है उनको लिखतेहै।  .::.. धर 


१ पराञ्चि खानि व्यठ्णत्स्त्रयंभूर्तस्मात्पराङ्‌. पश्यति नान्तरात्मन्निति॥ , | 
२ मनामयानि प्रह्मलोक शरीरादीनि पुराणत्रचनम्‌॥. ' ` पी 
३ अशोकमहिममिति॥ ` : ` A A 


... 8 संसुद्राः सरितः सरांसि वाप्यः करपा यज्ञा वेदा मन्त्र।द्यश्च खूतिमन्तो ब्रह्मा 


सुपतिष्ठन्ते॥ `. . 
५ -त इमे सत्याः कामाः इति श्रातिः.॥ 


t २९ न 


` , ६-संकल्पमूला हिः लोका इति ॥ 
` `, ७ समक्लपतां यावापृथिवी ॥ 
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६ बाचारम्भणःचिक्जारो नामधेयमनतं. त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ 


ग्रथाश्मप्रपाठकेः षः खण्ड प्रारभ्यते | 
















`` उत्ताडएष्टरमः ्रपाठकः | RS 


अब श्रष्टमप्रपाठक में पष्ठ खण्ड 'का आरम्भ करते हैं । 


| अक्षराथ । 

9 अब ये जो हृदय की नाडियां हैं वे पीतवणंवाला सूक््मरस के रस 

उतया शुङवणेवाला सूक्ष्मरस से किञ्च नीलवर्णवाले सूक्ष्मरस से 

वाल सूक्ष्म रस- के रससे ओर लोहितवंणेवाले सूक्ष्मरंस क. 

से पूणे होकर स्थित है ओर यह सूंथ पिङ्गल, शुक्र, नील, पीत . 

शीर लोहित वरीवाला है ॥ १ ॥ 
; भावाथ । 


जों पुरुष ्र्चयीदि साधनों से युक्त.होकर सांसारिक भोग विलाः. 
दि विषयों को छोड़कर हृदयकमल में -रहनेवाले रुणुण बह्म कीं | 
पासना करता हे उसकी सुषुम्णा नाडी से गति होती है यह कहतें 
लिये नाडीखण्ड का आरम्भ करते है। बहम की उपासना का स्थान . § 
मल के सदृशा हृदय की जो ये नाडियां हैं वे सूय से किरणों की तरह 
दय के मांसपिणड से चारों तरफ निकल कर पिङ्गलादिवरणीवाले अन्न 
३ के रस से पूरी हुईं अन्नादिरसों के आकार को घात होती हैं 
तरह शुक्त, नील, पीत, रक्तवर्णेवाले-जिन २ पंदार्थोँ के रससे पूर 
तीं हैं उन २ पदार्थों का वरी के सहर वरो को प्राप्त होती ह।उद्र | 
रन्न रसका पिड़लादिवरण कैसे होता है सो कहते हैं इस शरीर में | 
जो है वह सूये का तेज है उससे. काला ओर पीला वश का पाक | 
शैकर कफ होता है उस कंफ के अल्पसंयोग से सूये का तेज जो पित्त | 
वह पिडुल वर्ण होजाता है इसी सूये तेज के से पर्क से अन्न और. | 
$ ff डियो का पिड्गल वर्ण होता-है उसी सय के तेजका जब अधिकवात 
साथ सम्बन्ध होता है. तो नीलवण होजाता है इस नीलवणंके . 
नैप से अन्नरस का और नाडियों का नीलवण होजाताह। । और वह | 
वृ पित्ताल्य सुय का तेज.कांला और पीला वर्ण का पाक से कफको 
न्न करता है फिर उस कफका-जब पिचांय सूये तेज के 
पिधिक सपक होता हे तो शुकतबशे होता है उस छक हर 
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े के शरोर नाडियां का शुल्ूवण होता है और जब बह iE 

. . तीज वात कफ के साथ मिज़ता हे तब पीतवर्णे होता की 
` के सम्बन्ध से अन्नरस नाडी पीत होती हैं। और जब वे हे र 
.._. से रुधिर अधिक होजाता है वह फिर पित्तारूय सूथ तेज के मि 
जलता है-तब लोहितवर्ण होताहै इस लोहित से अन्न रस और नाडिक 
. का लोहितवणे होजाताहै । और वर्णविशेष वेधकशाख से जानलेब्रो) . 
“इस भें श्रुति प्रमाण देते हैं “आदित्यसम्बन्धादेव तत्तेज़सो नाडीज...... 
` गतस्यैते वर्सविशेषा इति ' र्य के रुम्बन्ध से ही पाक होता है क़ि 
वो सूर्य का तेज जब नाडियों में विष्ट होता है तब यह वरण विशेष 2 | 

 _ उतपन्न होते हैं । एंक वर्णषाले आदित्य के पाक से अनेक वर्ण केसे. 
| ` उत्पन्न होसक्के हैं ? यह नहीं कहसक्ते हो। क्योंकि यह सूर्य पिड़ल, ` 
शुक्त, नील, पीत ओर रंक्क इत्यादे सब वर्णवाला है ॥५॥ . - [वः 


ष तद्यथा महापथ आतत उभो यामो गच्छतीमं चा रा 


पता आदित Fs शेड गच्छन्तीम चामु। 
' ` घामुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते ला आसु नाडीषु स॒प्ताआश्यो 
` नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादित्ये सत्ताः ॥ २ ॥ 


गक्षराथ। ` 


जैसे एक बहत मार्ग है वो दो ग्रामों को पहुँचाती हैं समीप के आम 
को ओर दूर के ग्राम को इसी तरह ये सू की किररों सूथेमंणंडल को 
ओर पुरुषे को दोनों को जाती हैं फिर इस सूथे के मणडल से विस्तृत | 
होकर.पिङ्गलादित्रवाली. नाडियों में चली जाती हैं फिर वे इन ना- 
डया से इस आदित्य में.जाती हैं ॥ २.॥ a 
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` ` उस खूथ का ऋषयात्म नाडियों कें साथ सम्बन्ध कैसे ल है 
i 55 यह इन्त से कहते हैं। जसा लोक में विस्तृत मागे दूर और संगी | 
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उत्तराह्च६४म; प्रपाठकः। | ६२१ 


| ठ दोनों ग्रामां में पहुंचाता है तैसेही यह खर्य की किरणें आदित्य 
मणडल में ओर पुरुष में प्रवेश करती हैं इस सूर्य के मण्डल से वि 
स्तत होती. हुईं आत्मा में रहनेवाली .पिङ्गलादे वर्णवाली नाडियों 
{मे प्रवेश करती ह इन नाडियों से निकलकर फिर सूर में प्रवेश . 
करती हैं ॥ २॥ 


| तयत्नेतत्सुपतःसंप्रसन्नःसमस्तः स्वभन विजानात्यास 
तदा नाडीषु सृतो भवति तं न कश्चन पाप्मा स्एशति 
(जसा हि तदा संप्रसन्नो भवति॥ ३:॥ 


अक्षराथं। . ` oo Os 
जिस काल में यह समस्त जीव सोता है और प्रसन्न है उस समय 
त्न को नहीं जानता हे उससमय इन नाडियोंसें प्रवेश करता है उस | 
'प्रात्मा को उससमय धर्म वां अधर्म नहीं सपरी करता है और उसी सः. 
यं सूये के तेज से व्यास होता है ॥ ३॥ र 
मावाथे। 6. 0 
जिससमय यह जीवात्मा सोता हे अर्थात्‌ इन्द्रियों को अपने २ . 
यापार स हटा लेता हं इसी से बाह्य विषयों के संपर्क से उत्पन्न हुआ 
लुष्य नहीं रहता है इसी से संप्रसन्न हे इसी लिये जो स्वप्न में मान... 
क बाह्यविषयों का आकार जो प्रतीत होता हे उसका अनुभव नही | 
हैं जब यह आत्मा इन्द्रियां को बाह्य विषयोंसे रोक लेता हे उसा 
| मिय.खम के तेज से पूर्णहुइ ऐसी इन नाडियों के द्वारा सूथ का तेज. 
[याकाश को प्राप्त होता हे उससमय वह जीवांत्मा सत्य तेजसे युक्क |. 
इसीसे कोई भी घर्म वा अधमरूप पाप' उस आत्मा का स्पशी नहीँ ` . 
[ क्योंकि उससमय वो आत्मा अपने स्वरूप मं विद्यमान हं तिससे। ` 
न्द्रयं से युक्क आत्मा को सुख दुःखादि फल देनेसे पाप स्पशीकर्ता : 
सत्यरूप होकर जब आत्मा अपने स्वरूप से स्थित है तबं `. 
की कोई भी पाप स्परी नहीं करसक्ा क्योंकि दो पदाथ भिन्न २ होर | 
|एक दूसरे का रपश करसक्षा है ऐसा सत्य आत्मा से भिन्ते Rs Fr 
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पदार्थही नहीं है तो कौन किसका रपशे करसक्ता है । अब यहां 

करते हैं कि सुषु्ति अवस्था के बाद स्वरूपावस्थान का नाश केसे होता - | 

? वहां कारण यह है कि अज्ञान के काय ओर कर्मों का कारण अ-- | 

नाद अज्ञान है उस श्रज्ञान का अझज्ञानरूप अग्नि से सुषुति अवस्था _ 

में दाह नहीं होता इसी से खुषु्त का फिर स्वरूप नाश होता हे इस |e. जे 

तरह से सुप्त पुरुष नाडियां डारासूयतज स व्याप्त हाता हू इसीसे इस | + 

की इन्द्रियां चक्षुरादिकों से बाह्यविषयों का भोग नहीं करसक्तग ह। इस | 

लिये यह इन्द्रियों के निरोघ से आत्मा में अवस्थित होकर स्व को | 

F ` नहीं जानता है.॥ ३॥. | | 

प्रथ यत्रैतदबलिमानं नीतोभवति तमभित आसी |, 

ना आहर्जानासिमांजानासि मामिति सयावदस्माच्छरं F 

` -राद्न॒त्करान्तों भवति तार्वजानातं ॥ ४ ॥ 

) ड क्षराथे। 

 . जब यह षुरुषं मरता हे तब उसकी जाति के उसका कहते हैं | 

हमको जानते हो.तब वो जबतक इंस शरीर को.नहीं त्याग करता तब- 
तंकजानता है॥ 8॥ . .. pam 

jo ० 5 भवाय ॒ 

` ` जब्र यह शरीर वृद्धावस्था से वा रोगादिकों से कुश होकर ख 

को प्रांत होने के योग्य होजांता है. उस समय उसका जाति के उसके | 

पास बैठकर कहते हैं.तुम-हमको. जानते हो .हम तुम्हारे ता हैं हम। 

को जानते हो हम तुम्हारे पुत्र हैं वो मरनेंत्राला जबतक इस शरीरको ६ 

नहीं त्याग करता हे तबेतक पुन्रादिकों.को. जानता ह| ४ ॥ 
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अक्षरा | 
| ' - जब यह शरीर इस शरीर का त्याग करताहे उस समय उनहीं सूर्य 
की किरणों से ऊपरको खींचाजाता है जब वह ३*मार का ध्यान करता 
हि तबं ऊध्वेलोक को 'जाताहे वह शीघ्रही मनकी तरह सूर्यलोके को 
पहुँचताढे यह सूयैलोक ब़ह्मज्ञों का मार्ग है और इतरों का रोकने- 










|. . - ` भावार्थ । 

| घारब्त के कमा के भोगने के बांद जो यह आत्मा इस शारीर सें 
निकलता है उससमय सूंयेमएडल से आकर नाडियों में प्राप्हई ऐसी 
इन किरणा से अपने २ कमोसे ग्राप्तहुए लोकको जाता हे बझज्ञानी से 
F भिन्न मनुष्य । आर जो ब्रह्म हनी हु वह ३०इस उ०क्ारसे आत्मस्त्ररूप 
|क्राच्यान करता हुआ ऊध्वल्लोक की जातां है वो बहज्ञानी अतिशीघता 
|स्ते आदित्यज्ञोक को जाता हें क्योंकि यह आदित्यलोक ब्लोक 
|जञानेवालों का दार हें तिससे बह्मज्ञानी आदित्यमणडल का भेदन करके श्र 
_ बद्मलाक.को जाते ह । इस लिये यह श्रांदित्ममणडल ब्रह्मलोक में. च 
| जानेवाला का हार. हे ओर अज्ञानियों का इसी. से निरोध होता है 
थील सु तेज से प्राणवायु रूक्कर ऊध्वेज्ञोक को नहीं जाती हे॥५। 


` तदेष शलोकः॥ 

शतंचेका.च हृदयस्य ताड्यस्तासांमूर्धानमभिनिःस 
॥ तयोध्वमापन्नम्टृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे 

भवन्त्युत्क्रमणे भवन्ति॥६॥ DF त 

इत्यष्टमप्रपाठक ष्ठः खएंडः॥ ६॥. ` ` र Ce 

३. 0 मम ्रक्षरायं । 209 5 2220 SR 

[| इस देह में एक सो एक नाड़ियां हैं उनमें एक नाड़ी ऊपर को गई 

[है उम्त नाडीसे ऊपर को जाता हुआ प्रोण्वायु अशतपने को प्राप्ततोता | 

„| है। और इस शरीर में ऊपर नोचे जानेवाली कई नाड़ियोँ हैं वह संब ` 

ए में ही गमन करती हैं और उध्वेलोकं में नंही ॥६॥ ' . 
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क्‍ भावार्थ । नि 
_ अंब इंस मन्त्र से शरीर की प्रधान नाड़ियों को कहते हैं इस शरीर | 
स॑ अनन्त नाड़ियां है. तहां मांसपिएडरूप इस हृदय की प्रधान नाड़ियां 
एक सो एक हैं उनमें एक नाड़ी मस्तक के उपॉरेमाग को गई हुई है 
उसी को सुषुम्णा वा मूर्धन्या नाड़ी कहते हुँ। इस नाड़ी से ऊध्वेलोक 
को जाता हुआ मनुष्य अरम्ुंतमाव को प्राप्त होताहे ओर कई प्रकार से |: 
कई तरह तिरी ऊपर को जानेवाली नाड़ियां हैँ वे ससार में जानेका ड 
हार हैं ओर उनसे .जानेवाला अ्रम्नतभाव को नहीं प्रात होता हे ॥६॥ |. 


इत्यष्मप्रपाठके षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ आग 

. _ अथाश्मप्रयाठके रुसमः खण्डः प्रारभ्यते । के 
य॒ आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विरत्यविशोकों वि! 
जिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टञ्य 
: स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च £ 
कामान्यस्तमात्मानमनुवियय विजानातीति ह प्रजापति | : 
रुवाच ॥ १ ॥ MH 

` . . ब अट्मग्रपाठक. में सातवें खणड का आरम्भ करते ह | 
` . जो आत्मा घेमीऽधमीदि, जरा श्रत्रस्था तथां मृत्यु, शोक, भोजन |; 
की इच्छा जलपान की इच्छा इन सबं से रहित है ओर सत्यकाम सत्य ६. 
संकल्प है वो अन्वेष्रण करने के तथा जानने के योग्य है वों मनुष्य सब. |. 
रोकोंको.तथा सब कामों को प्राप्त होता हे जो उस आत्मा को अर्न्व" || 
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बा उत्तराड 2मः प्रपाठकः | ` ६३५. 
| हू में करता हूं ) को छोड़कर परमञ्योति को जानकर अपने स्व 
“५ को प्राप्त होता हे यह आत्मा रुप्रसादरूप अमृत अभय और ब्रह्म 


तहां पूछे ईं कि संप्रसाद क्या वस्तु हं? ओर उसकी प्राप्ति केसे - 


La 


त 
॥ती है कि जिससे इस शारीर सें अहंता ममता को त्यागकर परम- | 
प्रीति को प्रात जानकर आपने स्वरूप को प्राप्त हाता है। आर जिस 

प को प्रां होता हें वह स्वरूप दा आत्मा कैसा हें। ओर आत्मा 
च्िदानन्दरूप एक हे. ओर-उसके शरीर सम्बन्ध से नानारूप दीखते 

तो उस शापीरोपाधिंसं भिन्न जो उस आत्मा का स्त्ररूप है वह कसा 

यह सब विषय कहने को सप्तमखणड का आरम्भं है। और इस्त | 
एड भ॑ जो प्रजापाते और विरोचन का जो संवाद हे वह शिष्य ओर 

है का अध्ययन अध्यापन केसी रीति से होना चाहिये इस लिये हे। | 
` हर ज्ञान की स्तुति के लिये है। जो आत्मा घर्माघर्मादि; जरा अवस्था; 

` लिक। इच्छा, शोक, सत्यु, भोजन की इच्छा इन-सबों से रहित हे | 
£ जीर जितका काम तथा सकलप सत्य है ओर जिसकी प्राप्ति के लिये 
कमल को स्यान कहा हे ओर जिसमे रहनेवाले काम मिथ्या से ` , 
„ अच्छादित हुए सत्य हैं ओर जिप्तकी- उपासना का सहकारि कारण 
 झचये को उपाय कहां है ओर जिसकी. उपासना का फलभूत काम. | 
प्राति कं लिये सुषुम्णा नाड़ी से गति कही हे उस आत्मा का |. 
ेषण करके जानना चाहिये । उस आत्मा के श्रन्वेषण से और | 
नने से. वो मनुष्यं सब लोकों को: प्राप्त होता है ओर संब कामों 
प्राप्त होता हैं कि जो मनुष्यं शास्र ऑर आचाये के उपदेश डरा | 
7 | आत्मा. का अन्वेषण करके ऑर तढूप को ग्रात.होता है वह ह 5 
तलाक सब कार्मा का भ्रा हाता ह यह प्रजापत -कहुताःसया। | 
र सस्र म विधि तीन तरहक होती हे एक घ. १ नियमविधि a ह 
> ह ज्याविधि तहां जो अब किरी तरह से नहीं ग्राप्त-होता-ह र | 
भके लिये कहा जाय तो विधि होती हं जैसे स्वगे चाहनेवाला याग हि हे 
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रद ` ` ह्वान्दोम्योपनिषदि 


याग करना यह विधि हे ऑर नियमविधि वो होती है कि ह र 
की प्रतीति लोक से होती हे उसकी फिर शास्त्र से भी प्राप्ति होती हो. 
जसे यहां बह्मलोक प्रासिं के लिये आत्मा का अन्वेषणं करके न ४ 
` चाहिये यहां जो जाननेकी विधि है वह्‌ नियमविधि हे क्योंकि आले स 


ज्ञान की लोकव्यवहार से भी अतीति होती हु फिर शास््र में जो कथनविद्य 
है वह नियमविधि ही है ॥ १ ॥ न 
तडोमये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचहन्त तमात्मारिय 
नमन्विच्लामो यमात्मानमन्विष्य सर्वांश्च 
धोति .सवाऽंश्च कामानितीन्द्रो हैव देवानामभिप्रवा , 
ब्राज विरोचनोऽसुराणां तो हासंविदानावेव समित्पाणी/ री 
प्रजापतिसकाशमाजम्मतुः ॥ २॥ ना 
डे अक्षराथ । कक 
उस वचन को दवता ओर छुर दोनों जानते भये और कहते मय 
उस आत्मा का हम अन्वेषण करते हैं कि जिस आत्मा के र च्ल 


' . 


सब लॉक को और सब कामां को प्रास होते हैं यह विषय इन्द्र] 
दृवताओं को ओर विरोचन असुरों को कहकर संन्यांस धारण करके: 
दोनाही विद्या क विषय में इष्यी करते हुए समिध को हाथ भें ग्रहण झे | 
करक प्रजापति के रुमीप ्राये॥ २ ॥ 


भावाच । 


9 


` ` यह प्रजापति और इन्द्र के संवाद डारा कहते हैं । उसे प्रजापति कै |S 
_ चाक्य को देवता . शरोर राक्षस दोनों कर्ण परम्परा जानतेभेये फिर बज़ 
देवता और अधुर इस प्रजापति के वाकय को सुनकर आपस भ॑ विचर |$ 
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उत्तराड(मः प्रपाठकः । LA“ 


: (न्वेषण करके सब लोकों को और सब कामों को प्रात होवें यह सबसे 
अचार करके देवताओं का राजा इन्द्र देवताओं का आए राज्य चिह्नों 
: हा त्याग करके केवल शरीर से प्रजापते के पास जाता भया तेसेही 
] रोचन भी-अछुरो को छोड़कर प्रजापति के समीप जाता भया । शुरु 


नवद्या बृहत है देखो अनेक विलासों का अचुभव करते हुए इन्द्र ऋर 
_ घिरोचनि शुरु के समीप गये तब वे परस्पर में ऐकमत्य नही रखकर 
विद्या के लिये ईष्यो करते हुए समिध भारको- हर्त में लेकर प्रजापति 
_ कि समीप आतेभये | २॥ ` ` 


| तोहद्यात्रिणंशतंवषाणि ब्रह्मचर्यमूषतुस्तो ह प्रजा ` 
१ तिरुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तोहोचतुयं आ 
पी ाऽपहतपाप्मा विजरोविरृत्युविशोकों विजिंघत्सोऽपि 
` पासः सत्यकामः सत्यसंकल्पःसोऽन्वष्ट्‌व्यःस विजिज्ञासि 
` तव्यः स सवौश्च लोकानाप्नोति सरवाश्च कामान्‌ यस्तमा 
म मानमनुविद्यविजानातीतिमगवतो वचो : वेदयन्ते 
FE as i 

रके| ३. अक्षराथ। 

हण। ` वे इन्द्र और विरोचनि दोनों बत्तीस वषै परथन्त ब्रह्मचयै में रहतेमये 
` तिब उनको प्रजापति ने कहा कि तुम कया इया क हो शरोर क्यों 
. ।यहांरहते हो तब वे कहते भये कि जो आत्मा घमाघमाद जरा अवस्था, 
- मत्यु, शोक; भोजनेच्छा ' तथा जलपानेच्छा इन सब से रहित है ओर | 
न ज् सके काम तथा सद्भूलप सत्य है वा आएमा अन्वेषण के तथा जांनने 
बे योग्य है और जो जानता है; व जो उस आत्मा को विद्यां के हारा. 
5. ६ तथा सब कामों को प्राप्त होता हं यह 
विद्या के जानने की इच्छा से हम यहाँ _ 
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` रेकः छान्दोग्योपनिषदि 
3 भावार्थे । 


वे दोनां.परजापति के समीप जाकर बत्तीस वर्ष पश्नैन्त ई ब्रत 

_ को धारण करके प्रजापति की सेवा करतेभये तब प्रजापति अभिप्राय ^` 
जानकर. उनसे कहा किस प्रयोजन से तुम यहां निवास करते हो त्र | 

- उन्होंने कहा कि जो आत्मा घर्मीऽध्मादि से रहित है और जिसके जाः 
` नने से सब लोकों को मनुष्य प्राप्त होता हे उस आंत्मा का बोध शिष्ट । 









प्त 
` लोक आपके वाक्य से "जानते ई इस लिये उस आत्मज्ञान होने के [रि 
लिये हम यहां निवास करते हैं। यद्यपि हम आपके समीप आने के पू | 
परस्पर विरोध रखनेवाले हैँ तो भी विद्याप्रापि के प्रयोजन में गौरव होने ; 





ह् 
स॑ रारा, छ माह, इषया इत्याद दांषा का त्याग करक . प्रजापति के | 
` समीप अहाचय कों धारण करते हैं।.इस से आत्मविद्या का गौ ॥ी 
-- कहा है ॥.३:॥ | 
` ` त्तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि परुषो इश्यतं |` 

/ एष्‌ आत्मेति होवाचेतद्तमभयमेतद्‌ बरहमत्यथयोऽयं च 
` . भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमादर्शे कतम एष इत्येष र 
- उ एवैषु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥ 
क इत्यटमुप्रपाठक सक्षमः खण्डः ॥ ७ ॥ 

अक्षरार्थ | | 


. - उनको जापति ने कहा कि जो यह नेतरो में पुरुष दीखरंहा है यह | 
र ह आत्मा है यहही अ्रभय अत और बहम है. तब शिष्य शाड्ा करे हैं कि 5 
` हे महाराज | यह जो जल में ओर दण में दीख रहा हैं यह क्या | 

भिन्न आत्मा है वा वहंही है तब प्रजापति ने कहा है कि यह वहही पर 
आत्मा हैं यह आत्मा ही सब के मध्य में दीखता है ॥ ४ ॥ हे FE 
भाः). 7 ००० ७ 

इस अकार प्रज।पाते उन दोनों तपस्वियों:को कर्मपरहित औरं हः | 























: उत्तार्डेदट्टमः प्रपाठकः। | ६२६ 


+ h य समझकर कहना प्रारम्भ किया जिनकी इन्द्रियां विषयों से विरक्त 
से योगियों की समाधि दि से देखा जाय ऐसा वो पुरुष ज्योतिरूप 
कै तेत्रो में दॉखरहा है जिस आत्मा के लिये मैने पहिले कहा था 
` (ाऽधमोदिरिहित वो आत्मा. यह है जिस आत्मा के विज्ञान से सबं 
गक तया सब कामों की प्राप्ति होती है यह-भूमानांमवाला अभृत है। 
ईसी से अमय ओर वृद्धतम अहम हे। जो भ्रज्ञापति ने कहा कि यह जो 
३ [तरं में पुरुष दीखरहा है वह आत्मा है इस प्रजापति के वाक्य से दोनों . 
ड | ायारूप पुरुष का ग्रहणा किया फिर दृढ़ करने को प्रजापति से पूछा 
कि हे भगवन्‌! जो यह जल में पुरुष का ज्ञान होताहे और जो यहः 
र ए में आत्मा का प्रतिचिस्ब जैसा दीख रहा है तथा संङ्गादिकों में | 
भो दीख रहाहे इन में से कोनसा यहं आपने कहा हे अथवा सब मे 
ही है तब प्रजापते ने कहा कि जिसका मेने नेत्रं मे निर्देश कियाहे | 
हही सब जगह है जिस वस्तु को मैंने कहा है उसको चित्त में सम- 
झर संब के मध्य में जानो । अब यहां शाङ्का करते हैं कि उत्तम शिष्य 
| के आभिप्राय को ययार्थ नहीं समझे ओर प्रकारान्तर से अय- 
पथे समभाजाय तो आचाये उसको यथार्थे समाते यह संप्रदाय हे 
॥ यहां इन्द्रादिकों के अगरथायै ज्ञान को दोषरहित श्रेष्ठ अजापतिरूप | 
` ग्राचाये को यथार्थ नहीं कहना था हां यह सत्य हैं परन्तु प्रजापति - 
` झला अभिप्राय ऐसा कहने का यह था कि लोक भें. इन्द्र ओर विरो; 
क्न दोनों ही पाणिडत्य और बोडाओं में श्रग्नगणंय हैं ऐसा विख्यात 
` {ओर उनको भी इसका अभिमानथा कि हमारे रूदश कोई बोद्धा . 
हैं ओर पणिडत नहीं हे तो ऐसे पुरुषों को यद्वि प्रजापति ऐसा कहदेवे कि | 


और फिर उससे उनका प्रश्‍न सुनने का तथा सुनने का जो उत्साह था... 


५ | से इनको सममाने दवो फिर इसे अज्ञान को दूर हे कवक. | 
5 अभिधाय से प्रजापति को मिथ्या अनुमति देना योग्य नहीं था सा 






झि सूखे हो-उंलटा समझते हो तो उनके चित्त में दुःख उसने होता | 


सिका नाश होजाता इस लिये प्रजापति ने शिष्यरक्षा के लिये अयथार्थ 
. गन में अनुमतिःदी और फिर यहमी विचार रहा कि जल प्रतिकिय 
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६३० ` छान्दोग्योपनिषादे 


कहो तो प्रजापति ने मिथ्या नहीं कहा क्योंकि जिस आत्मा का ; ह 

` ने ग्रहण किया है वो आत्मा प्रजापति ने जिस आत्मा के लिये कहा ः 

वो दोनों ही प्रजापति के सन्निहित हैं तिससे मिथ्या नहीं कहे | |" 

- क्योकि उसी आत्मा के लिये कहा था कि यह वोही है ॥ ४॥ थी 
इत्यष्टसप्रपाठके सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 


घअ्थाए्टमप्रपाठकऽशमः खणएडः म्रारम्यत्‌। 


पतिरुवाच किं पश्यथ इति तो होचतुः स ड 

_ भगंव आत्मानं पश्याव आलोमभ्य आनसखेभ्यः प्रति |; 
` रूपमिति॥ १ ॥ 
अब आठवेप्रपाठक में अष्टम खंणड का आरम्भ करते हैं। 
< -अक्षराथ। - 


हे Re vy 5 . 


| - जलपूर्णं शराव में आत्मा को देखकर जब तुम आत्मा का नहीँ | | 
` जानो तब मेरेको कहना तंब वे जलपूण शराव मं आत्मा का दखतभय. [रि 
तब उनको प्रजापति ने कहा कि तुम झ्या देखते हो तब उन्होंने कह |" 


र रहे हैं ॥ १॥ 





EE सावा । 


जलपूणं शराव में आत्माको देखेकर जो वहां तुम आत्माका गह ती 
_ जानो तो मेरे को कहना ऐसे कहेगये वे तेसेही उस जल असी] 
हे शारा शरावःमं आत्म [का अवज्ञाकन्न करतभमर तब उनको प्रजापाति ने कहा 








§ _ 


कि तुम क्या देखतेहौ अब यहां शङ्का करते हैं कि प्रजापति ते कह | 
_ थाकि डु शराव में आत्मा-को -नही देख 
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उत्तराऽऽए्टम$' प्रपाठकः । ६३१ 


। यह हमने नहा जाना तो अज्ञान क कारण को विना कहे प्रजा- 


पति के पूछने का क्या अभित्राय है उसका अभिप्राय यह है कि उन | 
दोनों को हमने आत्मवरतु को नहीं जाना यह राङ्काही नहीं हुईं किन्तु... 
उनकी छायारूप आत्मा भ॑ यहही आत्मा हे ऐसा निश्चय होगया | 


' क्योंकि आगे कहुगे वे शान्तहृदय होंकर जाते भये तो जंबतक अभिप्रेत 
_ब्रथ का निश्चय नहीं होता तबतक पुरुष शान्तहृदय नहीं होता इस 
घृ त मिश्चयः होता हे कि छायारूप आत्मा में ही उनको त्मा का 
ए मिरचय होगया इसी से उन्हं ने यह नहीं कहा कि हमने आत्मा को 
* | जाना तब प्रजापति ने जाना कि शिष्यं तो विपरीत श्रथ को ही 
| विरचय समभगये तब शिष्यां का विपरीत निश्चय दूर करने को 
ते प्रजापाते ने पूछा कि. तुम क्या दखते हो तब उन्हां न कहा कि € 


Co ॥) हु 

तो ह प्रजापतिरुवाच साध्वलंकृतो स॒वसनो परिष्र 
तो मत्वोदशरावेऽवेक्षेथामितितोह साध्वलंङ्रेतो सुवसनो 
>[रिष्कृतो भत्वोदशरावेऽवेक्षांचक्काते तो ह प्रजापतिरु 





- अक्षराथे । 


EN $# . 


हाः ६ i SS a _ भावाथ \ F र i aR 2 
=| छायारूप आत्मन्िश्चय को हर करने के लिये फिर उनसे भजापति - 
भू रउ उत्तम वर्सो को घा- ` 
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आच्डादन करके जलपूण शराव में आत्माका अवेक्षण करो तब ३ न्‍ 


ने वैसाही किया अब यहां शाङ्का करते हैं कि इस श्रुति में प्रजापति थे. 
यह नंहीं कहा (कजा ठुम नहीं जानो तो भरे से कहना तो फिर ड. | | 
त्तम आभूषण आर वस्नो को धारण करके जलपूण शरावमें देखने से | : 





` उनका छाया भजा आत्मा का निश्चय हुं वह केसं दूर होसकेगा? |. के 


सो ही प्रकार कहते ह ।के जसे शरीर में धारण किये हुए वस्नाल्ध- | 
कारादि कृत्रिम वस्तुओं का जो जलपूर्णं शराव में प्रतिरूप हे इरी | 5 
तरह स पाहले भी शरीर का ही जलपूणं शाराव म प्रतिरूप था और | 
` आत्मा का नहीं था यह सि होता हे और शरीर के एकदेश में रहने ! . 
वालं रामनखादिका को नित्य जानते ई उनका भी छायारूप आकार 
` .पहिले हुआ हं आर जब लोम नखादिकों को दूर करदेते हें तब उनका {+ : 


प्रतिरूप नहीं होता.इसी तरह से शरीर का भी नाश होता हें ऐसा | -. 


` शास्त्र से जानते ह तो इसी तरह से जलपूण शराव. म॑ जो छाया दीख | 
_ रही हे वो और उस छाया का: कारंण जो देह हे वो यह दोनोंही 
` आत्मा नहीं है यह इस दान्त से सिड होता-हें क्योंकि जलपूण शराव | a 
) भ॑ छाया का आकार ह देह भं धारण किये हुए वल्लालंकारादिकों की | 
तरह यहां इस दृष्टान्त से केवले. झायादी का श्रेनाःमऽतिपादन नहीँ | 
किया डे किन्तु सुख दुःख राग डेषादि जिन २-पर्दार्थों को आत्मा मो- |` 
` नते हैँ वे. सेब शरीर के नंख रोमादिकों की तरह नाशवान्‌ हं इस लिये |" 

` यहु सबही आत्मवस्तु नहीं हं इस तरह से मिथ्याज्ञान का दूर करने | 
` को उत्तमालंक्रारादिं घारण करके जलपूर्ण शराव में देखो इत्यादि, प्‌ 
` इष्टान्त प्रजापति नें कहा और उन्होंने तेसेही किया तो. भी उनका | 
विपरीत ज्ञान दूर नहीं हुआ इससे निश्चय हुआ. कि इन्द्रं ओर वि | 





चन की विवेचनशील बुडि को किसी ने प्रतिबद्ध किया है इस लिये |“ 


अजापाते ने फिर पूछां कि तुम क्यो देखते हो॥ २॥ 
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नो परिष्कृतावित्येष ज्ञाः त्मेति होवाचेतदमतमभय 

ह्येति तो ह शान्तहृदयो घ्रवत्रजतुः॥ ३॥ 

ge अक्षराथ । i 

उन्हों ने कहा कि जेस हम उत्तम आभूषण बस्रां को धारण . 
परिष्क्रृत हुए तैसा ही प्रतिबिम्बरूप उत्तम आभूषण ओर वर्खोंकोी 
रण किया हुआ परिष्कृत दीखा यहही आत्माहे यहही अभय तथा 
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। (त हे यह वृत्त कहकर शान्तहँद॒य॑ वे जाते भये ॥ ३॥ 
द भवाथः ० 5 ००७ 
IN 


जब उनका विपरीत निश्चय दूर करने को दंटान्त दिया ती भी वे 
| और विरोचन दोनोंही विपरीत अथ को ही निश्चयरूपसे जानते . 
थे अर्थात्‌ बे उत्तम वस्र आभूषणवाला छायारूप आत्माको ही बह 
नते भये जिसको आत्माको लक्षण धमोऽघमोदिरहित कहा दे और € 
) हर विशेषरूप से आत्मज्ञान होने के लिये साक्षात्‌ शरीर के नेत्रों में 
र ष यह पुरुष दीख रहा हे वह आत्मा हं यह कहा फिर भी विपरीत ' 
क मिमाने लगे तो किर विपरीत रूम दूर करने को जलपूण-शराव से 
` प्रभूषंणादि घारण करके देखें यह इशान्त दिया तो भी आत्मज्ञान से 
॥िरुड ज्ञानही तो हुआ और बिरुडज्ञान दूर नहीं हुआ तिससे निश्चय 
| तीता है. कि किसी दोष से इनकी विवेचनशील बु का सामश्थर्क 
> पया है इसी से जैसा अभिभ्रेत आत्मवरतु यहही ह ऐसा मनसः | 
तष.करके यही अमय है और यह ही-मह है ऐसा प्रजापति कहता 
या अब यहां शङ्का करे हैं कि ऐसे सत्यवादी प्रजापति ने शिष्यों के... 
। प्रीतज्ञान मं अनुमात करा दी । इंसका श्रभिष्राय यह ह हि कि प्रजाः .. 
ति गे आत्मा का लक्षणं और नेत्रं में पुरुष हे फिर. जलपूर 5 शराव 
शि-दटान्त इत्यादि आत्मज्ञान के योग्य सामग्री उनको 5० कि 
विवेचनशील बुद्धि का आच्छादून इनके किसी दास ह हैं ड 
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प्राय से प्रजापति ने बुडिका आत्रण दूर करने को बहाचग्न की 
नहीं दी ओर थे कृतार्थ समझकर प्रसन्नचित्त से जावें और किट्ट तरह/भिम्र 
सं इनके चित म॑ दुःख उत्पन्न न होवे इसलिये प्रजापति ने उपेक्षा भी ; 
किया इसी अभिप्राय से प्रजापति ने. उनके विपरीत ज्ञान में अनुमतिःपरीत 
दी तब इन्द्र ओर विराचन आत्मा को कृताथ समझते हुए अपने 

को जाते भये ॥ ३॥ 

तो हान्वीक्ष्य ्रजापतिरुवाचानुपलभ्याऽऽत्मानमन 

नुबिद्य ब्रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवावासुष्ट हे 
रावातेपराभविष्यन्तीति सह शान्तहृदय एव विरोचनो। 
ऽसुराञ्जगाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मेबेहमहस्या 
आत्मापरिचय आत्मानमेवेह महयन्नात्मानं परिचरन्ञभो/९. 
लोकाववा्नोतीमं चामुं चेति॥ ४॥ 
० 7 .. कअुक्षराथ। ‘a 
प्रजापति ने उनको दरगये देखकर कहा कि जो आत्मा को नहीं... 
समकर न प्रां होकर जाते हैं वे देवताहों वा असुरहों उनको यह. _ 
_ विपरीतज्ञानही उपनिषद्‌ होगा ओर वे पराभवं को प्राप्त होवेंगे फिर वो।_ 
शान्तहृदय त्रिरोचन अछुरों के समीप जाकर उनसे इस आत्मज्ञान को | 
.„, कहाओरःफिर कहा. कि यह दृह ही इस लोकम आत्मा है आर यह ना 
ही पूजा करने के योग्य है ओर इस कीही सेवा करना उचित ह इस |. 
देइरूप आत्माकीही सेवा तया पूजा करनेवाला पुरुष दोनों लोकों को | > 
प्राप्त होता हैं ॥ ३.॥ oo | 
 इसतरह विपरीतं ज्ञान को सत्य समझकर जब इन्द्र और विरोचन | : 
दोनों ना राजा चलेगये तब प्रजापति ने विचार किया कि यह दोनों भाग (हि 
` बिलास भें आरक्त हैं इससे यह-हमारे उपदेशकों भूल नहीं जा स ही 
`. शङ्का से उत्तकों गये बाद स्पष्ट वाक्य से उनके चित का दुःख 4 पर 
. करने: की इच्छा (न नको : दूरगये देखकर जो आत्मा: धम।5१ + हस 
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| +से रहित है इत्यादि वाक्यों की तरह यह भी ये सुनले इस 
रह ; से कहने का आरम्भ किया कि जो ये इन्द्र ओर विरोचन 
भीक आत्मा को नहीं. जानकर तंथा आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं करिके 
ति।पीत ज्ञान को संपादन करिके जावे हैं । इस लिये ये देबताहों वा 
दुहां इस विशेष स क्या प्रयोजन हे इनने जो श्रात्मविद्या को 
[हण किया हैं वहृह देवता ओर असुरो को विपरीत ज्ञान तथा त्रिप- 
नत निश्चयवाली उपनिषद्‌ होगी श्रौर वे उत्तममाग सं आहर हाक | 
४ होवेंगे। अपने गह को जातेहुए इन्द्र ओर विराचन दाना के अ । 
शजो विरेचन था वह शान्तहृदय होकर असुरों के पास -गया और 
[कर कहने का प्रारम्भ किया कि देहही. आत्मा है यह प्रजापत न॑ 
हा हे इसकारण दह ही आत्मा है इसलोक में यहही पूजा करने 
ग्य हे और यहंही सेवा करने योग्य हं तथा इसलोक में इस देहरूष 
त्मा काही पर्चियी करता हुआ परुष इसलोक र परलीक का भात 
है इसलोंक और परलोक में हीं सब लीक और संन का हैं यह 
जा का अभिप्राय है इसलोक और परलोक माति कहने का ॥३॥ 


। | तस्माद्प्यद्य हाददातंमश्रद्रधानमयजसानमाइरासुरो 
क तित्यसुराणा् होषोपनियत्मेतस्प शरीरं भिक्षयावसनः ` 
[लाति .सु्येते सु. लोकं जप्यतो 


॥न्यन्ते॥५॥ .-.. ` 
Ee इत्यषटमप्रपाठकेऽटमः खएडः॥। ८॥ 

f. - -- ऋतक्षेरांथ । क 

| न| > इसी कारण से श्रमो इस संसार में दान-नहीं करनवान कों श्री 

हित को याग नहीं करनेवाले को यह रा हे ऐसा कहते हैं अखे 

ही यह उपनिषद्‌ है कि वे प्रेत के शारीर को ( भिक्षा) गन्धमाला 


के र पादिक से वलन और अलक्षार से ससर कत € सरकार से 


” लोकको प्राप्त होने है थी 
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इदे छान्दोग्योपनिषदि - 
क भावाथ | ; 
इसीकारण से अबभो इसलोक में इस आघुरी सम्प्रदाय-का अनुः! 
बतेन करते हैं कि जो लोक दान नहीं देतेहेँ अथवा विभाग नहीं करते हए 
हैं सत्कार्या में श्रद्धारहित हें तथा यागरहित हैं उनको असुर कहते डे हैवी 
क्योंकि श्रडारहिंत होना यह्‌ असुरों की उपनिषद हे उस उपनि के 
अडुसारहा भत शारीर का गन्ध माला श्रन्न इत्यादि स वस्न से आच्छ्रा. है द॑ 
दून करना ध्वजा पताकादि अ्लंकारों से संस्कार करते हैं इस शरीर ब्रश 
के संस्कार से मरण के अनन्तर प्राप्त होने के योग्य जो लोक है उसका |्रहर 
जप करते हैं. ऐसा मानते हैं॥ ५॥ 7 
न इत्यटमप्रपाठकऽडमः खणडः पूरणः ॥ ८ ॥  . ` 
Ce र ` अथाष्टमप्रपाठके नवमः खण्डः प्रारभ्यते । वि 
र तरह 
अथं हेन्दरऽपराप्येव देवानेतङ्गयं ददर्शं यथेव खल्व | 
यमस्मिञ्डरीरे साध्व॑लंकृते साध्वलंकृतो भवति सुवसने {रत 
_ सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो धि" 
भवति ख्रामे स्रामः परिट्क्णे परिट॒क्णोऽस्यैव शरीरस्य | र 
नाशमम्वेष नश्यति ॥ १॥ - 
अब अ्रएमप्रपाठक्मे नवमखणड-का आरम्भ करते हैं।. | hE: 
. ` अब इन्द्र देदताओं के समीप नहीं जाकर भय को देखता भया |स | 
. जैसे यह आत्मां इस शरीर के ग्रलंकारों से भूषित होता है उत्तम वखों व ब्‌ 









उत्तराइ६४मः प्रपाठकः । इइ 
भावोथे। - 7 ०० ० ० ७ 

` विरोचन का दत्त अष्टमखण्ड में कहदिया अब इन्द्र का वृत्त इस 

(ड में कहते हैं। अब इन्द्र देवताओं के समीप तो गया नहीं और 
त्री सम्पत्ति शान्त होती हे तिससे मार्ग में शुरु के वचनों का स्मरण. 

के करता हुआ आत्मज्ञान में यह भय उत्पन्न हुआ अयात्‌ जलपूण शराव 
: ह दशान्त से. जो विषय प्रजापति ने सत्यरूप कहा था उसका किञ्चित्‌ 
र श्रेश इन्द्र की बुडि में स्थिर हुआ कि जिस से छाया में जो आत्मा का 
ग्रहण हुआ था उसमें दोष उत्पन्न हुआ वो दोष केसे उत्पन्न हुआ सो 
" कहते हें जेसे इस शरीर के अलंकारों से छायात्मा भी अलंकंत होताहे 
. “उत्तम बस्त्रों से-उत्तम वख्रवाला होताहे जैसे नख रोमादि देह के अव- 
` [वतर दूर होनेसे छायात्मा भी नख रोमादिकों से रहित होता हे इसी 
` तरह यह छायात्मा भी शरीर के नख रोमादिकों से देहावयव के तुल्य 
होने से नेत्रों के दूर होने से अन्ध होताहे शरीर के काणा होने से 
ने श्रात्मा भी काणा होता है शरीर के नेत्र वा नासा जिसका सदा मंता 
ग हो-उसे स्राम कहते हैं शरीर के ख्राम होने से आत्मा भी स्रामे होताहे 


और देहके पेणु होंने से तथा हर्तादिरहित होने से यह छायात्मा. भी 


















| यतंह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृदयः परात्राजी 
ग सार्थ विरोचनेन किमिच्छन्पुनरागम इति सहोवाच यथै 


| खल्वयं भगवोऽस्मिञ्ढरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो . | 

सुंवसने सुवसन परिष्कृते प्रिष्कृत ह नेवार शो हू. * 
(सइ न्धेऽन्घो भवति ख्रामे खाम पारव सण पारक णा न 
शरीरस्य नाशमन्वंष नश्यति T ki नाहमत्र wr स रो i 4.3 ः । ७ 
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गु और हस्तादिरहित होता हे ऑर इस देह के नाश से छायात्मा | 
. क्राभीनाश हाताह॥१॥ ` र 
|` नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति स समित्पाणिः पुनरेया | 


> 
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` अक्षरार्थ । 
में यहां फल नहीं देखता इरी से फिर इन्द्र समिध्‌ हस्त में लेकर | 
प्रजापति के समीप जाता भया .फिर उसको प्रजापति ने कहा कि द | रे 
मघवन्‌ | तुम शान्तहृदय होकर विरोचन के साथ चलेगाये थे फिर किस |तो । 
लिये आये हो तब-इन्द्र ने कहा कि है भगवन्‌ | यह शरीर जब अलंकृत | 
होता है तब आत्मा भी अलंकृत होता हे यह जब सुत्रसन होता हे-तब्र {क 
वह भी सुत्रसन होताहे यह जब परिष्कृत होताहे तब वह भी परिष्कृत |से 
होता हे इसी तरह जब यह शरीर अन्ध होताहे तब वह भी अन्ध ध्थ 
होताहे- जब यह खाम होताहे तो वह भी ख्राम होताहे .यह- जब पंशु करें 
` होता है तब वह भी पंगु होता हे इस शरीर के नाश होने के बाद वहु |िरो 
' . स्मा भी न्ट होताहे तिप्तसे इस छायात्मा मं फल नही संमभता॥२॥ | 
र 5 ८0 ~ ८.००५ भावा । | 
यह आत्मा नाशवाला हे इसी लिये इस छायात्मा के दशेन भें | - 
` तथा देहरूप आत्मा के-दशेन में मे भोग्यं फल कुञ्च भी नहीं देखता (९4 
. यह दोष देह की छायारूप आत्मा में विचार करके समिधूहस्त में गरः शिः 
हण करके ब्रह्मचये वांस करने को फिर प्रजापति के समीप जाता भया 
` फिर उसको प्रजापति ने कहा कि हे मघ्वन्‌ | तुम अपुरा क राजा ड 
. विरोचन क साय शान्तहृदय होकर चल गयेथ फिर कंस ओक-हाँ | . 
` ` ्॒द्यषि यह वृत्त प्रजापति जानता था तो भी इन्द्र के श्रभिघ्राय को भ्रः | ` 
- कंट करने के लिये पूछता भया जों ठुंम जानति हो. उससे पश्चात्ताप फिर 
त करे ऐसा जो अपना अभिप्राय था उसको प्रकट करताभया। श्रब हो 
-यहां शङ्का करते. ह कि नेत्रों मं जो पुरुष हें वह आत्मा. हं इत्यादे उप" ` Es 
देश इन्द्र ओर विरोचन को समानही दिया था फिर इन्द्रं तो उसको | 
देहः की छात्रा जानता भया और विरोचन उसी कों आत्मा जानतो 


E र [या यह फल में दैषम्य केसे हुआ इसभ कारण स ह ब 
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उत्तराइऽष्टमः प्रपाठकः | 


| नहीं हुआ किन्तु उसको देह में आत्मदर्शनही होगया और 
दोषदर्शन नहीं हुआ क्योंकि इन्द्र के विद्याग्रहर का प्रतिबन्धक अलप | 
है श्रीर विरांचन के विदयाग्रहण का ग्रतिबन्धक बहुत है तिससे इच्धको | 

तो ब्लायात्मा म दोष ज्ञान होंगया और विरोचन को नहीं हुआ इन्द्र 

|्र्पदोषवाला होन से. प्रजापाते ने जिस अभिप्राय से जिस श्रति को 

कहा उसको वैसादी समझलिया और विरोचन के अधिक दोष होने 

उसमे श्रुत्यर्थं को लक्षणा से छायात्मा. काही ग्रहण किया । इसमें 

|हडान्त देते हैं कि जेसे नील और श्वेत वस्र को दपण में अवलोकनं 

गु करें तो छाया के निमित्त से नीलही उत्तम दीखता. हे तैसेही इन्द्र और - 

हृ विरोचन हैं अपने २ चित्त के दोष ओर गुण के वशसे ही एक वृत्त के | 
t प्रवण सं भिन्न २ फल होता हे॥ २॥ 


` एवमेवैष मघवन्निति होवाचेतं त्वेव ते भयोज्व्या 
॥ ल्यास्यामि वसापराणि झात्रिछंशतं  वषाणीतिसहापरा „ˆ 

| शि हात्रिळंशतं बषांरयुवांस तस्मे होवाच ॥ ३॥ \ 
हः इत्यर््मप्रपाठके नवमः खण्डः ॥ &॥ 


छड झू 55: 


कर 






ट 
३ | - हे संघवन्‌ | यह ऐसाही है इसी तरह से कहंता भया इसको सैं 


प फिर तेरेसे कहूंगा तू फिर बत्तीस-वर्षतक अह्मचय भें नित्रासकरो इन्द्र 
बंदही किया फिर प्रजापति ने-कहां ॥ ३॥ 

5 . `. . `. भावार्थ । ड ट 
| हे. मघवन्‌ | यह ऐसाही हे "तेने बहुत अच्छा जाना छायात्मा 


त्मा का स्वरूप नहीं है यह प्रजापति कहता भया गने. जिस आत्मा ' | 
लिये कहा है उस आत्मा को फिर मैं तेरे से कहंगा. क्योकि ह एक 
रकहने से दोषरहितों को बोघ होता. हे लुम सदोष हो तिससे सो 
| i हिंगा ओर ह उस दोष के-दूरकरन काह. उग बत्तीस: वतक फिर क 
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पश्चात्‌ प्रजापति उपदेशा देने का आरम्भ किया ॥ ३॥ 
इत्यट्मप्रपाठक नवमः खडः । &॥ र | | 


भ्रथाटमप्रपाठके दरामः खणडः प्रारम्यते। . | | 

य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेतिहोवाचेत पनं 

. दमतमभयमेतद्ब्रह्मेतिस ह शान्तहृदयः प्रवत्राज सहा प्र 
` आप्येव देवानेतद्भयं ददशे तद्यद्यपीदछंशरीरमन्धं भवत्य 
- नन्धः स भवति यदि ख्राममस्रामो नेवैषोऽस्य दोषेण 

 इुष्यति॥१॥ | ६ 

5-4 अब अट्रमप्रपाठकमें दशमंखणड का आरम्भ करते ह। |” 

| ` अक्षराथ। 











३ i की 
जो यह स्वप्न में पूजा करनेके योग्य अनेक विषयों का अनुभव दिख 


/ ” करंताहे यह आत्माहं ओर यह कहताभया कि यह ही असत श्रभय |; 
` घर ब्रह्म हें यह प्रजाषाते का वाकय सुनकर सन्तुष्ट होकर फिर गमन |. 













करता भया फिर वो:देवताओं के सभोप नहीं जाकर यह: भय देखता |: 
. भया यद्यपि यह शरीर अ्रन्ध होताहे तब वो आत्मा अन्ध नहीं होता शरीर 
- जब यह शरीर पंगु होता हे तब यह आत्मा पंयु नहीं होता इस तरह कक्ष 
` यह्‌ आत्मा इस शारीर के दोषों से दूषित नहीं होता॥ १॥. . दिष 
50775 भावार्थ | A 5 किह 
ह ड ` जिस. आत्मा का “ धर्माधमादिकों से रहित है तथा जो यह नत्र स 
में दीखरहाहे ? इत्यादि रूप से व्याख्यान कर आये हैं वो यह हें कि सिर 





< पर में स्री आदिकों से पूजा किया हुआ अनेक प्रकार के. स्वम k 
- रोगों: 8 का अनुभव करता है यह आत्मा हे इसी को अमंत अभय शर |+ 
रत द ४3 ते..हैं वो इ इन्द्र hs क इन वाक्यों का श्रत्रण करके जातामया.फ १ | 
देत नहीं प्राप्त होकर मांगे में ही जलशरावगत त (है 
त्रमात्मा को -देखताभंया कया दाष देखा . ० 
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रहते. हैं ययपि यह शरीर श्रन्ध होता है स्वप्तांत्मा तो अन्ध नहीं होता 
ब्र यह शारीर पंयु ` होताहे तब स्वमात्मा पंगु नहीं होता और यह 
|ल्वपरात्मा इस शारीर के दोषों से दूषित नहीं होता हे.॥ ५॥ 


| `न बधेनास्य हन्यते नास्य खाम्येण स्रामो घ्रन्ति त्वे | 
बैन विच्ठादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाह ` 
[त्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २॥ | 

| अक्षराथ | 


4 | ab 
# बैं ७ 





|. - इस शरीर के नाश से स्व्मात्मा का नाश. नहीं होता:इस देह के. 
< ल्लाम्य ( सक्षरादि इन्द्रियों से निरन्तर जल गिरना ) से स्वप्तात्मा साम 
नहीं होता इसको नाशंही करताहे दोड़जातांही है मानो अप्रियवेत्ता 

| की तरह रुदंन करता ही है मानो में इस स्त्रंमात्मा में भी फल नहीं. 


 . भावाथ : 


| :- इस शरीरंके वघसे छायात्मा की तरह यह स्वम्ञात्मा न्ट नहीं होता 
॥ और इस शरीरं के स्राभ्य.( चक्षुरांदि इन्द्रियों से निरन्तर जलं गिरने 
है का विषय ) से ख़म नहीं होतांहे यह स्वप्नात्मां का नाशक हैं देह के 
` दोष से यह-आत्मां दूषित नहीं होता यह पहिले आत्मा के लक्षण रे 
. कह आये फिर यहां क्‍यों कहते हैं यहां अन्वयव्यतिरेकरूप न्याय छारा 
+ उसी विषय को कहते हैं ( जिसके रहने से जो रहता होय उसको 
क अन्वय कहते हैं ओर जिसके न रहने से जोन रहे उसे व्यतिरिक क- = 
हते हैं) यहां अन्वय व्यतिरेक ऐसा है कि जहां देहाभिमान है वहां 

हंथमा का संयोग-है जहा दंहाभिप्राम्‌ नहीं ह वहां देहृघमो काः सं- 

योग-मी:नहां- है इस न्याय से सनता में देहाभिमान नहीं होने स 

दिहघर्मो- का -योग भी नहों है [आर यह स्वप्रात्मा छायात्मा का त्तरह 5: 
गे दिहददोषों से युक्त नहीं है किन्तु यह सात्मा. का नई ग हा 
i Do er 7 


a ; | ४ डर 2 
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. पतिक वाक्यां पर अत्यन्त श्रद्धा है तो इन्द्र यह आंत्मा अम्रृत े आग 


`, से नष्ट होता है इत्यांदि दोष. कहें उसी तरह यहां भी कहसक्का है |` ' 


/ संमीप नहीं जाता ओर न अजापति के वाक्य से फिर भी बत्तीस वै 


3) 


६४२ छान्दोग्योपनिषदि ` 


वाला हू । यह स्वात्मा शारीर के नाश से नष्ट नंहीं होता किन्तु प |.. 
ही नष्ट होता है ऐसा कहो तो यह उचित नहीं क्योंकि इन्द्रको प्रजा. |. 





थोत्‌ अविनाशी हे इस प्रजापति के वाक्य को रवमात्माका स्वतः नाश- | ह 
` मानकर केसे मिथ्या करसक्ता है हां यह कथन आपका उचितहे परन्तु 
जब प्रजापति ने छायापुरुष. को श्रात्मा कहा था तो उससमय इन्द्र ने |: : 
प्रजापति के -वांक्यपर भ्रंद्धा छोड़कर केसे यह छायापुरुष देह नाश |; 


ऐसा नहीं यह आप को भ्रम हे देखो | यं ऐषोऽक्षिणि। ? इत्यादि |गया 

` वाक्यां से प्रजापति ने छायात्मा को आत्मा नहीं कहा हे ऐसा इन्द्रको |९ 
पहले भी निश्चय था क्योंकि जो इन्द्र को यह निश्चय होता क़ि | 
घमीऽषेमीदिरहित आत्मा प्रजापति ने छायात्मा को कहा हे तौ इन्दर 


पर्यन्‍्त ब्रह्मचयै का सेवन करता । इस से निश्चय. होता है कि प्रजापति बिल 

` ने छायात्मा को ही अभिप्रेत आत्मा कहा है ऐसा इन्द्र ने नहीं समझा. 
` हे इस से “य एषोऽक्षिणि दृश्यते? इत्यादि उपदेश वाक्य का श्रथ जो ने 
यह नेत्रों में ज्योतिरुप दीखता हे वह श्रांत्मा है यह अर्थ है यहु व रे 
स्वप्तात्मो विद्रावण- करता हे-मानो तथा स्वप्नात्मा पुत्नादि मरण के |^ 


` लिमित्त को अपय जेमना समझता है फिर आप भी रुदन करता है यहाँ होः 
` पुत्रादि मरण निभित्त को -श्प्रिय जैसा समझता है यह क्यों कहते | - 


_हो अप्रिय जानता हें ऐसाही कयो न कंहो जो ऐसा कहें. तो डर क्‍ हे 


- में: विनाशीपना आसक्का है श्रोरः असतेतर नहीं आरसक्का तिस स | ` 


_ अत जैसा समझता दे यहही अर्थ उचित है। और शरपरिय जानता है |इर 


` यहं अर्थ्‌ न करोगे तो में जानताहं यह. बोध आत्सा को भी होता मना 


I, रे कह FR 
i TR DA ER tro A %727 
~ [a = २५% पे , tw . oe ८; २ द ८; _ 
2३2 ee” A __ : -- D>, कु हर न्द्यः र ५ > > 


सो नहीं होना चाहिये सो ये सब अममूलक हैं ।-अंथवा यह आता जि 
रिरे रहो-वा न रहो में इस स्वप्नात्मा में मी असीश फल सि | 
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EF . उत्तमः प्रपाठका! क्र | 
| सं समित्पाणिः पुनरेयाय त छ ह प्रजापतिरुवाच - ` 


_. 


' प्रघवन्यच्छान्तद्ृदयः प्रात्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति 
प होवाच तथद्यपीद भगवःशरीरमन्धं भवत्यनन्धः स 


.|्ववति यदि खाममखामो नेवेषोऽसयदोषेण. दुष्यति॥३॥ 
। £ a ३ ५ ; क्षरा श्‌ \ 
, | ` वो इन्द्र सभिध्‌ भारको हस्त से लेकर फिर उस प्रजापति के समीप 

` |गया तब प्रजापति ने कहा किं हे मघवन्‌ | तुम सन्तुष्ट होकर अपने | 
गृह को चलाये थे फिर क्यों आयेहो तब इन्द्र ने कहा कि हे भगवन्‌ | 
. यह शरीर जब अन्ध होताहै उस समय यह स्रमात्मा अन्ध नहीं होता 
: जब यह्‌ स्राम होता है तब वह राम नहीं होता और यह स्वमात्मा 
, इस शरीर के दोषों से दूषित नहीं होता है॥ ३.॥ 
। 

[ 

। 

| 


कार्य Id 














न वंधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण खामो घ्रन्ति त्वे 
विन विच्छादयन्तीवाप्रियवेसेव भवत्यपि रोदितीव नाह 
भोग्यं पश्यामीत्येवमेवेषसघवञ्निति FT होवाचेतं से 
भयोऽनुव्याख्यास्यामि वसापराणि दात्रिछेशतंच - 
षीणीति सहापराणि हात्रिछंशते वुषोण्युवास तस्मे र 
होवाच M४ ॥ ह FR DE 
$|. ` इत्यष्टमप्रपाठके दृशंमः खण्डः ॥ १०॥ - . . ` 
/ अक्षरा । po 
इस शरीर के वघ से स्वप्ता को वध नहीं हता इसके के सॉम्य स - ` 
| इसक स ॥ स्राम नहीं होता उसके जञानं से स्वमद्रहा को नाश करताह्‌ हे कं क 
: विद्रावणु करता हें सोनो और पुत्री be नेगि न 
समता हैं. तो: भी रुदन करता देः pes सो 
£ जज नहीं देखता तब इन्द्र ने कहा कि फिर or मः को em 
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६७४४  हछान्दोग्योपनिषदि - - ` 
बह्मचयै में रहा फिर इन्द्र को प्रजापति ने उपदेश करने का पारम्भ प्र 
भावार्थ । वः 


„ पब अजापति च कहा कि है भगवन्‌ | तुम स्वप्षात्मा के लिये डि 
' “जैसा कहते हो वैराही हे क्योंकि तुम. अ्रमृत ओर अभय गुरत्रान्‌ः | बिर 
“आत्मा का ज्ञान चाहते हो । हे महाराज! आपने मेरे को दोबार 
` कहा तोः भी में: उस आत्मस्वरूप को उत्तम रीति से नहीं समझा 
त्र जापति ने विचार किया कि अंभीतक इस की बुडि का कल्मष 
दूर नहीं हुआ तब कहा कि तुम अब फिर भी बत्तीस वषे. पयैन्त | 
अंह्यचय मं रहो तब वह ब्रह्मचर्य में रहा फिर प्रजापति उपदेश देनेक्रा | 
आर्म किया ॥ ४.॥ 
. ` ` _ इत्य्मधरपाठके दशमः खण्डः ॥-१० ॥ 
/- `. ` ` -श्रयाष्टरमप्रपाठक एकादशः खण्डः प्रारभ्यते । 
तच्त्रेतत्सुन्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष है 
आत्मेति होवाचेतद॑म्गतममयमेतद्त्रह्मेति स ह शान्तहृः 
दृयः प्रवत्राज सहाप्राप्येव देवानेतङ्गयं ददश नाहख ॥च् 
ल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो ए 
चेमानि भृतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहसत्र भोग्यं | ; 
पश्यामीति॥ १॥  : -` क 
अब श्रषृसप्रपाठकमें. एकादश ,खण्ड का श्रारम्म करते हैं.। .-. | 
4.4 
जब यह समस्त जीव सोता है उससमय. प्रंसन्नचित्त होकर स्वप्न 
को नहीं जानताह यह आत्मा अमृत अभय- ओर बहम है तब वह इन्दर 
शान्तहृदय होकर चलागया तब वह देव॑ताओं को नहीं रांत होकर 
इस सयको देखता भया किं समात्मा सी-आत्मवरत नहीं है यह में है | 
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| हे हर = | उत्त [ङ्म्‌ प्रपाठकः | ५ हे ह धऽ! 


Cee से हा था 
` प्रतीति हाती है और वह पांचभूत ह इससे विनाशी है विनष्ट होतं 


इसलिये यहां भी फल नहीं देखता॥ 9॥ . : - . 
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भावाथ। ` EP 78 
` | जिससमय यह जीव. सोता हे अर्थत इन्द्रियों का अपने २ व्यांपरो | 
| त्रिरत करके स्थित होता हे वह विराग दो तरह का होता हे एक | 
. ॥ चक्ष से.देखता रहे ओर इन्द्रियों से व्यापार. न करें दूसरा प्रसिदही 
यहां सुत्त शब्द से दोनों स्तापां का ग्रहण किया हें इसी से-स्वस्थ-: | 
पत होकर विषयाभासरूप मानसिक स्वप्न प्रतीति का अनुभव नहीं - 
ता हे ( यह विषय पहिले इसी अंध्यायके षष्ठ खणंड के. दवितीय 
'(न्रमे कह आये हैं ) यहही तुम्हारे अभिप्रेत आत्मा असृत अभय ओर | | 
हा है।यह सुनकर इन्द्र चलागया फिर मागे मे विचार करने से इसंमें | 
| दोष देखता भया वह यह है कि सुषुत भी यह आत्मा है एसी . | 
ता है और जाग्रत्‌, अवसथा में भी ऐसा यंह आत्मा हें यह प्रतीति . ` | 
इस लिये इनका उत्तम रीति से बोध होनाही यह भी विनाशी- 
हैं और यहं न्ट जैसा दीखता हे तात्पर्ये यह है कि जब ज्ञान हें 
पंसमय ज्ञाता भी है जब ज्ञान नहीं है तो ज्ञाता भी नहीं हे तो सुषुप्त 
| ज्ञान का भान नहीं होता इससे ज्ञाता विनष्ट जसा दीख रहा ह। 
आत्मा का विनाश ही क्यों न मानते-हो ऐसा मानन से आचाय 
` वाक्य असत्य होआवेंगे इस से यहां भी फल न जानता १ ॥ 
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६४६ ue छान्दोग्योपनिषदि 


तब प्रजापति. ने पूछा कि तुम शान्तहृदय होकर चलेगये थे फिर यो 
आये हो फिर इन्द्र ने कहा कि हे भगवन्‌! यह इससमय इस आत्मा 
को ऐसा है यह नहीं जानंता यह में हूं ओर यह'भूत नहीं है यहे नाश 
की तरह नष्ट होता है ओर चलाजाता हैँ ॥ इसका भाताथ पूव श्रतिक्ग ६. 
सदश है॥ २॥ | द 
एवमेवैष मघंवन्निति होवाचेतं त्वेव ते भूयोऽनुब्या। 

ख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्माइसापरारि पञ्चवर्षाणी | 
_तिं सहापराि पञ्च वषोण्युवास तान्येकशतछ. संपेद ` 

स्तत्तयदाहुरेकशतछं ह. वे- वषाणि मघवान्‌ प्रजापते, 

ब्रह्मचयस॒वास तस्मे होवाच ॥ ३.॥ 
. इत्यटमप्रपाठके एकादशः खण्डः ॥ ११॥ 
0 35% 5 50555 अकारे? 

हें मघवन्‌ । तू जैसे कहरहा हे यह वेसेही हैं इसको में फिर तरे. 
` से कटुंगा इस आत्मस्वरूप को । अब फिर पाँच वषे पर्येन्त बह्मचये में 

हो वो पांच वषे पर्यन्त ब्रह्मचर्ये में रहता भया यह सब मिलकर एक | 


सौ. एक वर्ष हुए वो ये एकसौ"एक वर्ष हैं जो श्रति में कहें हैं कि इन्द्र |. हे 
« एकसौ एंक्र वषे पयैन्तं प्रजापति के आश्रम में बह्मचय का सेवन किया |रीर 

















उस इन्द्र को फिर प्रजापति ने कहा॥ ३॥ 2:72 258 रः 
Oo पद मत भारर्थ | Moa 
= .- हे मघवन्‌ः| जो तुमः कहते हो वह वैसांही हे अब मैं तेरे.को जो 


हिल SE लीनबारसं कहदियाहे उसीको:फिर कहूंगा अब तेरा बहुत अल्प: Fs 
: दोष अवशिंट हे इस. लिये तुम फिर पञ्चव्ै पथेन्त बहमचय का सेवन. |, 





उत्तराडे्टमः प्रपाठकः |. ६४७ : 


[रम किया । यह सब सो वषे हुए जो लोक में शिष्ट कहते हैं कि सौ: 
(4 पर्यन्‍त इन्द्र मज़ापति के आश्रम में ब्रह्मचयै व्रत से निवास करता 
याचे.सो वषे “३२ बत्तीसवष तीनंबार रहा और पद्मवपे एकबार रहा 
॥ह है.। इस तरह यह श्रासमज्ञान इन्द्रं से भी गुरुतर है. (बड़ा है ) 
योंकि इन्द्र ने भी अतियत्न से एक सो एक वष पयैन्त बह्मचथका केश 
पग करिके आत्मज्ञान को पाया हे इस लिये इस आत्मज्ञान के विना 
[मीर कोई भी पुरुषार्थ नहीं हे इसप्रकार यह आत्मज्ञान स्तुति करने के. 
श्र्यहे॥३॥ | 4 
है|... इत्यष्मप्रपाठके एकादशः खण्ड: ॥ ११॥ | 

र अथाष्टमप्रपाठके डादशः खण्डः प्रारभ्यते। 


मघवन्मर्त्यं वा इद्‌ छं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्याख्र 
_एस्याशरीरस्याऽऽत्मनोऽधिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रिया ` 
यां न वे सशरीरस्य सतः प्रियाभ्रिययोरपहतिर / 
परशरीरं वाव सन्तं न ग्रियाध्रिये स्टशतः॥ १ ॥ 
अब ग्रष्टमप्रपाठकमें झादश खणड' का आरम्भ.करते हैं । 
I De 2666: हे अक्षराथ। i 
हे. मघवन्‌ | यह शरीर विनाशी है और मयु से अस्त हैं और यह 
| पीर अशारीर अतिरूप आत्मा का स्थान है इसी से यह आत्मा प्रिय 
र अप्रिय वस्तुओं से ग्रसित है इसी.से यह सशरीर है सशरीर सत्य 
त में प्रिय और अप्रिय वस्तुओं का नाश नहीं हे और जो सत्यः | 
गए अशरीर ब्रह्म है उसको प्रिय और प्रिय दोनों ही सै. नही ` 
ह M१ ॥ SE उमा ot MR क | 
fF त] क अ 0 
| 5 पि हेल . शरावादि दुष्टान्त-छारा विश्वतह्म का. उपपादुन के प्‌ त अड 
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` विनाशी ही है यहां कारण यह है कि यह जो शरीर है जिसको तुप 


... केसे सुखी होताहे शरीर शब्द का अर्थ इन्द्रिय मन से युक्त पिएडरूप | 


द्दे - . . ¦ छान्दोग्योपनिषदि 





से प्राज्ञ बह्म का निरूपण किया है इसी को जीवात्मा भी क हते अब और 


शारीररहित तुरीय बह्म का उपदेश करने को शरीर की निन्दा करते है| दोनों 


है मघवन्‌ | यह शरीर मरण धर्मवाला है और जो तुम कहो कि शरीर| 


. की तरह नेत्रो में जो संघ्रसाद्रूप तेजस आत्मा आपने कहाहै-वह भी वा 


|| 


मते इस नाम सेही मरण की प्रतीति. होती है परन्तु तरिरोष उपादान 


श र र हुए । 
देखते हो वह तो विनाशी हे क्योंकि यह सदा रूत्यु से अस्त शरीरका J 


न |ही च 
मरण का वेराग्य उत्पन्न कराने क हे । दे हामिमान से विरक्त होकर ही 









: + “=, *७. ` र स्वा 
'है। वो शरीर इस जाग्रत्सप्त सुषुति तीनों अवस्थाओं में सम्बन्ध रखने प्रका 


` ` चाला मरणादि देह इन्द्रियं और मंन इनके धमां से रहित संप्रसाद 


` कृते हों ?-ररीरवाला आत्मा को वोही में शरीर हूं और i ही 
` हस अज्ञान से आत्मा सररर होता है इसी से यह आतमा भी है 
. और अप्रियं से असित है इन बाह्य विषयों का संयोग व के, 
` इसे मानता हुआ सशरीर सदात्मा के बाह्मबिषयों केंसेयोग विरा है 
करण पिय और अधियों का नाश नहीं: है उसीका जवं अश 
... कारण प्रिय और यों. का vf pees 
“रूप के ज्ञान से अज्ञान नष्ट होजाता है तब अरारीर उस प 


` अम्रतरूप आतत्मा का भोगस्थान है। यहां मन्त्र में” अशरीरस्य? शर द 


_.. अबरतस्ये? यह दोनों पद दिये हैं तो यहां अमृत शब्दसेही अरीररान 
: “की प्रतीति होसक्की थी फिर ' श्रशारीरस्य ? यह पद क्‍यों दिया उसको |ह्प 


तेज, अप्‌, श्रन्न इनसे उत्पन्न हुआ स्थान. यह शारीर हे अथवा.इसमें ः जी 


` आत्मा सशरीर कसे:है ! सो कहते हैं कि जिसका सदांही शत्य 
, असित घै तथा अधमो से उन्न इए मिय और अग्रिय वस्तु 
' स्यान है उस स्थानाला रुशरीर है। अशरीर आत्मा को सरीर के 


-क्रारण यह है कि पवनादि शरीरों की तरह चरणादि अंवयववाली सूति 
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रही 


वाला न होवे इसलिये दोनों पदों का अहण किया हे। आतमा का [पुर 









सदात्माही जीतरूप से प्रवेशं करके रहता है तिससे यह संथान: ६ 


कष 







-ब्रियोग' भरे है ः 


ब अशरीर रे 
त्मा ° { 
नः प्रिय 2 a हीं र स्पश डॉ । क - ० सा < r= भ BS है काः - श्र श्य्‌ \ Fe: शग | ¢ : 

र भरि नहीं रपरी करते हैं क्योंकि घम का का £70. 








| उत्तराडेऽषएटमः प्रपाठकः। . | ६४ 
बशीर अधमे का कार्य मिय वियोग है तो उस आत्मा में घर अधरम 
नोंदी नहीं हैं तो उनका कार्य केसे होसक्का है। यदि उस आत्मा 
ह प्रियरपश भी नहीं हे तो मोक्ष पुरुषार्थ ही नहीं है सुनो यहां जो 
भी व्रियाश्रियरपशे का निषेध किया है.वह शरीरसम्बन्धि घर्माधमो से उस्न 
म|हुए भियाप्रियों का निषेध है इस से सिड यह होताहे कि जो प्रिय और 
श|ग्राप्रय क्षणमात्र म॑ उत्पन्न होते हं और क्षणमात्र में नष्ट होते हैं उन 
न| का निषेध हे और स्वाभाविक प्रियात्रियों का निषेध नहीं है क्योंकि 
शिक वस्तुओं के रपशे में ही रपशे शब्द का प्रयोग करते हैं और- 
'खाभाविक अर्थ में नहीं करते जेसे अग्नि और सूर्य का उष्ण और 
ने प्रकाश स्वाभाविक है तो उनके लिये कोई नहीं कहता क्रि अग्नि से 
उषण का स्पशी है तथा सूथ का प्रकाश से स्पर्श है इसी तरह आत्मा 
रर का स्त्रखूपभूत प्रिय आनन्द का निषेध नही हे श्रुति भी कहती है कि 
र श्रानन्द्रूप ब्रह्म हे भूमविद्या की तरह यहां भी सुखही है। जब आनन्द- 
हपही बह है तो यह विषय हें और यह त्रिषयी है इत्यादि भेद भी 
हीं रहा जो मेद ही नहीं हैं तो एक वस्तु का ज्ञान नहीं होता तो भी 
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श प्रंपुरुषार्थ ही है तात्पय यह्‌ हे कि जब अझरूप आत्मा से आनन्द का - 


ये : नहीं है तो फिर आनन्दं का अनुभव राजानी कैसे करसक्ता है 











कह. ह A | f वि कर 50३ 
| दाचिंत्‌ कहो कि भेद पुरुभ्ार्थ का उपयोगी नहीं है क्योकि जहां भेद 


वहां पुमर्थ हे ऐसा व्यतिरेक न्याय नहीँ मिलता हे इसलिये सुख 
8 | 2 ७ पड ३ कं > मील ने 

पाक्षात्काररूप पुरुषार्थ अंभेद भें भी प्रतीत होता है इस लिये कहते ह 
के इन्द्रको आत्मा में विशेष: ज्ञानराहित्य का बोध होना ऐसा इट 
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जनही हैं क्योंकि इन्द्र ने पहिले इस ( नहिं खल्वयं सप्रत्यात्मानम ) | 
>र्त्यादि श्रुति से यह कहा हे कि जिस ज्ञानसे भूत ओर इन्द्रियां का जाने - 
२6 ओर अप्रियो को नहीं जाने हे वहे रब लोकों को और सब कामों | 

` प्राप्त होताहै हों संत्य है इन्द्र को यहही इष्ट हे कि यह घाणी मेरे . 

। अन्य हैं र लोके-तंया कोम रसे भिन्न ह ओर में इनसे भिन्नहूं 
और से इनका स्वामी हूं परन्तु बह इच्ध के हित्‌ नहीं है हिंठतो ._ 
ही है। जो प्रजापति कहेंगे आकाश की तरह. अरारीरात्मा का _ 


६9७०३ ` “छान्दोग्योपनिषदि 
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ज्ञान होकर सब भूतलोक तथा कोम आत्माही हे ऐसा जों ज्ञान 
वहही इन्द्र के हित हे यहही प्रजापति कहेंगे और राजा को | इर 
घाप्ति की तरह अन्यरूप से नहीं कहंगे यदि. सबको आत्मरूप एकही | वर 
जानलेगा तो यह भूत हैं यह में हू इत्यादि रूप से कौन किसे जानेगा? - | हृत 
यदि सुक्त को सबं लोक कामभूत सच्िदानः्दरूप ही हैँ तो उसको |'त्म 
ख्यां ओर पितलोकादि प्राप्त होते ह ये श्रतियां केस साथक होंगी ऐसा |. से 
न कहो क्योंकि जब वो सबको आत्माही जानता है तो सब फलों काः |. मः 
_ भी प्राप्त होना दुस्तर नहीं है जसे मत्तिश एक ह शर उसका घटरूप. (प्रा 
भी प्रात होता है कुएडरूप प्राप्त होता है तेसेही सब भ॑ आत्मभाव |, हो 
समभनेवाले को सब प्राप्त होते हैँ । याद सवात्मा ही हुआ तो दुख. प्र 
सम्बन्ध भी होना चाहिये सो नहीं होसक्ा क्योंकि दुःख भी आत्माही. | दि 
तो दुःखियों की आत्मा जब सुक्क होती हैं तो वो दुःखी होना चा-. | . इर 
इये यह भी नहीं होसक्का क्‍योंकि आत्मा में स्वामाविक दुःख नहीं है - | : से 
pi आत्मा में दुःख अज्ञान की कल्पना से है जैसे रञ्जु में सप॑ की. |. के 
/ कल्पना अज्ञान से है वो अज्ञान शरीर और श्रोतमा कां ऐक्य बोध से |.है 
दुग्ध होजाता है तिससे दुःखी की सक्तिं दुःखयुक्त नहीं होती । जब : | का 
विद्या से श्रविद्या का नाश होगया तो सगुण बह्मज्ञान का फल अविद्या- | दि 
ध्यारोपित ऐश्वैही है तो उसका भी अविद्या के दाह से दाह होगया |-के 
तो स्तुति के लिये क्योंकर उस अझ के उपदेश की सिद्धि होसक्वो है | म 
इस में ऐसा अभिप्राय है कि माया का एकदेरा शुड सस्त्रुण से स |.“ 
कल्प उत्पन्न होते हैं और उन संकल्पां से काम उत्पन्न हात ह ओर बे | :क 
कास मनांमात्र इश्वरक ध्यान स ही सब विषया म॑ |स होते हैं इसी: | ह्‌ 
 मायावस्था में ईश्वर का इन कामों के साथ सम्बन्ध है यहाँ ऐसी | है 
शङ्का होती है कि श्रज्ञान का तथा अज्ञान के काय जा ऐश्वयोदिं है. | 5 
उनका जीव के साथही सम्बन्ध है और ईश्वर के साथ सम्बन्ध न ही त 
इं इसमें वेदान्तियां का यह सिद्धान्त हे कि अविद्या के जितने काये ह | ः 
उनका सत्त्यमुण :डारा ईश्वर हीं भोग करनेवाला है ओर इंश्वरही नही 
का स्यान हे इश्व a 


उवरसे व्यतिरिक्त इन कार्या का भाक और स्यान 


` उत्तराऽएमः प्रपाठकः । ६५१ 


है । अब यहां शङ्का करते हैं कि प्रजापति ने ' ग्र एषोऽक्षिणि पुरुषो 
| दृश्यते इस श्रुति से छायात्मा को पुरुष कहा ओर स्वप्त सुषुप्ति अ- 
| बस्था में विज्ञानात्मा को पुरुष कहा ओर चतुर्थ पर्याय की तरह अप- 
, | हृतपापादिरूप परमात्मा को क्यों नहीं कहा इसमें कारण यह है छाया- 
' | त्वादि जाग्रत्सप्रसुषुप्ति अवस्थावाले है ओर त्रतुर्थं ्रानन्दमय हे इस 
| से इनका विरोध हे तिस से भिन्न २ कहा है यह कितनेही पुरुषों का 
| मत. है । अब कहते हैँ कि चतुर्थ बह्म के उपदेश से तो ब्रह्म के राथ ऐक्य 
| -ग्राति फल हे और छायात्मादिकों के उपदेश:का कु फल नहीं मालूम 
|; होता तिसे इनका उपदेशं निरर्थक है इस लिये छायात्मादि उपदेशाका 
| प्रयोजन कहते हैं कि जो परमात्माका स्वरूप प्रहिलेही कहते तो.इन्द्रा- 
|-दिकों को बोध नही होसक्तां था क्योंकि अत्यन्त बाह्यविषयों में आसक्त 
| नादिकं को सह परमालमवसु के श्रवण में मोह उसन होता तिस 
| से पहिले स्थूल छायात्मा का उपदेश किया है जेसे कोई पुरुष डितीया 

के चन्द्रमा का बोघ करानेको पहिले वृक्ष को दिखाता है और कहता 
है देख यह इस वृक्ष के स्कन्धपर चन्द्रमा हे जब उसको वहां चन्द्रमा 
.का बोघ नहीं होता तब फिर दूसेरे किसी वस्तु के आश्रय से उसको 
-|- दिखाता है जब वहां भी सूम चन्द्र का बोघ नहीं होता तब चन्द्र 
` | के.समीप्रवत्ती उदयगिरि के मर्तकपर दिखाता है देख यह शिरि के 
| मस्तकपर चन्द्रमा है फिर उसको चन्दर का बोध होता है इसीतर ह्‌ 
-| '‹एषोऽक्षिणिपुरुषः? इत्यादि श्रुति से कहा है. और परात्मा को नहीं _ 
«| कहा है और चत॒ उपदेश ज्योतिःस्वरूप परमातमा का किया है यह 
„| -हम कैसे जानें कि चतुर्थे उपदेश अशरीर उ्वोतिःखर आत्मा खा के . 

| इ जिसमें खी आदि डा रमणकरे वह पर उत्तम एसे । हाँ यह जो 

`| आपने व्याख्या की सो उततम है परन्तु यह व्याख्या गच्दोंके अनुकूल हैं... 
| था अब के अनु इस राम वयाया लीले 
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६५२. छाम्दोग्योपनिषदि 


विपरीत समभहेहुए समझकर विपरीतज्ञान दूर करने को उद्शराव हे 
हशान्त दिया ओर क्या देखते हो यह पूछा और अलंकारादि धारण का. हम 
उपदेश दिया यह सब निरथक होताहे जो प्रजापति ने एषाऽक्षिश्‌? | 
इससे छायात्मा का ही उपदेश किया हूं तो इस लिये यह च्यार्यान ः पदे 
अथाचुसारी नहीं हुं यदि ६ एषोऽक्षिणि ? इससे छायात्मा का ही उष. वैतन 
देश किया है तो इस उपंदेश के दूरकरने में कारण कहना था और और ' 
रवप तथा सुषुप्त्यवस्था मजा आत्मा का ज्ञान हुआ हुं उसके हर है 
करन का कारण भी प्रजापति को कहना उचित था सो नहीं कहां इस ६ 
से निश्चय होता है कि जापति ने * एषोऽक्षिणि ? इससे छायात्माका भी हे 
उप्द्रा नहीं किया .ह।कन्लु ` एषाणक्षाण्‌ ' इससं आर स्वावस्था में होक 
` भी द्रश परमात्मा का ही उपदंश किया हे। स्वप्न में द्रशा का उपदेश 
नहा कियाह एसा नहा कहसक्े हं फ्याँके पुत्रांद मरण के कारणों ४ 
का आंध्रय जानताहुआ का तरहं रुदन करता है एसे उपदेश से द्रष्टा | 
का उपदेश हो [सङ होता हुं यदि द्रश'का उपदेश न होता तो रुदन पदेः 
करंताही. हैं ऐसा कहते और रुदन करनेवाले की तरह दीखता हे यह. किये 
नहीं कहते इससे निश्चय होता है कि द्रा का ही उपदेश किया है। ॥ 
र स्वम से द्रा क विना और कोई भी पूजा के योग्य होता है देखो | | 
ब्रहदारएय म॑ कहा है कि जहां कारण के दिना काये रहे वो स्वामाः . है 
विक तो स्वसावस्था में पुरुष को ही सूयोदि कारण न रहनेसे [रर 
अकाशरूप कहा हूँ इस से भी स्वप्न में द्रा का उपदेश ही सिद्ध होता | 
हे । अब यहां शङ्का करते हैं कि प्रकाश का कारण सूयीदि न रहने से E ह 
पुरुष को ही स्त्रमातरस्था में प्रकाशरूप क्यों कहते. हो ? वहाँ श्रन्तः | 
करण भी तो है यद्यपि स्वमन मे मनुष्य ज्ञानवान्‌ रहंता हे परन्तु वो ज्ञान श्ति 
रम्न के भोगों में. कारण नहीं होसक्का क्योंकि जाग्रत श्रतरस्था में देखे. iD 
इए नाल“ता।द पदाथा.की वासना साक्षीही में रहंती ह ओर ज्ञान मे हे 
नहीं रहती ओर जिसको जैसी वासना है वह वासना उसीको स्वमा- श 
वस्या दीखती हुं तिससे द्रशाही का-उस समय प्रकाश कद हा 
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॥ का उपदेश दिया हे इसमें कारण कहते हैं जाग्रत्‌ अवस्था की तरह 
[प्न में भी यह में हूं यह भूत हैं ऐसा ज्ञान रहता है तो इस ज्ञान से | 
परत्ति में भी आत्मा नहीं है ऐसा निषेध किया है इससे मी द्रश का 
; पदेश सिड है और भी द्रष्टा के उपदेश में कारण कहते हैं कि जब 
धेतन का शरीर के साथ सम्बन्ध हे तबही उसको श्रज्ञान के कार्य प्रिय 
हीर अभिय स्पश करते हैँ जब चेतन का शरीर के साथ रुस्बन्ध नहीं 
श्रज्ञान के नाश होने से तब उसको प्रियोप्रिय स्पश नहीं करते हैं 
से भी द्रा का ही उपदेश सिड होता हे और. इसमें श्रति प्रमाण | 
` ॥ीहे कि एकही आतमा जाग्रत्‌ स्वमन सुषुति तीनों अवस्थाओं में असंग . 
_ शकर रहता है। अब चठुथै उपदेश को सुषुपि अवस्था से भिन्न कहा 
क हते हैं सो भी तुम्हारी बुद्धि का अम है क्योंकि चत॒ुथ उपदेश 
अं | न्त्र में “एतेत्वेवते? इत्यादि स्थान में एतत्‌ शब्द का ग्रहणं किया ` 
ह और वो एतत्‌ शब्द सुषुति अवस्था का बोधक हे जो भिन्नप्रकार का 
: इपदेश करते तो सुखुसि अवस्था के परामंशे से प्रजापति मिथ्याभाषी हो 
ह केथे यदि चठुथे उपदेश सुषुप्त्यवस्था से भिन्न होता तो वह आत्माही 
जल,तेजःअन्न इनसे देह को निमाण करके फिर आपही इसमें प्रवेश क- 
ता इसीसे*तत्तमसि' यह उपदेश देतह “तत्वमसि 'यह उपदेशा मिथ्या 
ताहे उस शरीर में तू खी आदिकों से रमण करनेवाला होगा यह उप- 
श युक्त होता जो संप्रसाद से पुरुष भिन्न होता तो ओर जो जीव पररह 
भिन्न होता तो भूमविद्या में यह सबं चराचर आत्माही हे ऐसा संहार 
«हीं करते और शरियं में ऐसा नहीं कहते कि इस जीवात्मास ब्रा | 

















हक ५ नहीं हैं और सब श्रुतियों में पर में ही आत्मशब्द का प्रयोग नहीं 
` ते जो सब प्राणियों का प्रत्यगात्मा पर न होता तो इसे लिये यह 
` पैड होता है कि आत्मा एक है जो आत्मा एक है तो पर को सब देहौ 
| संसारीपन प्रापहुआ ऐसे आत्मा संसारी'नही है आत्मा सलार जा 
` भज्ञानं से अध्यास है जैसे मिथ्याज्ञान से रञ्जु सीप श्रि आका 
| सी रजत और मलका आरोप करतें तो यह आर छ क ठ 
हर आकार में वास्तविक नहीं होसका इसीतरद से स न | 
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म जो आरोप है वह वास्तांवेक नहीं होसक्ता- इससे यह सिडहुञ्ज 
जबतक अ्रज्ञान स आत्मा म॑ शरीर. का आरोप हे तबतक त 


अभय बह्म हे यह प्रजापति का वाक्य सत्य होगया इसमें च्ल ॒ 
शङ्का करते हें कि आत्मा अम्गतादिरूप नहीं हे क्योंकि सुखादिकों | 


लिये सिडसाधन दोष आवेगा । यदि आत्मा ्रम्तरूप है तो. दुःखा: न 
दिका को भ्रप्रिय केसं जानता हुं? कहते हूं [के यह ज्ञान जसे में 
गौराङ्ग हूं, में जीणे हूं, मे शृत हूं इत्यादि प्रत्यक्षों का अनुभव ः 
अधिकारियों को प्रमाण वेद हे इस लिये जो वेद को प्रमाण नहीं मा“ 
के j .नते हैं ओर अनधिकारी हैं उनको आत्मज्ञान होना दुस्तर है देखे 
। इन्द्र भी जलशराव में अविनारायुक्ति को कहा तो भी इस आंतज्ञान 
` “के मोह से उसको विनाशीही समझा । ओर. श्रसुरराज विरोचन भी 
“देह को आत्मा जानकर संतुष्ट होताभया। तेसेही वेनाशिक भी आत्म+ ` 


i 
pw 


नाशा के भयरूप सागर में मग्न होगये तेसे सांख्यत्रालेंभी ६६ से ब्रश 
` "भिन्न हैं ऐसा निश्चय करके भी आगम को प्रमाण नहीं मानने से 
 -ञ्रत्यवित्रयक भेदबुद्धि म॑ ही कृताथ मानते. हुए । तथा आर कारादि 
 --दृशेन भी बुडि, सुख, दुःख, इच्छा, &ष; प्रयल, घर्म, अधम शर भारत 
- चना इन नत्र आत्सा के शु स युक्त भात्मद्र॒ग्य का परिष्कार हीमि प 
(पना समय का नाश किया । तेते मीमांसकभी कर्मको प्रधान मातः १. 
हुए वंद प्रमाण मानते हँ तो भी सांसारिक विषयों में चित्तवृत्ति के श्रा] ग 
सक्क होने से परमार्थ में सत्य ऐसे आंत्मेक्य को इन्द्र की तरह विनाश 
रूप मानतेहुए घड़ी की तरह कमी ऊंचे ऑर कभी नाच-ञमर करत धो ४ " 
हैं एवं इस आत्मज्ञान का होना दुस्तर हे ऐसे मनुष्यही जा दे जे 
` “ज्ञान को नहीं प्राप्त मये.तो अक्वानी ओर संसार के भागों में । 
. नरस श्रासक्त है ऐसे तुच्छ.ज॑वों की तो कथा ही कया कह ६ कि 
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| रीं का त्याग कियेहुए ऐसे वदान्त के विज्ञान में परायण ऐसे परमहंस. 
| (खाजकाचायों के ही जानने योग्य.हे और इस प्राजापत्य संप्रदायका 
त॑दुतरण करनेवाले परमहस परिव्राजकाचार्या ने यह आत्मज्ञान चार , 
: करणा से निमाण किया है ॥ ७॥ : | र 
शरीरो वायुरश्रे विद्युत््तनयित्नुरशरीराण्यतानि | 


्यथेतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थाय परंज्यो।तरुपसंपत्य 
















ह द 
> है अआत्मज्षान ससार [- भागा[ से रा इत आर अन॑न्यशरण आश्रम 
( 


रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥ २॥ 
|  अक्षरार्थं। Pe 
`| वायुः आकाश, दिद्युत्‌, भेष ये श्रशरीर हं जेसे ये आकारा स, ७ 
र रू ~~ रो : 


आतिकलकर परंज्योति को प्राप्त होकर अपने रूप को प्रात हात ह ॥ २ ॥ 
| ॒ भावाथ | 
न संप्रसाद अशरीर हें ओर वो अज्ञान से सशारीर हूं रब वा संप्रसाद 
भीरीर का त्याग करिके जेस अपने रूप को प्रात होता ह ता मकार इशत 
[रा कहते हूँ जिले मस्तक हस्त चरण इत पादिताला आकार न हो 
जसि अरारीर कहते हुँ ऐसा वायु हे तथा कारा बिर र मेंघ यें भी 
अारीर हैं तो जब वषीकाल को पूर्ति होती हं उसससय थ.वास्वीद रे 
ज्ञि अपने स्तरूप से नहीं प्रतीत होते ह तब आकाशरूप स॑ प्रतीत, 
भाशते हैं जसे संप्रसाद अविद्यावस्था में शरीर में आत्मभाव को प्राप्त होता 
वो आकाशरूप को प्रात भये वाय्वादिक चुज्ञोकसम्बान्ध आकाश 
नली वषीरूप कार्य की सिड्धि के लिये सूथ के ताप से भिन्न २ वाजुन 
प्राशचलभाव का त्याग करके अपने रूप को भास हाता ह ओर आकाश 
गभि पवेत हरितिरूप से आत्मभाव का प्रा होता हें तथा विद्युत्‌ ज्योति 










षाञ्चल्यरूप से मेघ गजेनारूप से आएमभाव को घात होता हेयेसब | 
अिषोकाल के बाद आकाशरूप को मास होते हैं और फिर शिरिर ऋ ड 
क्े-नाशा हुए बाद सूथ की किरणों से तस होकर वादा : आगमन - 
्ष्युषिमय भ अपन स्वरूप का प्राप्त हाते हैं ॥ ३ ॥ क 
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हो ही सक्ता हं तो आत्मज्ञान की स्तुति के लिये श्रुति उचित ही नि- पर ' 


_ होंगे उसका उत्तर यह है कि -बह्य सवात्म हे इस लिये जहां २ जोड 
` पदार्थः होते हैं वे बह्मलोक-भेंही होते हैं जो एकही हे वो दूसरे को न बच: 
` देखता है न ओर श्रवण करता है न ओर जानता दे क्योंकि एक है {क 
_ लवो बाह्मलोकिक पदार्थों को देखताहुआ रमण केसे करसक्ां है यह र 
` श्रुतिका विरोघ आता हे जेसे एक जित क्षण में देखता है वो उसी दशा 
` क्षण मं नहा. देखता क्योंकि एक हूँ. दूसरा कोईह ही नहीं तो (कर न कार 





भिर्वा नोपजनछं स्मरन्निदछं शरीरछ स यथाप्रयोग्य ९ 


Po Pa 
NR ४८: 0० » 
r= Tr Gis OF, 


दए छान्दोग्योपनिषदि 


एवमेवेष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समत्थाय परंज्योति 
रुपसंपत्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुषः & है 
तत्र पयति जक्षत्क्रोडनूमम'णः ख्रीभिवो यानेवा ज्ञाति (` 


















आचरणे युक्त एवमेवायमसिमिञ्छरीरे घ्राणोयुक्कः॥३॥ है i 
ङ अक्षरार्थ । क 


इसी तरह यह संप्रसाद्रूप आत्मा इस शारीर का त्यागकर के प- ॥ीदि 
ज्योति से तप्त होकर अपने रूप को मास होता हे वह उत्तम पुरुष हेह: 


\ 


. के संयोग से उतपन्न हुआ ऐसा इस शरीर को नहीं स्मरण. करता हुआ | ज्ञाने 


जैते बेल रथादिकों के खैंचने को नियुक्त किग्रा हो इसीतरह यह जीव [याश 


CNN { 


इस शारीर म॑ सुख दुःखाद भोगने के लिये नियुक्त किया है ॥ ३॥ | उपः 


साताथं। 


जेसे इस इडान्त मं वाय्वादिकों का आकाशादि साम्य कहा हे इसी | 
तरह त्रया स॑ शरीरावस्था मं“ म॑ इस का पुत्र हू मे जीण हांगया. से. 
में मरूगा इस तरह” शरीर के साम्य सर्वात्मभूत सुक्त के साथ सम्बन्ध | र 


दुश करती हं। यं काम इन्द्रियादिकों मं होते हैं तो ब्रह्मलोक में केर, 


०.4] 





देखे। यह दोष अल्प है क्योंकि द्रशकी हादरे का नाश नहीं है इसि वह 


7. 
i 










उत्ताहि८४म: प्रपाठकः । ६५७ 


| be है और द्रटासे भिन्न कोई पदार्थ है नहीं तिससे देखता भी 
| तहे यद्यपि यह सब सुषुति अवस्था में कहा है परन्तु सुक्त के भी 
| तमान हे क्योंकि सुक़ के भी आत्मा से भिन्न कोई पदा नहीं है - 
| | | श्रति कहती है ‹ यत्र त्वस्यात्मवाभूत्‌ तत्कन. कं पश्यत्‌ जब 
# की इटि सं सब आत्मा ही-हं ता कान किसको देखसक्ता ह यह 
त ः का अथे हे । “एषोऽक्षिणि पुरुषो इश्यते’ इस श्रुति मे “ इश्यत | 
का श्रथ नेत्र से अवलोकन करने में प्रसिड हैं तो अशरोर घ”. 
दि रहित आत्मा को प्रजापति ने चाझुषदर्राम कां विषय कला | 
देहा! यदपि'वो आत्मा स्वतः चाशुष प्रत्यक्ष का विषय नहीं हैं ततापि 
| हुनानडारा उसका दर्शन होता है जैसे लोक में रथादि यान. . 
जाने के अशादि हो का नियोग करे हैं त॑ स्थरूप इस शरीरं 


| ड कर्मेन्द्रिय मन बुडि इन से युक्त तरिज्ञानशक्ति और. ब 


















ब |याशक्तिः इनसे संमू(व्त अशत्मा अपने घर्माघमादि कमफल 
| उपभोग के लिये रथीरूप से नियुक्त क्रियां हे तो इस से यह श्रथ. 
_ हुना कि जैसे राजा सन्वि विग्रहादि कार्यों मे सवीधिंकार देकर 


| नाध्यक्ष का नियोग करता हुँ तसं ईश्वर सब चेष्टारूप कार्योका अधि 
"शर देकर अपने दशनादि व्यापार क लिये प्राण को नियुक्त किया है 


[मसे ये ह अनुमान हुआ कि प्राण किसी चेतन वस्तु से नियोग किया. 
३ प्रयोज्य है इससे इसको प्राप्त हुआ प्रजापति से इन्द्र की तरह दहे 
इन्द्रिय घमवाला तू नहीं है वा नह तू. ह इस. तरह प्रतिबोध ` 


या यह संप्रसाद जीव इस शरीर म आगरी रे वास्त्रादिकोकी 


रह आत्ममाव का त्याग करके देहादितर स बिलक्षस सदात्ममावकी 


ब होता है । संप्रसादं अपने स्वरूप की कैसे प्रात होता है यहच्टान्त | 
(कहते हैं जैसे भ्रान्ति से रञजु में सपेज्ञात इ फिर रञ्जुका ज्ञान होते - _ 
सपेश्रान्ति दूर होकर रञ्जु अपन रू | 
में शरीर मं आत्मभाव को मास हु | 
होते ही अपने रूप स निःपत्ष होता हे एप्रच इस 4 वेदा नत भ 

युरुषभये पुरुषोत्तम परमात्मा शर और क्षर तह केर (र हे 


| 


! 


विद्या से ्ह्मतस्व का भें | ह 
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को प्राप्त होती है तैसेही अवेचा .._ 
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`: लक्‌ जों-है-वो- पुरुषोत्तम है यह्‌ भगवान्‌ ने गीता भें भी कहा है। हो 
. जीव अपने स्वरूप से उस अपनी आत्मा से स्वस्थरूप से स्वात्म होकर... 
सुख वग अनुभव करता-ह:कह-इन्द्राद्रूप सः हास्य करता हे कभी न ८ 

_ `` अपने अभिलषित अनेकप्रकार-के पदार्थो का भोजन करता है कही 
मनोमात्र सं उत्पन्नहुए ब्रह्लोकके स्री आदिकां के साथ रमर करत. 


sf 


है जिसको नेत्रों.में दिखाया 


` जो पुरुष हे वो परमात्मा है और इन तीनों से अतिरिक्त संसार का पा र 


“की ही स्मृति न हुई तो असवेज्ञ हुआ यह दोष नहीं. कहसक्ते हो ह हि | 


हात है; ३ ।। र +: 


झान्दोग्योपनिषांदे 
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ह आर अक्षर स्वाध्षिक सुषुसिश्वस्था ञौ ष 
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देखो उन्मच और पिशाचभ्रसंत -मलुष्य: उन्मत्तपना और पिशाच ूर ज 


का अनुभव करते हैं उसका सर्वात्म अशारीरावस्थामें स्मरण नहीं ह र न 
है क्योंकि अविद्यारूप कारणका अभाव हैः। यदि. सुक्क पुरुष:के शारीर ९१ 
का सम्बन्धहों नहीं. है तो -उसके कामों: का सम्बन्ध  श्रति केसे प्रतिई ति 
पादन करती हुं यह ्रांप्रका कहना सत्य है परन्तु दोषरहित बाह्मविषय 

स बिरागवाले. जो-सत्यकार्यो का. अनुभव करते है. वह काम मानसि ति 
हैं ओर वे विद्यासे-ही उत्पन्न होते हैं-तो अनुमान. से- यह सिद्ध हश्रा 
कि देहसंघरूप प्राण से अरसंहतःचेतन भिन्न हे. कि-जो इन घाणों. के 
व्यापार मं नियोग करता हे फिर थह अनुमान भी होता हे-कि चश कर 
रादि चेष्ठा- चेतन निमित्त हें चेष्टा हैः इस वासते रथादिकों की चेदि 
तरह । उस घाण का एकदेश चु इन्द्रिय दे जिससेःरूप का पर 


so = 
We 


; कक in Hr SO Pe 
EF. : उत्ताडएशम; भ्रपाठकः। | ६५३ 



















ग्रवागाथयोवेदेदछं श्वणवानीति स आत्मां श्रवणाय 


स का अंनुभव करू तब गनध का अनुभव के लिये प्राण इन्द्रिय- 
यपरूप जब इस आत्मा -को. श्रवण. करनकी इच्छा हातीः हे तब 


. भावषाथ॑:] ५ RR 
यहां कुष्णंतारावाला चक्षरूप देह भें छिद्रे है उसंम वह अश- 


| NN ७ 


। में द्रो आत्मा-हे. तो उंसीके लिये यह चक्ष करण हे तब वो 


हत हे तो संहंत-पदाथः पर क लिये होता है जंस शयनासनादि 


ते इस शरीर में जो ये चक्षुरादि संहते ह किंस पर के लिये हं तो दरा 
ग्रॉ्ितिरिकत कु दीखता न ही इस से भी चक्षरादे लिडडारा इ्टाकी | 


करौति होती हे-और प्रजापति ने जो. कहांहें *एषाऽक्षिणिं दृश्यतः ईस 


के 





तमथयोवेदेदमभिव्याहराणीति स आत्माऽभिव्याहा 


जब वा आत्मा जानता ह के भकु केइ ता कहने को वागि- . 


आत्मा हे ओर रूपादिकों के ज्ञान में चक्ष करण है श्र इस श- , 


>रीर आत्मा चक्षरूप - लिड से दीखता है ओर यंह चंक्षु देहादिकों क्‍ 


अभिप्राय यह थां कि संबं इंन्द्रियों दारा दीखता है केवल चक्षुर, 
भेयं का ही तांत्पथ नेंहीं हैं सब भ्रतियाँ में नेत्रेन्द्रिय का उपादान ' | 

भर कारण हैं कि इस इन्द्रिय से विंषयका प्रत्यक्षे शीघ उत्तम राति. | 
| है) जो इंस देह में जिसे किंसी इन्द्रिय से जिस किसी विषय का . | 

है बह आत्मा हे.जब यह आलमी जानता-ह।के गन्म का कस . : । 
तब गन्धज्ञानं के लिये घ्राणरूप को स्वीकार करता हं जब उस . ‘5 
की भाषण करंने की इच्छा होती हें तब वागन्दरग्रलूप हॉताह | र ० 
' की इच्छा होती हैं तब श्रोजेन्द्रियरूप को-स्वीकार | 
पाह ॥४.॥ 2 Re Mo र 
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६६० छान्दोग्योपनिषदि | 


अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य 
. चक्षुः स वा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसेतान्‌ काम्षा! 
` पश्यन्‌रमते॥ ५॥ ` 

००२ अक्षराय = ¬ ` 5-8३ | 
॒ जो जानता है कि इसका मनन करूं तब वह आतमा मन खर. 
` `को ग्रहण होता हे. इस आत्मा का मुख्य इन्द्रिय चक्ष हे वो य॑ 
आत्मा इस सुख्य चक्षु इन्द्रिय हारा मन करके इन कामों को देख 
` -हुआ रमण करता हे॥ ५॥ | झह 
॒ भावार्थ | है 
रूपादिज्ञान इन्द्रिय व्यापारद्यारा होता है ओर मनन न्या £ 
| ` - इन्द्रियों स नहीं होता जब इस आत्मा को मनन करने की इच्छा । E 
” हे तब उस .मनन:के लिये मन स्त्ररूप ्रात्मा होता हे यहां ज्ञानां | 
` - आत्मा कास्तरूप हुं क्याकि जो जानता हं बह आत्मा हे इससे जञा 
स्वरूप ही सिड होता है जेसे जो प्रकाश करता हे वह सूर्ये हे 

.. कथन से सूर्य का स्वरूप प्रकाश ही जाना जाता हे॥ अब यहां [ 
` ` करते हैं कि आत्मा ज्ञानस्वमावताला है तो उस आत्मा-के संरुगेसे| 
` विषयसिद्धि होजावेगी फिर चक्षुरांदे इन्द्रियां व्यथ हे; “उत्तर द 
` नादि किया अन्तःकरणं के घमे हैं ओर आत्मा एक हे ओर संसग]. 
. हित हे उसका विषयों के साथ संसगे हो नहीं सक्ता आत्मा काज ` 

__ विषयों के साथ संसग की प्रतीति होती हे वह भम है इस लिये अन्त 


` करंण के घम दर्शनादि क्रियाओं की सिडि चक्षुरादि इन्द्रिया द|. 
ही हेतिससे इन्द्रियां साथेक हें आत्मा जंब शानस्त्रभावही हैं त॑ १: . 
_ “कता केसे होसक्ा हैं हां उत्तम है परन्तु आंत्मा की सत्तामात्रही रे... 
कती दे श्रोर आत्मा स्त्रयं किसी काये करने में अवृत्त नहीं दता 
`` सूर्य की सत्ताही प्रकाशकती है ओर सूर्य प्रकाश करने को कुल | | 
`. पार नहीं करता .है। इस आत्मा का मनही मुख्य देव चश है 
` इन्द्रियां-वतेमानकाल के विषयोक काह 
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उत्तरा<ऽटनः प्रपाठकः । - ६६१ 


| E ह श्र [र मन भूत, भविष्यत्‌, वतमान तीनों काल के विषयों का बोधक 
१ हे और जब यह निदांष होजाता है तब सूक्ष्म ओर आच्छादित सब 
__त्रिषयाँ का बोघक होता हे इस से मन का देव चक्षु कहते हैं वो सुक्त 
| आत्मस्वरूप को प्राप्त हुआ अविद्या के देह इन्द्रिय मन इनसे वियोग 
| को प्राप्त हआ सवोत्मभाव को प्रा्तहुश्रा इस इंश्वर मनसे इन सब 

.. कामों को सूये कों प्रकाश की तरह नित्य चतन्य से देखताहुआ रमण 
करता € ॥ ५ ॥ 
|  यएते ब्रह्मलोकेतंवाएतं देवाआत्मानमुपासते तस्मा 
| त्तेषाछ॑सर्वे च लोका आत्ताः सवं च कामाः स सवांश्च 


इत्यष्टमप्रपाठके ढादंशः खणंडः ॥ १९ ॥ 


` ` अक्षराथे। श्‌ 


। | प्राप्त भये जो उस आत्मा को विद्या झारा जानता हे वो सब लोक ओर 
_ सब कामों को प्रात होता ह॥ ६॥ | 
` साव्रा्थ | 


डा. से मिथ्या से आच्डावितहुए संकल्पमात्र से मा होते हैं उनको और 


च . जोइन्द्र के लिये अजापति ने कहा उसी कों देवता इन्द्र स सुनकर - 
च॑. उसी आत्मा काः शब भी उपासना करते हं उस आत्मा की उपासना स॑ 


जी... देवताओं को सब लोक ओर सब कास ्राप्तमये जिसके लिये इन्द्र सी 
व्यं वधे पर्ैन्त प्रजापति के आश्रम मे ब्रह्मचय से निवास किया उसका फल 
श्री. देवताओं को प्राप्त मया। यह झल देवताओं को गराप्तभंया सो तो उचित 
र | हीहे परन्तु अल्पजीवी मनुष्यों को भी-ग्रा्त होरे ह जा इन्द्र की 








प | लोकानाप्नोति सर्वाछश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य ` 
¦ विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ६॥ = 







` जो ये लोक में पदार्थ हैं उनकी उस आत्मा की देवता उपा- त 
सना करते हैं इस लिये इन देवताओं को सब काम ओर सब लोक | 


[ ये-त्र्मलाक » सुवण निधि की तरह सांसारिक विषयों के संग | 
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६६९... ` छाम्दोग्योपनिषादि 


तरह उस आत्मा का जाने वहे सब लोक और सब. कांम को ॥ 
होता हैँ ॥ ६॥ 
: ` इत्यष्ममपाठके दादेशः खण्ड: ॥ १२ ॥ 
`. अथाष्टमप्रपाठके त्रयोदशः खंणडः प्रारभ्यते [2.7 
श्यामाच्छबलेप्रपये शबलाच्छधामंप्रपद्येऽश्व इव्रे 
गिविधृयपापंचन्द्रइवरोहोर्मुखात्मरमुच्य धत्वा शरीरम 


कृतकृतात्माब्रह्मलोकमभिसंभवामीत्यभिसंभवामीति१॥ 
. ` ऽईत्यषटमभपाठके त्रयोदशः खडः ॥ १३॥ ` | र 
श्रव अंध्मंत्रपाठकक अरयोदरखैणडँका औरस्म करते हे। | SR 
कषरारथे | ह 
हांद बझज्ञान से ब्रह्मलोक. को प्राप्त -होता हूं ब्रह्मलोक से हाद 
भावं को रदु हूं अश्व रामों कों जेसे. पाप को दूर करके राहु के 
सुख से चन्द्र की तरह छोड़ करंके अत शरीर को कंगंपायमान करके 
- कृतक्गत्यःहॉकर नित्य बह्मलोक की जाता हू ॥ ५॥ | 
ॐ ० कीवा oT आम क 
. “ हयोसाउ्डबंल यह मन्त्र पंवित्र हे और जपं करने योग्य है और 
. ध्यान के लिंये हैं। गंग्मीरं ओर कुंष्ण|वरी ऐसा हंदंयकमंत्तगत्त ब्रह्मको 
_ जानकर ध्यान करके उस बह्नज्ञान से बंहालोंक को माप्तं होते हैं अ. 
थात्‌ शरीरपात के बाद सनसे ऊंपरितन लोकको जाताहू यहां शबल | 


न्दु का अर्थ द बहाँलॉक ऐसे किया है कि अह्मलोक अरणयादि अनेक |> 
: कॉर्मा सं मिशित है तिससे बहझलोक शबल शब्द से कहाजाताहे जिस पे कर । न्‌ 
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६६४ 
में ध्यान से छृतकृत्य हुआ . नित्य :बह्मज्ञोक को जाता है ॥:१ ॥ 
|=. इत्य४मश्रपाठक त्रयांदुशः खण्डः | .१३ ॥ 
अयाडमप्रपाठक चएुदशः खसडः प्रारभ्यते । 


` आकाशो वै. नाम नामरूपयोनिवीहिता ते यदन्हरा 
|.तदुब्रह्म तद्रतं स आत्मा प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपयें 
| यशोऽहमवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशो 
हमनुप्रापत्सि स हाहं यशसां यशःश्येतमदत्कमदत्कछं 
श्येत लिन्दुमाऽभिगां लिन्दुमाऽभिगाम्‌॥ १-॥ 
` „ दृत्यष्टमप्रपाठके चुद्‌ राः खणडः.॥ .१४ ॥ 
अचं अउमप्रपाठक के चतुदेशाखणड का आरम्भ करते हैं । 
` अक्षरार्थ। .. \ 
वो आत्मा आकाश हे और नामरूप का निर्वाह करता है वे नाम 
| रूप जिसके भीतर हैं वो बह्म हे वहही अगत हे वो आंत्मा में ब्रह्मा के 
। गृह को प्रात.होताहूं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशथ इनको यशरूप हूँ. 


“I 





~ i III 


07०७ ॥ ~ inne A 


५ आत्मा हूँ रकत दन्तराहित रुदन्त ऐसी. योनिकी, प्राक्तित होब्र®।३॥ | 


भावाथ । 


“ ध्यान के लिये श्रुति म आकाश को आत्मा: कहा है क्योंकि आत्मा: 
| आकाश की तरह अशरीर ओर सूक्ष्म है वो आकाशरूप तमा जगत | 


के बीजभूत.अपनी आत्मो में स्थित नाम और रूप का निर्वाहक हें वे . 





.| नामरूप जिस ब्रहम में हैं उन नामरूपों में जो: नामरूप से स्पृष्ट हे व + 
| ब्रह्म है.यचयपि नामरूप से विलक्षण-वों बह्म नामरूप से स्पट है. तोमी | 
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[उस यश को. में प्राप्त होने की: इच्छा.करता-हू वो में आत्माओं का सी | 




















न bed ` ` झान्दोग्योपानिषदिं 


` में व्याप्तहुआ अरहझरूप होता है वो बह्मस्तरूप आत्मा मरण हैः से | का 
रहित हं इस के आगे का भाग मन्त्र ह झा का बहझानिमित गहक्नो | 
_ प्राप्त, होऊंमें ब्राह्मणों को यश नामवाला आत्मा होऊ क्‍योंकि बाझश | 
._.. ही उस आत्मा का विशेष रीति से उपासना करते हैं तिस कारण से मै. 
उनको यशरूप होताहूं इसीतरह क्षत्रिय और वैश्यांको भी में यशरूप 
` - आत्मा होता हूं में उस यश को प्राप्त होने की इच्छा करता हूं वो मैं . 
| न्ट्रिय मन बुद्धिरूप आत्मा! का भा आत्मा हू । ४ ब्रह्म के गृह न 
कों तथा यशआबिरिप को क्‍यों प्राप्त होता हू दन्तर्राहत हं तो भी भः |. 
` ` क्षण करनेत्राली रकंत्रणी तेज, बल, विज्ञान इत्यादि धर्मो का नाश ४ 
` - 'करणेवाली चिकनी ऐसी स्त्रीयोनि को न प्राघहीऊ इस लिये ब्रह्मा के | 
स्थान को प्राप्त होता ह॥ १॥ .. .. RR 
इत्य्मप्रपाठके चतुदेराः खणडः॥ १४॥ 
अयाश्मप्रपाठक पञ्चदशः खएंडः आरभ्यत । oe) 
तडैतदूब्रह्मा .त्रजापतयउवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः `|. 
_ प्रजाभ्य आचायकुलाददेदमधीत्यः यथाविधानं गुरोः 
` कर्मातिशेषेणामिसमाटत्य कुटम्बे शुचो देशे स्वाध्याय | श 
_ मधीयानो धा्मिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रति | ४ 
_ छाप्याहि छं सन्सवभूतान्यन्यत्र तीर्थभ्यः स खल्वेव वं (र्क 
_ तयन्याबदायुषं.ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावतते | 
- नच पुनरावतते॥१॥ | | 
Se इत्य2मप्रपाठके पञ्चदशः खएडः.॥ १५ ॥ 
ee ( इति छान्दोग्योपनिषयट्टमः प्रपाठकः समाप्तः. ॥ ८ ॥ 
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8 अब श्रश्टमप्रपाठक के: पञ्चदशं खण्ड का आरम्भ करते हैं। 
8, 2 र | क 2 | क्षराथ | 
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उत्तरांड एटमः प्रपाठकः । ६६५ 


5 कार्य से अवशिष्काल में ्चायेकुल से वेदाध्ययन करके घर्ज्ञान 
| की इच्छा को समाप्त करके गाहेस्थ्यधर्म का अवलम्बन करे तहां उ- 
| न्तम स्थान में वेदाध्ययम करताहुआ शिष्य वा पुत्रादिकोंको घर्माचरण . 
| कराताहुआ सब इन्द्रियों के विषय विमुख करके शासतराजञा सें भिन्न 
[ स्थानां में प्राणियों को नहीं पीड़ा करताहुआ आयुष्य पर्यन्त ब्रह्मलोक - 
| को प्रा्तहोता हे-वो: फिर जन्मभागी नहीं होता. हे॥ १॥ 

॒ ` . सावार्थ। 
| ` ` सोपकरण इस आत्मज्ञान .को उपासना व अष्टाध्यायीरूप इस ग्रन्थ 
| करके सहित इस आत्मज्ञान को ब्रह्मा कश्यप प्रजापति से कहताभया | | 
कश्यप मनु से और मनु प्रजाओं से कहता भया इस तरह अर्थपरस्परा . 
| से आया हुआ यह उपनिषद्विजान 'श्रब भी विछानों में दीखता हे च 
| यद्यपि६,७,८/अध्यायों में कहाहुआ आत्मज्ञान का फलत प्रत्यक्ष है पर्छ + 
कर्मों का फल नहीं दीखता इस लिये कर्भफलों को कहते हैं यथाविधि 
य ाचारयकुलत से अर्थसद्वित वेद का अ्रध्ययन करके सब विधि से गुरु... 
शुश्रूषा का प्राधान्य कहते हुँ । ग़ुरुकाये से अवशिष्ट काल में, वेदा- _ 
- | ध्ययन करे इस तरह नियमपूर्वक अध्ययनं किया हुआ. ही वेदूक्मेज्ञान . 
की फलप्रॉसि के लिये होता हे अन्यथा नहीं होता | घ ज्ञान की. 
| इच्छा को समाप्त करके शुरुकुल्न से निवृत्त होकर न्याय से स्री की ग्र- 
_ | हण करके गाइस्थ्य कमो का आचरण करता हुआ वहां भी एकान्त 
पवित्र स्थान में स्थित होकर यथाशक्ति वेदाध्ययन करता हुआ पुत्र | 
बा | और-शिए्यों को धर्मयुक्त करता हुआ ओर हादे ब्रह्म में सब इन्द्रियों ४ 








| ६६६ ` छाल्दोग्योपनिषदि 
` पाडा नहीं करता हुआ गाहँस्थ्य घभै में ही इस तरह आचरण करता .| 5 
हआ मनष्य देहान्त में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हे फिर उसको शरीर* 


सम्बन्ध नहीं होता है। अ्रयोत्‌ महाप्रलय से पूव वो मनुष्य त्रझलोक | 
सें ही रहता हैं ॥ १ ॥ 


इत्यष्टमप्रपाठके. पञ्चदशः खणडः ॥ १४. ॥ 
इति छान्दोग्योपनिषद्यशमःअपाठकः समाप्तः ॥ ८॥ 


 _ ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वावघ्राणश्चक्षुः्रोत्रमथो 
_ बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व त्रह्मौपनिषदंमाऽह 

्रह्मनिराकु्यौ मा माब्रह्मनिराकरोदनिराकरणमरस्वनिरा | 
`  करणंभेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सुः धमास्ते |; 
` - अथि सन्तु ते मयि सन्तु । ह) 
` . . ॐ शान्तिःशान्तिःशान्तिः ॥ 
? ` ` ` छन्दोग्योपनिषत्सम्पुणा ॥ 
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कृठवल्ली उपनिषद्‌ भाषाटीका सहित .... --. ^) 4 
-ी 


` हँ द्रान्दोग्योपनिषद्‌ पूर्वाईव उत्तराद्ध भाषाटीका साई \ ारदोग्योपानपद पूलोङवउतराछ मारी न <) 
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विक्रेयाथ पुस्तकें ॥ 





शावास्य उपानेषद्‌ भाषारोका साहित ~ ९ 
केनोपनिषद्‌ भाषाटीका साहित: -... -..- =) ह| 
# कृठवल्ली उपनिषद्‌ भाषाटाका सहित .... .... F) है 
५ प्रशनोपनिषद्‌ भाषाटीका साहित, ` -... -... की 
संडकउपनिषद्‌ भाषाटीका सहित  .. -..- . -) & 
 माणड्क्योपनिषद्‌ आषाटीका सहित ---- «« =) | 
¢ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भाषाटीका सहित .... ` ---- . ॥) || 
0 रतरेयोपनिषद्‌ भाषाटीका सहित... -.-- ॐ) 
निम्नलिखित उपनिषद्‌ पचाली यमुनाइकरकेत ह॥ 
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श्नोपनिषद्‌ भाषाटीका सहित 8 
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